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त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
° त्वमेव विद्या द्रीणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥ 


मूकं करोति वाचालं पङ्कं ढङ्घयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ " 


उपनिषदाँमै ईश आदि ग्यारह उपनिषद्‌ मुख्य माने जाते हैं । 
उनमें बृहदारण्यक और छान्दोग्य-इन दो उपनिषदांका कलेवर बहुत 
बड़ा है और उनमें विषय भी अत्यन्त कठिन हैं-इस कारण उन 
विषयोंका समझना-समझाना सुझ-जेसे अल्पक्ष मचुष्यकी योग्यताके 
बाहरको वात हे, यह सोचकर उन दोनोंको छोड़कर दोष नो 
डपनिषदोपर यह व्याख्या लिखी गयी । 


यह्‌ व्याख्या विक्रम-संवत्‌ २००५मे ईश और केन उप- 
निषदूपर तो खगोश्रममे और अवशिष्ट सात उपनिषर्दापर गॉरखपुरमे 
पूज्यपाद भाईजी, अआजयद्याळजीकी आशासे 'कल्याण'के 
“उपनिपद्‌ङ्क'मे प्रकाशित करनेके लिये लिखी गयी थी । 


इन नो उपनिपदोमेसे पहला ईशावास्योपनिषद्‌ तो शुक्त- 
यजुबंदका चालीसवाँ अध्याय है एवं अन्य आठ उपनिषद्‌ आरण्यक 
और घ्राह्मणग्रन्थोके भाग हैं । इन सबमें परत्रह्म परमेइवरके निणुण 
- और सगुण स्वरूपका तस्व नाना प्रकारखे समझाया गया है । वेदका 
` अन्तिम भाग होनेके कारण इनको वेदान्तके नामसेभी पुकारा जाता है। _ 


इन उपनिषदोपर प्रधान-प्रधान सस्प्रदायोक पूज्यपाद आचायोंने अपने | 


अपने मतके अनुसार भाष्य लिखे है तथा संस्कृत और हिंदी-माषामे 
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भी महानुभाव पण्डितोंने बहुत-सी टीकाएँ लिखी हें । एवं संस्कृत-भाष्य 
और टीकाआंके हिंदी भाषामै अजुवाद भी. प्रकाशित हो चुके हैं। इस 
परिस्थितिम मुझ-जसे.लाधारण मनुष्यके लिये इसपर व्याख्या लिखना 

आवश्यक काय नहीं था । परंतु जव “कल्याण” के विशेषा 


` ४उनिषदडू' के निकाले जानेकी वात स्थिर हुई, उस समय पूज्यजनोने 


यद्द कार्यभार मुझे सोप दिया अतणव उनको आश्षाके पालनके लिये 
और अपने आध्यात्मिक विचारोंकी उन्नतिके लिये मैने अपनी समझके 
अचुसार यह व्याख्या लिखकर “उपनिषदङ्क'मे प्रकाशित करवायी थी। 
अब कुछ मित्रोंका आग्रद्‌ दोनेसे यथास्थान आवश्यक संशोधन 
करके इसे पुस्तकाकारमे प्रकाशित किया जाता है । उदार महानुभाव 
पण्डित और संतजन मेरी इस बाल-चपलताके लिये क्षमा करेंगे । 


इस व्याख्याका अधिकांश संशोधन 'उपनिषदङ्क' की छपाईके 
समय पूज्यपाद भाईजी श्रीजयद्यालजी और स्वामीजी श्रीरामसुखदास- 
जीको सम्मतिसे किया गया था । व्याकरणसस्मत अर्थ और हिंदी 
भाषाके संशोधनमे पण्डित धीरामनारायणद्त्तजी शासने भी पर्याप्त 
सहयोग दिया था । इसके लिये मै आपलोगांका आभारी हूँ । 


उक्त: टीकामे पळे अन्वयपूर्वक शब्दार्थ लिखा गया है और 
उसके वाद्‌ व्याख्यामे प्रत्येक मन्त्रका भाव सरळ भाषामै समझाकर 
लिखनेकी चेष्टा की गयी है । इससे जो मूल ग्रन्थके साथ शब्दार्थ 
मिलाकर अथ समझना पसंद करते हैं ओर दूसरे जो संस्कृत भाषाका 


शान नहीं रखते, ऐसे दोनों प्रकारके ही पाठकोंको उपनिषदाँका 


भाव समझनेमे सुविधा होगी, ऐसी आशा की जाती हे । 


इसके साथ प्रत्येक उपनिषदूकी अलग-अलग विषय-सूची भी 
सस्मिछित की गयी है, इससे प्रत्येक विषयको खोज निकालनेमें 
पाठकोंको सुविधा मिलेगी । 


गीताभवन) ऋषिकेश | विनीत--- ८ 
गज्ञादशहरा/ संवत २०१० ) हरिकृष्णदास गोयन्दकाः 
CCO. Vasishtha ख्वा कचल 6046-22: by Coe : 


मन्त्र 


०१७ 


(3-3 


५3 ३7४ 


विषयसूची 
( १ ) इशावास्योपनिषद्‌ 


पक विपय पृष्ठ 
उपनिषद्के सम्बन्धमै प्राक्कथन तथा शान्तिपाठ FR 
सत्रव्यापक परमेश्वरका निरन्तर स्मरण करते हुए! निष्काम- 
भावपूवक कम करनेका विधान "”” प ०” २६ 
उपयुक्त मार्गके विपरीत चलनेवालोंकी दुगंतिकां कथन. “` २७ 
उपास्यदेव परब्रह्म परमेश्वरके स्वरूपका प्रतिपादन *:" २८ 
परत्रह्म पुरुषोचमको जाननेवाले महापुरुषकी स्थिति तथा 
तत््वशानके फलका निरूपण "”" < ००० २९ 
विद्या और अविद्याकी उपासनाके तत्त्का निरूपण "“" ३१ 
सम्भूति और असम्भूतिकी उपासनाके तत्वका निरूपण = ३४ 
भक्तके लिये अन्तकालमें परमेशवरकी प्रार्थना --° ३७ 
शरीरत्यागके समय प्राथना 922 > ०० ३८ 
परमधाम जाते समय अचिमार्गके अग्नि-अभिमानी देवतासे प्राथना: ३९ 
शान्तिपाठ ०० ४० 

( २ ) केनोपनिषद्‌ 
उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राक्कथन तथा शान्तिपाठ “००:४१ 
प्रथम खण्ड 


इन्द्रियादिकोंका प्रेरक कौन है--इस विधयमें शिष्यक्रा प्रश्न **' ४२ 
उत्तरमें गुरुद्वारा इन्द्रियादिको भे सत्ता-स्फूर्ति देनेवाले सबप्रेरक 
परञ्रह्म परमात्माका निरूपण एवं संकेतसे उसकी अनिवचनी यताका 
प्रतिपादन ०० ४२ 
* द्वितीय खण्ड 
“जीवात्मा परमात्माका अंश है और सम्पूर्ण इन्द्रियादिम जो 
शक्ति दै, वह भी ब्रझकी ही है--?इतना जान लेना ही पूर्ण ज्ञान 
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२०-२१ परमात्माके स्वरूपका वणन "९७ 
२२ परमेश्वरकी महिमा समझनेवाले पुरुषकी पहिचान ००० ९८ 
२३ छृपानिर्भर साधकको परमेश्वरकी प्रातिका निरूपण १०९९, 
२४-२५ परमात्मा किसको और क्यों नहीं मिळते ! इसका कथन २१०० 


( तृतीय वल्ली ) 
१ जीवात्मा और परमारमाका नित्य सम्बन्ध और प्राणिर्योकी द्य 


गुफार्मे दोनोंके निवास-स्थानका निरूपण सदै = १०१ ; दै 
- २ प्रार्थनाको परमात्माकी प्रासिका सर्वोत्तम साधन बतढाना '“” १०२ 
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३-४ रथ और रथीके रूपकसे परमात्मप्रातिके उपायका कथन '"' १०३ 

५-९ विवेकद्दीनकी विवशता तथा दुर्गति और विवेकशीलकी 
खाधीनता तथा परमगतिका प्रतिपादन ° १०४ 

. १०-११ इन्द्रियोंको असत्‌ मार्गसे रोककर भगवानकी ओर ल्गानेके 
* प्रकारका तात्त्विक विवेचन ° १०७ 
१२-१३ परमात्माक्री प्राप्तिके महत्व और साधनका निरूपण १०९ 

२४-१५ परमात्माकी प्राप्तिके लिये मनुष्योंको चेतावनी, परमात्माके 
खरूपणा और उसके जाननेके फडका वर्णन "१० ११० 

“ १६-१७ उपर्युक्त उपदेशमय आख्यानके श्रवण और वर्णनका 
फलसहित माहात्म्य I ‘११२ 

( द्वितीय अध्याय ) 
( प्रथम वल्ली ) 

१ परमेश्वरके दशनमें इन्द्रियोंकी बहिमुंखता ही विघ्न दै "”" ११३ 
२ अविवेकी और विवेकियोंका अन्तर Tess साम 


३-५ जिनकी ङृपाशक्तिसे इन्द्रियाँ और अन्तःकरण अपना-अपना 
काय करते हैं, उन सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान. परमेइवरके ज्ञानसे 
शोक-निंन्दा आदि सब दोषोंकी निवृत्तिका कथन - "7" ११४ 
६-९ जगतूके कारणरूप परत्रझ्का अदितिदेवी, अग्नि और , 


सूयके रूपमै वणन ००० ०० न ००० १ १ ६ ह 


१०-११ परमात्माकी सवव्यापकता अर सवेरूपताको न जाननेके कारण 

जो इसे नाना रूपोर्मे देखते हैं, उन वारंबार जन्म-मरणकी 

प्रासि होनेक़ा कथन 3 *" ११८ 
१२-१५ हृदय-गुफामे स्थित परमेश्वरको अङ्गुष्ठपरिमाणवाला बताना 
और उस परमेश्वरके न जानने और जाननेके फलका वर्णन *** ११९ 


( द्वितीय वल्ली) . 
१ परमेदवरके ध्यानसे शोक-निवृत्ति तथा जीवन्मुक्ति और 
विदेह-मुक्तिका निरूपण र अ १२२ 


२-४ परमेश्वरकी सबेरूपता और सत्र परिपूणताका प्रतिपादन *** १२३ 


५-६ यमराजद्वारा परमात्माका स्वरूप और जीवात्माक्री गति 
बतानेक्री प्रतिज्ञा FR र १२४ 
ह ७ जीवात्माकी गतिका प्रकरण “*** Hl १२५ 
८-११ परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन तथा अग्नि, वायु और इसके 
ग 22 इशन्तसे परमेरवरकी व्याप+ता और निलेंप्रताक़ा कथन '” १२६ 
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(९) 
सन्त्र विपय पृष्ठ; 
१२-१३ समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान, परमेश्वरका 
अपने हृदयमें दर्शन करनेवालेको परमानन्द और परम 


शान्तिकी प्राप्तिका निरूपण `°" -- १२८ 
१४ उक्त परमानन्दकी प्रामि किस प्रकार होती है--यह जाननेके 
लिये नचिकेताकी उत्कण्ठा '"" 5 १३० 
१५, यमराजद्वारा परत्रझकी सर्वप्रकाशकताका प्रतिपादन 138 90२0 
(तृतीय वल्ली ) 
१ संसाररूप अश्वत्थ-वृक्षका वणन र "१० १३९ 
२ सबका शासन करनेवाले परमेश्वरके ज्ञानसे अमृतत्व प्राप्तिका . 
* उल्लेख १ १३१ 
३' प्रमुकी सबंशासकताका प्रतिपादन i १३२ 
४ मनुष्यशरीरके रहते-रहते परमेश्वरको न जान लेनेसे बारबार 
पुनजन्म-प्रातिका कथन १३२ 
७ स्थान-भेदसे भगवानके प्राकट्यमें तारतम्य `` १३३ 
६ इन्द्रियोंसे आत्माकी भिन्नता जाननेका फल '"' "` १३४ 


८-९ तस्व-विचारके वर्णनमै आत्माको बुद्धिसे पर बतलाना : 
और सर्वश्रेष्ठ सबके आश्रय परमेश्वरको जान लेनेपर 


„` ` अमृतत्वकी प्राप्तिका कथन - "`` अ १३५ 
१०-११ योगके सरूप और साधनका प्रकरण * | १३६ 
१२-१३ भगवद्विशवाससे भगवत्मातिका कथन "`` १३७ 
१४-१५ निष्णामभावकी एवं संशयरहित निशचयकी महिमा “` १३८ 

१६ मरनेके बाद जीवकी गतिका विषय '”” १००० १३२, 


१७ शरीर और आत्माके भीतर रहनेवाले परमेश्वरकी उन दोनोसे 
विलक्षणता और उसके ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्तिका निरूपण “३९ 


" “१८ उपयुक्त ब्रह्मविद्या और योगविधिके द्वारा निकेंताको 


ब्रह्मकी प्राप्ति होनेका कथन "` * १४० 
शान्तिपाठ नी ४22 १29९७ 
5 ( ४ ) प्रश्‍नोपनिषद्‌ 
` ' उपनिषद्के सम्बन्धे प्राकक्थन तथा शान्तिपाठ . १४२ 
( प्रथम प्रशनोत्तर ॥ 


“१३ सुकेशादि ऋषियोंका महर्षि पिप्पलाद गुरुके पास जाना, गुरुको आजा: दा व 


` के अनुसार तप करना और प्रजोत्पत्तिके बिषयमै कबन्धीका प्रश्न १४३ 
७८ परमेश्वरफे संकत्पद्वारा प्राण और रयिके संयोगसे जगत्‌की उसत्तिकाः _ 
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(१०) 
मन्त्र विषय पृष्ठ 
वर्णन एवं आदित्य और चन्द्रमामे प्राण और रयि-दष्टिका कथन' ' १४५ 
९-११ प्राण और रयिके सम्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाके प्रकार और 
उसके फलके निरूपणमे संवत्सरादिर्मे प्रजापति-दृष्टिका वर्णन तथा 
सूर्यमं उसके आत्मस्वरूप परमेश्वरको उपास्यदेव बतलाना "`` १४८ 


१२ मासादिमें प्रजापति-इष्टि करके उपासना करनेका प्रकार **' १५१ 
१३ दिन-रातमें प्रजापति परमेश्वरकी दृष्टि करके उपासना 
करनेका प्रकार तथा दिनमै मैथुनका निषेध `°" --° १५२ 


१४ अन्नको प्रजापतिस्वरूप बताकर उसे प्रजाका कारण बताना “"" १५२ 
टु ९ 
१५-१६ प्रजापति-्रतका फल--प्रजाकी उत्पत्ति तथा ब्रह्मच) 
तप और सत्य-पाळनका एवं सब प्रकारके दोषोंसे रहित दोनेका फल- 


ब्रझ्मलोककी प्राति 2 * १५३ 
( द्वितीय प्रश्नोत्तर ) 
१ प्रजाके आधारके विषयमै भार्गवके तीन प्रश्न १५४ 
२-४ पिप्पलाद्द्वारा उत्तरमै शरीरके धारक और प्रकाशक देवोंका 
तथा उनमें प्राणदेवकी भ्रेष्ठठाका निरूपण """ - १५४ 
५-६ प्राणरूपसे परमेश्वरकी उपासना करनेके लिये सर्वात्मरूपसे 
उसके महत्त्वका वर्णन दोर १५६ 
७-१३ प्राणकी स्तुति 00) ००० १५७ 
( तृतीय प्रश्नोत्तर ) 


१ प्राणकी उत्पत्ति आदिके विषयमै आश्वलायनके छःप्रक्न "`` १६० 
२-३ पिप्पलाद पुनिद्वारा दो प्रश्नोके उत्तरमें--परमात्मासे प्राणकी 
उत्पत्तिका और संकल्पसे प्राणके शरीरमै प्रवेश करनेका कथन*'' १६१ 
४-६ तीसरे प्रश्नके उत्तरमे मुख्य प्राण, अपान, समानके वासस्थान 


और कार्यका तथा ध्यानकी गतिका वर्णन ** १६२ 
७ चौथे प्रभफे उत्तरमें उदानके स्थान और कार्यका एवं मृत्युकै 
बाद परलोकर्मे छे जानेका कथन १ १६४ 


८-९ पाचवं और छठे प्रश्नके उत्तरमै जीवात्माके प्राण और इन्द्रियों- 
सहित दूसरे शरीरमै जानेका उल्लेख ट ००" १६५ 


१० चोथे प्रश्नके उत्तरका पुनः स्पष्टीकरण न्न ००० १६६ 
११-१२ प्राणविषयक ज्ञानका लौकिक ओर पारळौकिक फल --° १६७ 
( चतुर्थं प्रसनोत्तर ) 


१ गाग्यमुनिद्वारा जीवात्मा और परमात्मा विषयमै पाँच प्रचन *' १६८ 
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मन्त्र बिषय 


२ पिप्पलाद मुनिद्वारा पहले प्रश्षके उत्तरमें सुघुसिकै समय 
इन्द्रियोंके शयन ( विलीन होने ) का खान मनको बतलाना **" १६८ 
३-४ दूसरे प्रश्नके उत्तरमें सुषुतिकालमें पाँच प्राणरुप अग्नियोंके 


जागते रहनेका कथन तथा मनकी स्थितिका वणन ००० १७० 

. ५ तीसरे प्रश्नके उत्तरम खप्नावस्यामें जीवात्माकै ही द्वारा 
घटनाओंके अनुभव करनेका उल्लेख oe ° १७१ 

६ चौथे प्रभके उत्तरमें जीवास्माद्वारा निद्राजनित सुखके 
अनुभव करनेका उल्लेख २ १७२ 


७-११ पाँचवें प्रश्नके उत्तरमें इन्द्रियादि सम्पूणं देवोके तथा | 
जीवात्माकै भी परम आश्रय परमेश्वरका निरूपण ओर उनकी 


प्रातिसे परम शान्तिका कथन "`" * १७३. 
( पञ्चम प्रइनोत्तर ) 
१ 5“कारोपासनाके विषयमे सत्युकामका प्रश्न "°" १७७ 


२ पिप्पलादका उत्तरम ॐ^कारको ही पर और अपर ब्रह्मखरूप 
बताना तथा <कारोपासनासे साधकके इच्छानुसार दोर्नोमैसे 


एककी प्रासिरूप फल बतलाना - ° १७७ 
३ एकमात्रासंयुक्त झकारोपासनासे पृथ्वीलोकमें महिमा 
पानेका उल्लेख १७८ 


४ द्विमात्रासंयुक्त 3“कारोपासनासे चन्द्रलोकमें ऐश्वयप्राप्तिका उल्लेख १७८ 
५-६ निमात्रासंयुक्त 3“कारोपासनासे परम पुरुषके साक्षात्कार होने 

का तथा तीनों मात्राऑसहित 3>“कारकी उपासनाका रहस्य ``" १७९ 

७ 3“कारोपासनाका ' उपसंहार ०० १८१ 


( षष्ठ प्रश्नोत्तर ) 


१ सोलह कलावाले पुरुषके विषयर्मे सुकेशाका प्रश्न ००० .१८२ 

२ पिप्पलादद्वारा उत्तरमें सोलह कळाके समुदायरूप जगतके 
उत्पादक परमेश्वरका निरूपण १८३ 
३-५ पुरुषोत्तमका तत्त्व समझानेके लिये सृष्टिक्रम और प्रलयका वर्णन १८३ 
६ सर्वाघार परमेश्वरके ज्ञानसे जन्म-मृत्युके अभावका उल्लेख `" १८६ 


७ उपदेशका उपसंहार र १८६ क 
८ दिष्योंद्रारा कृतशताप्रकाश ओर ऋषि-बन्दना १८७ | 
__ शान्तिपाठ ५3252 १८७ 
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(५) मुण्डकोपनिषद्‌ 


मन्त विपय पृष्ठ 
उपनिषद्के सम्बन्धमै प्राक्करथन तथा शान्तिपाठ "°° १८८ 
| प्रथम मुण्डक $ 
( प्रथम खण्ड ) 
-२ ब्रह्मविद्याके उपदेशकी परम्परा EE "°° १८९ 


३ शोनकका महर्षि अङ्गिराके पास जाना और “किसके जान 
लेनेपर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है?--यह पूछना ``" १९० 
४ उत्तरम अङ्गिराद्रारा परा और अपरा इन दो विद्याओंको 


जाननेयोग्य बताना १९१ 
५ संक्षेपमे परा ओर अपरा विद्याक्रा खरूप "”"" 75. २९१ 
* ६ परा विद्याद्वारा जाननेयोग्य अविनाशी ब्रह्मके खरूपका वर्णन *** १९२ 
७ परमेश्वरसे सम्पूणं जगत्‌की उत्त्तिमं तीन दृष्टान्त "`" १९३ 
संक्षेपमें जगतूकी उत्पत्तिक्रा क्रम र "०० १९४ 
९ सवश परमेश्वरके संकल्पमात्रते जगतूझी उत्पत्तिका वर्णन **' १९५ 
( द्वितीय खण्ड ) 
अपरा विद्याका स्वरूप और फल Es "° १९५ 
२-२३ अग्निहोत्रका वणन तथा उसके साथ करनेयोग्य कर्म और 
_ विधिका उल्लेख १९६ 
` ४-६ अग्निकी लपरोंके प्रकारभेद तथा प्रदीप्त अग्निमें नित्य 
दवतका विधान एवं उसका स्वर्गप्राप्तिक्प फल * १९८ 


७-१० उग्युक्त स्वगके साधनभूत यज्ञादि सकाम कर्माको सर्जा ररि 
साननेवाले पण्डिताभिमानी लोगोकी निन्दा और उन क्मोका 


फड बारबार जन्म मृत्यु होनेका कथन `°" ** २०० 
११ सांसारिक भोगोंसे विरक्त मनुष्योके आचार-व्यवद्दर और 

„`, ` उनके फलका वणन न २०२ 
१२ परमेश्वरको जाननेके लिये ओत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुके पास 

+~. - जानेका आदेश "हट २०३ 

४5३ १ ३ शुरुको. . अधिकारी शिष्यके प्रति तत्त्वविवेचनपूर्वक उपदेश 

प देनेकी प्रेरणा > २०४ 

#३ : द्वितीय मुण्डक 

भन _ (प्रथम खण्ड ) 


१ अग्निसे चिनगारियोंकी भॉति ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति और 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कान 
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(१३) 
विपय ८ ' पृष्ठ 
उसीमं उसके ल्य होनेका वर्णन 
२-३ निराकार परमेश्वरके खरूपका वर्णन तथा उससे साकार 
` ` जगतृके सूक्ष्म तत्तोंकी उत्पत्तिका प्रकार *** 7" २०६ 
४-५ भगवानके विराट्रूपका तथा प्रकारान्तरसे जगत॒के उत्पत्ति 
क्रमका वणन पर काय "`" २०६ 
६-९ परमेश्वरसे ही फलसहित यज्ञादि साधना, देवादि प्राणी 
. आर सदाचार आदि आध्यात्मिक वस्तुओंकी एवं पर्वत, नदी 
Fa आदि बाह्य जगतूकी उत्पत्तिका निरूपण "`° २०८ 
१० परमेश्वरसे उत्पन्न समस्त भावोंको उन्हीका स्वरूप बताकर 
हृदयरूप गुहामें छिपे हुए उन अन्तर्यामी परमेश्वरको 
जाननेकें फलका वर्णन " २११ 
द्वितीय खण्ड ) 
“ुद्दाचर? . नामसे प्रसिद्ध परभेश्वरके खरूपका वर्णन और 
2 उसे जाननेका आदेश "`" 
२-४ परनह्मके खरूपका निर्देश तथा घनुष और वाणके- रूपकद्वारा 
परत्रह्मरूपी लक्ष्यको वेधनेक्रा प्रकार 
५-८ सबके आत्मरूप सर्वज्ञ परमेश्वरको जाननेके लिये अन्यः सब 
बातोंको छोड़कर ध्यान करनेका आदेश तथा परमेश्वरके 
स्वरूपका वर्णन एवं उसकी जाननेके फलका निरूपणः -`` २१४ 
९-१० परब्रझके खान और खरूपका वर्णन, उन्हें जाननेका महत्त्व 


तथा उन स्वप्रकाश परमेश्वरकी सर्वप्रकाशकता और 


द सबव्यापकताका कथन 5 द्‌ "° २१६ 


तृतीय मुण्डक ; टं 
( प्रथम खण्ड ) 
१-२ एक वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षीके रूपकद्वारा जीव और 
रक ईश्वरकी भिन्नताका निरूपण तथा इश्वरकी महिमा जाननेसे 
; जीवके मोहजनित शोककी निवृत्तिका कथन "° २१९ 
३-४ परमेश्वरकी महिमाके दर्शनसे सर्वोत्तम समताक्री . प्राप्ति तथा 
उस ज्ञानी भक्तकी निरमिमानता ओर सर्वश्रेष्ठ स्थितिका वर्णन २२० 
५-६ सत्य, तप, ज्ञान और ब्र्मचयंके साधनसे परमात्माकी || 
प्राप्तित कथन तथा सत्यकी महिमा ` - २". २२१ | 
७-८ परमात्माके अचिन्त्य दिव्य खरूपका बन तथा चित्तर्थुद्धे | 


और भ्यानको उनके दर्शनका उपाय बताना | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri _ 


“मन्त्र 
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( १४ ) 


मन्त्र बिषय } पृष्ठ 
९ आत्माके स्वरूपका वर्णन ओर अन्तःकरणकी शुद्धिसे उसमें 
विशेष शक्तिके प्रकट होनेका कथन Se ०० २२४ 


१० शुद्ध अन्तःकरणवाले आत्मञ्ञानीकी इष्ट भोगों ओर लोकोंकी 
प्रातिका कथन तथा उस विवेकीका सत्कार करनेके लिये प्रेरणा २२५ 


( द्वितीय खण्ड ) 
१-२ निष्कामभावकी प्रशंसा ओर सकामभावकी निन्दा एवं दोनोंका 
प्रथक-प्थक फल 206 * २२६ 


३-४ तर्क, प्रमाद, निर्बहता और गुणद्दीनता आदिसे भगवत्प्रातिकी 
असम्भवता एवं भगवत्प्रासिकी उत्कट अभिलाषावाले निष्काम 
प्रेमी साधककों भगवत्कृपासे उनके दर्शन होनेका कथन '"" २२७ 
५ उपयुक्त प्रकारसे परमात्माक्रों प्राप्त महात्माओंका महत्त्व '”” २२८ 
६ शरीर त्यागकर ब्रह्मलोकमें जानेवाले महापुरुषोंकी मुक्तिका कथन २२९ 
७-८ जीवन्मुक्त महात्माकी अन्तकालीन स्थिति तथा नदी और 
समुद्रकै दृष्टान्तसे उसकी ब्रह्मलीनताका निरूपण ००० २३० 
९ ब्रह्मवेत्ता रह ही है और उसके कुलमें कोई ब्रह्मको न जानने- 
वाला नहीं होता! यह कहकर उसकी मोक्षप्रातिका कथन "”” २३१ 
१०-११ ब्रह्मविद्याके दानकी विधि ओर उसके अधिकारीका निर्देश 


तथा उपदेशका उपसंहार एवं ऋषि-वन्दना ००० २३१ 
शान्तिपाठ "०० ,२३२ 
माण्डक्योपनिषद्‌ 
( ६ ) माण्डक्योपनिषद्‌ 

शान्तिपाठ ००० ००० ००० २३३ 
१ भूत, भविष्य, वतमान एवं तीनों कार्लोसे अतीत, सब 

भावोंकों ७*कारखरूप बताना *”"' "`" ००० २३४ 
२ अकार और परन्रहझ परमात्माकी एकताका प्रतिपादन 

करनेके लिये उसके चार चरणोंका निरूपण' ** ००० २३५ 


३ परत्रहाके पहले चरण स्थूल जगत्‌-रूप 'वेश्वानरका वणन `` २३६ 
४ पखह्मके दूसरे चरण प्रकाशमय हिरण्यगर्भरूप 'तेजसःका वणन २३७ 
५ परग्रह्मकै तीसरे चरण विज्ञान आनन्दमय “प्राशःका वर्णन. २३८ 
६ उक्त तीन पादोंद्वारा जितके खरूपका लक्ष्य कराया गया है उसे 

१ सर्वान्तर्यामी सर्वेश्वर, सवेश ओर सबका कारण बतलाना **' २४० 
७ परन्रह्मके चतुर्थ चरण निर्गुण-निराक्रार निर्विशेष स्वरूपका बर्णन २४० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


17 NO TO SN 


( १५) 


2 विपय छ पृष्ठ 
८ नामी--परब्रह्म परमात्माकी उनके नाम-प्रणवकी तीन 
मात्राओके साथ तीन पदोंकी एकताका निरूपण *** २४१ 


९ .वेश्वानरनामक पहले चरणके साथ पहली मात्रा 'अकारकी . 
एकता और उनके ज्ञानसे सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्तिह्प फक "”“.२४२ 
१० तेजस नामक दूसरे चरणके साथ दूसरी मात्रा “उशकारकी 
एकता और उसके ज्ञानसे शानपरसराके उत्कर्ष और 
खभावकी प्रातिख्प फल . *** २४३ 
११ प्राशनामक तीसरे चरणके साथ तीसरी मात्रा “मःकारकी 
एकता और उसके शानसे सम्पूर्ण जगतूका ज्ञान तया 
सर्वत्र पखह्म-इष्टिल्ष फल °° ° २४४ 
१२ मात्रारहित ७“कारकी परभेश्वरके चोथे चरण--निर्विशेष 
रूपके साथ एकता और उसके शानमें परब्रह्मकी ग्राप्तिरूप फल' `” २ 


शान्तिपाठ ००० २४५ 
( ७ ) ऐतरेयोपनिषद्‌ 
उपनिषद्के सम्बन्ध प्राकथन तथा शान्तिपाठ ०० २४६ 
प्रथम अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 


१ परमात्माके सुष्टिरचनाविषयक प्रथम संकल्पका वणेन °° २४७ 
२-४ परमात्माके द्वार समस्त लोकोंकी और ब्रह्मा तथा अन्य 
लोकपालोंकी एवं वागादि इन्द्रियों ओर उनके अधिष्ठातृ 


देवताओंकी उत्पत्तिका निरूपण “°” ""* ° २४८ 
( द्वितीय खण्ड ) 
१ इन्द्रियों और उनके अधिष्ठाता देवताओंद्वारा वासस्थान 
और अन्नकी याचना "`" २५१ 
२ परमात्माद्वारा गो तथा अश्वशरोरकी रचना और 
देवताओंका उनको पसंद न करना 772 ***२५२ 


३-४ परमात्माद्वारा मनुष्य-शरीरकी रचना; उसे देखकर देवताओंका 
प्रसन्न होना और उसके भीतर अपने-अपने स्थानोंमें प्रवेश करना २५२ 


५ देबताओंके अन्नमें क्षुधा और पिपासाको भी भाग-प्रदान *** २५४ _ 5 


( तृतीय खण्ड ) 2 
१-२ परमात्माद्वारा अन्नरचनाका विचार और अम्नकी सृष्टि. "°" २५५ _ 
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न ( १६ ) 
मन्त्र . विपय पृष्ठ 
३-९ अन्नका भाग जाना तथा पुरुषका उसे वाणी, प्राग, नेत्र, 
कान, त्वचा; मन और उपस्थके द्वारा पवड़नेरा उद्ये.ग 
& एज पकड्नेसें असफल होना SOY fe * 565 २५५ 


१०. अन्तमें अप्रानके द्वारा अन्नको पकड़ लेनेके कारण | 
७ ७ «9७ क २५८ 


अपानकी मइत्ताक़ा उल्लेख 
११ परमात्माका मनुष्य-शरीरमें प्रवेश करनेका विचार ००" २५९ 
१२ परमात्माका “विदृति? नामक मूरद्धद्वारसे शरीरमें प्रवेश करना 
तथा उनके तीन स्थानों और तीन स्वप्नोंका निरूपण `" २६० 


उसके बाद परमेश्वरके साक्षाकारमे इसी शरीरमे उसके 


कृतकृत्य हो जानेका कथन टर " २६१ 
१४ परभेश्वरके (इन्द्र, नामकी व्युत्पत्ति "` "`` RRR 
(>> द 
द्वितीय अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 
१-२ पुरुषद्वारा माताके शरीरमै गर्मप्रवेशरूप उसका प्रथम जन्म 
तथा माताके द्वारा गर्मके पालन-पोषगका वर्णन """ २६३ 
१ डे माताके गर्भसे बाहर बाळकरूपमें प्रकट होनारूप उसका 
> ` दूसरा जन्म तथा पिता-पुत्रके सम्बन्ध और कर्तव्यका संकेत `` ` २६४ 
५ रि 


४ पिताद्वारा पुत्रपर वैदिक और लौकिक शुभ कर्मोंका भार 
` देकर उक्रण होनेका और मरनेके बाद अन्य योनिमें 
ˆ ` ` उत्पन्न होनाख्प उसके तृतीय जन्मका कथन तथा इस 
प्रकरणका भावार्थ जन्म-मृत्युसे छूटनेके लिये प्रेरणा "`° २६५ 
(५ वामदेव. ऋषकों गर्भमे ही . ज्ञान होनेका उल्लेख २६६ ह 
६ देहत्यागके पश्चात्‌ उनको परमधाम प्राप्त होनेका निरूपण "° २६७ 


तृतीय अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 


' ` ` पूवोक्त परमात्मा और जीवात्मा इन दोनोमेसे उपाशदेब 
कौन है? और किसके सहयोगसे मनुष्य-रूप आदि विंषयोंका 
` अनुभव करता है १ इसके निर्णयार्थ ऋषियोंका विचार """ २६८ 


7” २ ल्लकी वेल्हा काता लात कला सादि, पक्तियँ हानरूप 


( १७) 


` मन्त्र ; बिषय पृष्ठ 


परमात्माके दी नाम हँ--इस तथ्यके अनुशीलनसे परमात्माकी 


सत्ताके ज्ञान होनेका कथन २६९ 


३ समस्त जगतूके रचयिता, संचालक, रक्षक आर आधारभूत 
प्रजानप्वरूप परमात्मा ही उपास्यदेव है--इस प्रकार ऋषियोंका 


निश्चय करना १ ° २६९ 
४ उस प्रज्ञानखरूप परमेश्वरके ज्ञानसे शरीर-त्यागके अनन्तर परम 
धाममें जाकर अपर हो जानेका निरुषण. '" , "०" २७१ 
शान्तिपाठ ° २७१ 
( < ) तेतिरीयोपनिषद्‌ 
उपनिषदूके सम्बन्धमे प्राक्कथन तथा शान्तिपाठ ००० २७२ 
शीक्षावछी 
अनुवाक 


१ आचार्यद्वारा विभिन्न शक्तियाके झघिष्ठात-देवताओके नामसे 
परमेश्वरको स्तुति-प्राथना करके उनको वायुनामसे स्तुति 


ओर वन्दना 2 २७२ 
२ वेदमन्त्रोंके उच्चारणके नियमों कद्दनेकी प्रतिज्ञा करके उनका 
संक्षेपमे वणन ; २७४ 


३ लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा ओर शरीरविषयक पाँच प्रकारकी 
संहितोपासनाके प्रकेरणमै अभीष्ट ल्लोकप्राप्तिके उपायका ज्योतियाँके 
संयोगसे भौतिक पदार्थोकी उन्नतिके रहस्यका, विद्याप्रातिके 
रहस्यका, संतानग्रासिके उपायका एवं वाणोद्वारा प्रार्थनासे 
शरीरकी उन्नति और नामजपसे भगवत्मरासिके उपायका तथा 

पाँचोंके शानसे इृथकू-इथक फळ पानेका कथन ०० २७६ 

४ साधनमें सहायक बौद्धिक और शारीरिक बलकै लिये परमेश्वरसे 
डॅन्कारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार तथा ऐश्वर्य-प्राप्ति आदिके 
लिये किये जानेवाळे इवनके मन्त्रोंका उल्लेख ००० २८१ 
लोको; ज्यो.तयों) वेदों ओर प्राणांके विषयमे भू सुव स्व!) 
महः--इन चार महाव्याद्ृतियोंके प्रयोगद्वारा उपासना करनेकी 


और उनका एयक-पथकू फल ३ “२४५ ७५ 


६ परमेश्वरके हृदयांकाशमे रहनेका, वर्णन तथा उन्हें प्रत्यक्ष देखने 
वाळे महापुरुषका क्रमशः भूः सुवः खः मह*ल्प छोकोर्म जाने 
और बहाँ खराट बनकर प्रकृतिपर अधिकार प्राप्त कर लेनेका 
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अनुवाक विपय पृष्ठ 
निरूपण एवं उन परब्रह्मका स्वरूप बतलाकर उनकी उपासनाके 


लिये आदेश ०० २८९ 
लौकिक और पारलौकिक उन्नतिके लिये पाङक्तरूपसे वर्णित भौतिक 
ओर आध्यात्मिक पदार्थोके सम्बन्ध ओर उपयोगका निरूपण """ २९२ 
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८ ३०कारक्ी महिमाका वणन २९% 
९ अध्ययनाष्यापन करनेवालोंके लिये ऋत आदि शास्त्रोक्त सदाचार- 
के पालनको अवइयकतञ्यताका विधान ce ०० २९५ 


१० निशाङ्क अषिके खानुभवके उद्वार बतलाकर भावनाशक्तिक़री 


महिमाका दिग्दशन कराना २९७ ` 


११ आचायद्वारा स्नातकको ग्रहस्थघमपालनकी महत्त्वपूण शिक्षा '"" २९८ 
१२ उपदेशकी समाप्तिमें पुनः बिभिन्न शक्तियोंके अधिष्ठातृ-देवताओं 
के नामसे परमेश्वरकी स्तुति-प्राथना करके उनकी वायुनामसे 
स्तुति आर वन्दना टण “5 i२०३ 
ब्रह्मानन्दवल्ली 
शान्तिपाठ ११० १०० °° ३०५ 
१ छुदयगुद्दामै छिपे हुए परमेश्वरको जाननेका फल, मनुष्यशरीरकी 
उसत्तिका प्रकार और पक्षीके रूपभें उसके अज्ञोंकी कल्पना " ३०५ 
२ अन्नकी महिमा .तथा प्राणमय शरीर ओर उसके अन्तरात्माका 
बर्णन 0100 ३०८ 


३ प्राणकी महिमा तथा मनोमय शरीर और उसके अन्तरात्माका वर्णन ३१० 


४ मनोमय शरीरकी महिमा तया विज्ञानमय जीवात्माके खरूपका वर्णन ३१३ 
५ विज्ञानात्माकी महिमा ओर उससे भिन्न उसके अन्तरात्मा- 
आनन्दमय परम पुरुषका वर्णन ००० ३१५ 
६ परन्नह्की सत्ता मानने और न माननेका परिणाम, ब्रह्मकी सत्ताके 
विषयमै अनुप्रश्‍न ओर उसके उत्तरमें ब्रह्मके खरूप और शक्तिका 
वर्णन करते हुए; सुष्टिकी उत्पत्तिका क्रम-निरूपण „३१७ 
७ स्त्रयं जगत्‌-रूपमे बननेवाले परमात्माकी सुकृतता तथा सबके जीवन 
ओर चेष्टाफे आधारभूत उन परमात्माकी रसमयता एबं परमात्म-प्रात 
पुरुषको निर्भयपद-प्राप्ति और उन परमात्मासे विमुख पुरुषको जम्म- 
मरणरूप्र भयको प्रातिका उल्लेख ० ३२१ 
८ पस्मास्माको शासनशक्तिकी महिमार्मे एवं आनन्दकी सौमांसामँ 


अनुवाक विपय पृष्ठ 


अधिकता तथा निष्काम-विरक्तके लिये उस आनन्दको स्वभावसिद्धता 
और परमात्माके आनन्दकी निरविशयवा एवं उन आनन्दकेन्द् 
सर्वान्तर्यामी परमेश्वरके ज्ञानसे उनकी प्रातिका निरूपण २२४ 
० आनन्दमय परमात्माके ज्ञाताको निर्मयताकी प्राप्ति तया पुण्य ओर पाप 
दोनों कर्मोंके प्रति राग-्वेपरदित उस मह्दापुरुषकी झोकरहित 
खितिका परिचय 590 ००० *** ३३१ 
भूणुबलछी 
भगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मोपदेशके ल्यि प्रार्थना 
तथा वरुणद्वारा अन्न, प्राण, मन आदिको ब्रह्मप्राप्तका द्वार बतलाकर 
| “सब कुछ ब्रह्म ही है? इस तत्वका उपदेश एवं णुका तप करना'”* ३३३ 
२ «अन्न ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चयकर भ्रगुका पुनः पिताके पास जाना _ 
और उनके उपदेशसे पुनः तप करना . `| --` ३३४ 
३ प्राण ही ब्रह्म दै? ऐसा निश्चय कर अगुका पुनः पिताके पास जाना 
और उनके उपदेशसे पुनः तप करना "`" ः °° ३३५ 
| ४ धमन ही ब्रह्म दै? ऐसा निश्चय कर आगुका पुनः पिताके पास जाना 
और उनके उपदेशसे पुनः तप करना हक २०० ३३७ 
५ विज्ञानखरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चय कर णुका 
पुनः पिताके पास जाना और उनके उपदेशसे पुनः तप करना "** ३३८ 
६ भ्गुका आनन्दमय परमात्मा ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चय करना 
तथा इस भार्गवी वारुणी विद्याका महत्व और फल *-* ३३९ 
७ अन्नकी निन्दा न करनारूप त्रतका निरूपण तथा प्राणको अन्न और 
शरीरको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फळ बताना *** ३४१ 
८ अन्नका दुरूपयोग न करनारूप ब्रह्मका निरूपण तथा जलको अन्न 
और ज्योतिको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विद्यानका फळ बताना ३४३ 
९ अन्नकी वृद्धि करनारूप ब्रह्मका निरूपण तथा पृथ्वीको अन्नःऔर 
आकाशको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फळ बताना --° ३४४ 
१० अतिथि-सेवाका महत्व और उसका श्रेष्ठ फळ, वाणी आदि मानुषी 
और वर्षा आदि देवी विभूतियॉके रूपमै परसात्माके सव चिन्तनका: 
प्रकार तथा विविध कामनाओके भावसे की जानेवाडी उपासना. | 
फलसहित निरूपण एवं परमात्माको सर्वत्र परिपूर्ण समझकर प्रत | 
करनेका फळ और भगवत्मात पुरुषको स्थिति तथा उस महापुरुषे 


०१७ 
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अंनुवाक विपय पृष्ठ 
आनन्दमय मनसे निकले हुए समता ओर सर्वरूपताविबयक् उद्वारों 
( सामगान )का वगन "`` * ३४६ 
शान्तिपाठ *** ३५३ 
£ 
५ & ) सेताश्वतरापनिष 
शान्तिपाठ "`` ३५४ 


प्रथस अध्याय 
मन्त्र र, 
१ जगतूके कारणकी, जीवनहेतुकी, स्थितिके कारणकी और सबके 
आधारकी खोज करनेवाले कुछ जिज्ञासुओंका परस्पर विचार-विमर्श ३५४ 


२ काळ, खभाव, प्रारब्ध आदिकी जगत्कारणताका खण्डन "”" ३५५ 

३ ऋषियोंद्वारा ध्यानयोगसे जग़तके वास्तविक कारण परमेश्वरकी 
अचिन्त्य आत्मशक्तिके साश्षाक्रारका कथन --- -° ३५६ 
४-५ विश्वका चक्र और नदीके रूपमें वर्णन :-- --- ३५७ 


६-७ परमात्माद्वारा जीवात्माके कर्मानुसार संसार-चक्रमें घुमाये जाने 
का तथा अपनेको. और सर्वप्रेक परमात्माक्रो प्रथक- 
प्रथक्‌ समझने और उनकी कृपाका अनुभव करनेसे अमृतत्व पाकर 


्रह्ममें छीन होनेका निरूपण -° ३६० 
८ परमात्माका स्वरूप न जाननेसे जीवात्माके बन्धन होने और 
जाननेसे मोक्ष होनेका वर्णन 5 -" ३६१ 


९-११ जीवात्मा, प्रकृति ओर इन दोनोंके शासक परमात्माके खरूप- 
का प्रतिपादन तथा तीनोंके तत्त्वको जानकर परमात्माका निरन्तर 


ध्यान करनेसे केवल्यपदकी प्राप्तिका उल्लेख "° ३६२ 
१२ जानने योग्य प्रेरक परमात्मा, भोक्ता जीव और भोग्य जडवर्गकी 
जान लेनेसे सब कुछ लान लेनेका कथन *** ००० ३६४ 


१३-१४ ९^कारकी उपासनाद्वारा जीवात्मा और परमात्माके खरूपकी 

ब्धिका निरूपण एवं अरणि-मन्थनके इष्टान्तद्वारा वाणीसे 

नाम-जप ओर मनसे खरूप-चिन्तन करके परजह्मका साक्षात्कार 
करनेका आदेश रस्ट "° ३६५ 

१५-१६ तिलांम तर) दहाम बो आदिको भाँति दृदयेशुह्ममें छिपे हुए 
और सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माको सत्य और तपके द्वारा प्राप्त ३६६ 

करनेके लिये प्रेरणा ००० ००१ क ००० 
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घश्च विषय श्छ 
द्वितीय अध्याय 
१-५ प्रथमाध्याये वर्णित ध्यानकी सिद्धिके लिये परमेश्वरसे स्तुति- 
प्रार्थना करनेका निर्ग ''" भरड "°° ३६७ 
६-७ ध्यान-साधनसे मनके विशुद्ध होनेका कथन एवं साघकको 
परमात्माकी शरण लेनेकी प्रेरणा गड "°° ३७० 
८ ध्यान-योगक्षी विधि और बेठनेका प्रकारवर्णन "°° ३७१ 
९ प्राणायामका क्रम और उसकी महत्ता ००५ --° ३७२ 
१० ध्यानके लिये उपयुक्त स्थान और भूमि हा वर्णन ३७२ 
११ योगसाधनकी उन्नतिके द्योतक लक्षणोंका दिग्दर्शन ००० ३७३ 
१२-१३ योगसाघनसे भूतसम्बन्धी पाँच सिद्धियोंके तथा ल्घुता, नीरोगता 
प्रश्रति अन्य सिद्धियोंके भी प्राच्रस्यका निरूपण --- ३७४ 
१४-१५ योगसाधन करके आत्मतस्वपे ब्रह्मतसवको जाननेका फल, कृत 
| कृत्यता और समस्त वन्धनॉसे मुक्तिकी प्राति """ ३७५ 


१६-१७ सर्वस्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण परैमदेव परमात्मा जीवोंके 
भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थिति बताकर उन्हें नमस्कार करना' `" ३७६ 


| तृतीय अध्याय 
| १-२ समस्त जगतकी उत्पत्ति, स्थिति, संचालन ओर विलयन करने- 
| वाले परमेइवरके शानसे अमृतत्व-प्राप्तित कथन "`° ३७८ 
३ परमेइवरके नेत्र, मुख, हाथ और पेरांकी सवत्र विद्यमानता ओर 
भक्तके द्वारा उनकी अनुभूतिका प्रकार-निरूपण एवं परमेश्वर- 
द्वारा ही संवको शक्ति दिये जानेका उल्ळेख *"* ३७९ 
४-६ रुद्ररूप सवंकारण सबंश परमेश्‍वरसे शुभ बुद्धि और कल्याण- 
`  दनके ल्यि प्रार्थना य १३ `° ३८० 
७-८ सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी महान्‌ परमेश्वरके ज्ञानसे जन्म-मरणनाद तथा 
उस ज्ञानी महापुरुषके अनुभव और परमात्मशानके फलकी 
| हृढ़ताका प्रतिपादन Te 4026 5०० ३८२ 
९-१० परमेश्वस्की सर्वश्रेष्ठता, महत्ता और सर्वत्र परिपूर्णताका तथा 
उन परमात्माके ज्ञानद्वारा दुःखोंसे छूटनेका कथन *** ३८२ 
११-१७ सर्वव्यापी, सर्व्रेर्क) स्वरूप; सवत्र हाय पैर आदि समस्त 2 
इन्द्रियेसि युक्त, सब इन्द्रियोंसे रहित, सबके खामी और एकमात्र | ू 
रण्य भगवानके सविशेष और निर्विशिष खरूपके तालिका | 
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मन्त्र विषय पृष्ठ 
बणेनमें उन परमात्माको अङ्कुष्ठमात्र परिमाणवाला बताकर उनके 
शानसे अमृतस्वरूप हो जानेका निरूपण करना "°° ३८३ 


१८ नो द्वाग्वाले पुरमै अन्तर्यामीरूपसे परमेश्‍वरकी स्थितिका वर्णन ३८६ 

१९ धवे सर्वज्ञ परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सब 
इन्द्रियोंका कार्य करनेमें समर्थ हैँ? इसका स्पष्टीकरण और उनकी 
महिमाका वर्णन ०० "०" ३८७ 

२० परमेश्वरको अणुसे भी अणु और महानसे भी महान्‌ बताना और 
उनकी कृपासे ही उनकी महिमाके ज्ञान होनेका निरूपण करना २८८ 


२१ परमात्माको प्राप्त महात्माका खानुभव-वर्णण """ १" ३८६४ 
न चतुर्थ 
न अध्याय 
१ शुभ बुद्धिके ,लिये परसेश्वरसे अभ्यर्थना मट ००० १८९ 


२-४ परमेश्वरका जगतूके रूपर्मे चिन्तन करते हुए उनकी स्तुतिका 
प्रकार तथा अव्यक्त और जीत्ररूप दोनों प्रकृतियोंपर परमेश्वरके 
स्वामित्वका निरूपण 55 "०" ३८९ 

५ उक्त दोनों अनादि प्रकृतियोंका स्पष्टीकरण डार """ ३९१ 

६-७ एक वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षीके रूपकद्वारा जीवात्मा और 
परमेखरकी भिन्नतांका प्रतिपादन तथा परमेदवरकी महिमाके 
ज्ञानसे जीत्रके मोहजनित शोककी निवृत्तिका कथन ००० ३९२ 

८ दिव्य परमधाम ओर भगवानके पाप्रदोंक्रा तत्व न जानतेवालेको 
वेद-शास्त्रोंस कोई लाभ न होना तथा जाननेवालोंका परमधाममें 


निवास ० soe ००० ३९४ 
९ परमेश्वरके रचे हुए इस जरतूर्मे ज्ञानी पुरुषोंसे भिन्न अज्ञानी 

जीवांके बन्धनका उल्लेख ०9 53158 
१० साया और मायापति परमेश्वरको जाननेकी प्रेरणा "३९५ 
११ समस्त कारणोके अधिष्ठाता स्तवनीय परमेद्वरको जान लेनेसे 

शान्ति प्राप्त होनेका कथन . `` कडा २०६ 


१२ सद्बुद्धिके लिये उन स्वकारण सबंज्ञ परमेदवरसे पुनः प्राथना ' ३९६ 
१३ समस्त देवोंके अधिपति सबके आश्रयभूत परमेदवरको भेंट-पूजा 
समपण करनेका समथन ०११ १११ "° ३९५ 


३ 
ॐ 

कक 
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( ९४ ) 
अस्त्र विपय पृष्ठ 
१४-२० अत्यन्त सूक्ष्म, सृष्टिकी रचना और रक्षा करनेवाले, सय 
मनुष्योकि दयम विद्यमान, सर्वव्यापक, कल्याणमय) महान्‌ 
यशसी और दिव्य चक्षुओसे देखे जाने योग्य परमदेव परमात्मा 
के खरूपका उनकी प्रापतिलप फछसहित विस्तृत वर्णन - ३९८ 
२१--२२ रुद्ररूप परमेश्वरसे मुक्तिफे लिये तथा सांसारिक भयसे रक्षाकें 


लिये प्रार्थना ‘न 200 ००० ४०२ 
पञ्चस अध्याय 
१ विद्या और अविद्याकी परिभाषा एवं इन दोनोंपर शासन करने- 
वाले परमेश्वरकी विलक्षणता 0225 "°° ४०३ 


२-४ उपास्यदेव भगवानके आदिकारणता, सर्वाधिपतित्व, सव- 
प्रकाशकता, खयंप्रकाशमानता प्रभति गुणगणोंका एवं उनकी 
अतक्ये लीलाके रहस्यक्रा निरूपग ००० न" रण 

५ विइवके शासक परमात्माद्वारा सब पदार्थोके नाना रूपोर्मे परिवतन 
| और जीवोंके साथ गुणोंका यथायोग्य क्षम्पन्ध किये जानेका कथन ४०६ 
| ६ वेदोंक्री रहस्यभूत उपनिषद्‌-विद्याको जाननेवाले ब्रह्मा तथा 
देवता और ऋषिगणोंके अमृतरूप दो जानेका उल्लेख ' ४०० 
७ जीवात्माकी खकर्मानुसार देवयान, पितृयान और नाना योनियोंमे 
जन्म-मृत्युके चक्रमै घुमनारूप तीन गतियोंका प्रकरण "`" ४०७ 
८-१० जीवात्माके स्वरूपका विवेचन २32 "१" ४०८ 
११ मनुष्ययोनिमें अथवा विभिन्न योतिमें प्रथरूव्थक्‌ ' संकल्प) 
स्पर्श, दृष्टि, मोह, भोजन, जळ्यान ओर  ब्रष्टिसे सजीव शरीरकी 
वृद्धि और जन्म होनेका उल्लेख नः ००० ४१० 
१२ जीवके आवागमनका कारण 900 "`° ४११ 
१३ अर्नाद्कालसे चले आते हुए, जन्ममरणरूप वन्धनसे छूटनेका 
उ £ i से “हर 
१४ अध्यायके उपसंद्दारमें परमात्माकी प्रासिके उपायक्रा संकेत ४१३ 


पृष्ठ अध्याय 
१ पुनः खभाव और कालकी जगत्कारणताका खण्डन तथा 
परमेदवरकी महिमासे सृष्टिचक्रके संचालनका समर्थन ' ४१४ 
२ उन सर्वव्यापी, सर्वश्ञ) कालके भी काल) सर्वगुण-सम्पन्न) स्वे- 
शासक परके चिन्तनका आदेश प नर 
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( ९४ ) 


मन्त्र विषय पृ 
३ परमास्माके द्वारा जीवात्माका गुण आदिफे साथ सम्बन्ध करायै 
लानेका वणेन 229 गर "०" ४१५ 
४ अगवद्पंणरूप कर्मयोगफे अनुष्ठानसे कर्मवन्‍्घनके नाशका 
कथन ०59 200 (EX) ४१६ 
५ भगवत्परामिके लिये उपासनारूप दूसरे साधनका वणन ''" ४१७ 
६ ज्ञानयोगरूप तीसरे साधनका फलसहित निरूपण ००० ४२७ 


७ प्रथम अध्यायमें कथित ध्यानकै द्वारा परमेश्वरका साक्षात्कार 
करनेवाले महात्मा पुरुषोंके मुखसे जगत्‌कै सर्वश्रेष्ठ कारणरूप 
परमात्माकी महिमाका कथन """ ००५ ००० ४१८ 

८-९ परमेश्वरकी असीम ज्ञान, वल और क्रियारूप स्वाभाविक विविध 
शक्तियोंका वर्णन तथा उनकी अतुलनीय महत्ताका प्रतिपादन ४१९ 

१० जगतूके अभिन्न निमित्तोपादानस्वरूप परमात्माकी स्तुति करते 
हुए उनसे अपने ब्रह्मखरूपमें आश्रय देनेके लिये प्राथना '"' ४२० 

११-१३ परब्रह्म परमात्माके सवंव्यापी, अन्तर्यामी) साक्षी, चेतन एवं 

कारणस्वरूपका निरूपण एवं उनको जाननेवाले महापुरुषोंके 
लिये मोक्षकी प्राप्तिका प्रतिपादन झर ०० ४२० 

१४ सूय-चन्द्रादि ज्योतियोंकी परत्रझको प्रकाशित करनेमें 
असमर्थताका तथा परमात्माके प्रकाशसे ही सबको प्रकाश 


होनेका उल्लेख हि ०० ४२२ 

१५-१७ परमधामकी प्रासिंके लिये अखिल कल्याणमय दिव्य गुणसम्पन्न 
सवेदवरके स्वरूपा विशेषतासे वर्णन 2१० "` ४२३ 

१८ परमदेव पुरुषोत्तमको जानने ओर पानेके लिये उनकी शरण 
लेनेका प्रकार ० ००० ४२५ 
_ १९ निगुण निराकार परमात्माके स्वरूपका निर्देश *** ४२६ 
२० परमात्मज्ञानके बिना दुःख-निवृत्तिकी असम्भवता ००० ४२७ 


२१ स्वेताश्वतर ऋषिको तपमे ओर भगवत्कपासे ब्रह्मज्ञान प्रास होने ' 
तथा उसके द्वारा अधिकारेयोंको उपदेश दिये जानेका कथन ४२७ 

२२ अशान्तचित्त अनधिकारीके प्रति उपदेश देनेका निषेध ""° ४२८ 

२३ परमेश्‍वर और गुरुमें श्रद्धा-भक्ति रखनेवालेको दिये हुए 
उपदेशकी सफलताका कथन * ४२८ 
ग्रान्तिपाठ न्न्ग ००० ००० ४२९ 
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॥ उँ» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


यह इशञावास्योपनिषद्‌ शुक्लयजुवंदकाण्वशाखीय-संहिताका चालीसवाँ 
अध्याय है । मन्त्र-भागका अंश होनेसे इसका विशेष महत्त्व हैं| इसीको सबसे 
पहला उपनिषद्‌ माना जाता है । झक्लयजुवेंदके प्रथम उनतालीस अध्यारयोमि 
कर्मकाण्डका निरूपण हुआ है । यदद उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और इसमें 
भगवत्तस्वरूप ज्ञान॒काण्डका निरूपण किया गया है । इसके पहले मन्त्रम “ईशा 
वास्यम्‌? वाक्य आनेसे इसका नाम “ईशावात्यः माना गया है । 


शाब्तिपाठ 
ड पर्णसमदः पर्णेभिदं पूर्णात्‌ पणपुदच्यते । 
पणस्य पूर्णमादाय पुणमेवावशिष्यते ॥% 
३० शान्तिः शान्तिः शाम्तिः 
इ०=सचिदानन्द्त्रनः अदः्=्वह पर्रम पूणेम=्मव प्रकारसे पूर्ण हैः 
इद्म-्यह ( जगत्‌ भी ); पूर्णमत्यूण ( दी ) है; ( क्योंकि ) पू्णोतृतउस स 
( परब्रह्म) से ही; पूणसूनन्यह पूर्ण; उद्च्यते=उसन्न हुआ है; पूणस्यन्पूण के; 
पूर्णमूर्णको, आदायस्निकाठ लेनेपर (भी); पूर्णम एच=्दी; 
अवशिष्यतेजबच रहता है | 2 
व्याख्या--वह सच्चिदानन्दघन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदासवदा 


' परिपूर्ण है । यह जगत्‌ भी उस परबहासे ही पूर्ण है? क्योंकि यह पूर्ण उसं पूर्ण 


पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार परब्ह्मकी पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण दै, इस- 
लिये भी वह परिपूर्ण है । उस पूर्ण त्रझमैसे पूर्णको निकाल लेनेपर भी वह 


. पूर्ण ही बच रहता है | 


त्रिविध तापकी शान्ति हो | : 3 
४ यह मन्त्र शह्ृदारण्यक उपनिषदके पांचवें अध्यायके प्रथम आह्मणकी लल गम 
कृण्डिकाका पूरोरप है । “i 06 
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९ ईशादि नो उपनिषद्‌ ` {मन्त्र १-२ 
LC NOP cs SO RNR + OY < री कण 
ईश्वा वास्यमिद्‌« सवे यस्किश्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तन भुञ्जीथा मा गुथः कस्य खिद्‌ धनम्‌ ॥ १ ॥ 
जगत्यामू=्खिल ब्रह्माण्डमें; यत्‌ कि च=जो कुछ भी; जगत्‌=जड- 
चेतनस्वरूप जगत्‌ दै; इद्मच्यह; सर्वम-समस्‍्तः इशा=्ईश्वरसेः चास्यम= 
व्याप्त है; तेन=उस ईश्वरको साथ रखते हुए; त्यक्तेन-त्यागपूर्वकः सु्जीथाः= 
( इसे ) भोगते ,रहो; मा ग्रघः-( इसमें) आसक्त मत दोओ; ( क्योंकि ) 
धनम्‌=षन--भोग्य-पदारथ; कस्य खित्‌"किसका है. अर्थात्‌ किंसीका 
भी नहीं है ॥ १॥ 
व्याख्या--मनुष्योंक्रे प्रति वेदभगवानका पवित्र आदेश है कि अखिल 
विश्वत्रह्माण्डमै जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत्‌ तुम्हारे देखने-सुननेमै आ रहा 
है, सब-का-सब सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्व सर्व- 
केल्याणगुणस्वरूप परमेश्वरसे व्याप्त है; सदा-सवत्र उन्हींसे परिपूर्ण है (गीता ९ । ४) । 
इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है (गीता १० | ३९, ४२ ) | यों 
समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ हखते हुए--सदा-सर्वदा उनका स्मरण 
करते हुए; ही तुम इस जगतूमें ममता और आसक्तिका त्याग करके केवल कर्तब्य-पालनके 
लिये ही विषयोंका यथाविधि उपभोग करो अर्थात्‌--विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके लिये 
ही कर्मोका आचरण करो । विषयोंमें मनको मत फँसने दो, इसीमें तुम्हारा निश्चित 
कल्याण है ( गीता २ । ६४; ३ । ९; १८ | ४६ ) । वस्तुतः ये भोग्य-पदार्थ किसीके 
भी नहीं हैं । मनुष्य भूलसे ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है । ये सब 
परमेश्वगके हैं और उन्ही प्रहन्नताके लिये इनका उपयोग होना चाहिये ॥ १ ॥ 
कुरवन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छत समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे॥ २ ॥ 
इह-इस जगतूर्मे; कमीणिन्शात्रनियत कर्माको; क्ु्चन्‌=( इश्वरपूजार्थं ) 
करते हुए; पवञ्ही; शतम्‌ समासी वर्षोतक; जिजीविषेत्‌=जीनेकी इच्छा 
करनी चाहिये; एवम-इस प्रकार ( त्यागभावसे, परमेश्वरके लिये ); कर्म-किये 
जानेवाले कर्म; त्वयिस्तुझ; नरे=मनुष्यमेंः न लिप्यते-लिप्त नहीं होंगे; इतः= 
इससे ( भिन्न); अन्यथारअन्य कोई प्रकार अर्थात्‌ मार्ग, न अस्ति=नहीं है 
( जिससे कि मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त दो सके ) ॥ २ ॥ 
व्याख्या--पूव मन्त्रके कथनानुसार जगतूके एकमात्र कर्ता, घर्ती, दर्ता, 
.. सर्वशक्तिमान? सरमय परमेश्वरका सतत स्मरण स्खते हुए सब कुछ उन्हीका 
समझकर उन्हींकी पूजाके लिये शात्रनियत कर्तव्यकर्माका आचरण करते हुए ही 
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सो वर्तक जीनेकी इच्छा करो--इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परपेश्वरके प्रति 
समर्पण कर दो । ऐसा समझो कि शास्रोक्त खकर्मका आचरण करते हुए जीवन- 
निर्वाह करना केवल परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है, अपने लिये नहीं--भोग 
भोगनेके लिये नहीं | यों करनेसे वे कमै तुझे बन्घनमें नहीं डाळ सकेंगे | कमे 
करते हुए कर्मोंसे लिप्त होनेका यही एकमात्र मागं है | इसके अतिरिक्त अन्य 
कोई भी मागे कर्मवन्धनसे मुक्त दोनेका नहीं है (गीता २1५०, ५१४ ५ । १० ) ॥२॥ 
सम्बन्य---इस प्रकार कर्भफळरूप जन्मवन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका निर्देश 
करके अब इसके विपरीत मार्गपर च्नेवाके मनुप्योको गतिका वर्णन करते हैं-- 


असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽश्ताः । 
ता९सते परेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥ 


अखुयो*-असुरोके; ( जो ) नामस्प्रसिद्ध: लेकाःन्नाना प्रकारकी योनियाँ 

एवं, नरकरूप लोक हैं; तेख्वे सभी; अन्धेन तमखा=अज्ञान तथा दुःख-क्लेशलूप 

महान्‌ अन्धकारसे; आञ्र॒ताः=आच्छादित हूँ; ये के च=जो कोई भी; आत्सहनः- 

आत्माकी हत्या करनेवाले जनाः=मनुष्य हों तेने; प्रेत्य-मस्कर तान्‌=उन्दी 

भयंकर लोकोंकोः अभिगञ्छन्ति=वार-वार प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--मानव-शरीर अन्य सभी शरीरोसे श्रेष्ठ और परम दुलभ है एवं 

वह जीवको भगवानकी विशेष पासे जन्म-मुत्युरूप संसार-समुद्रसे तरनेके लिये ही 
| मिळता दै | ऐसे शरीरको पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मरमूहको ईश्वर-पूजाके 
। लिये समर्पण नहीं करते और कामोपभोगकी ही जीवनका परम ध्येय. मानकर 
| बियो १ आसक्ति और कामनावश जिस-किसी प्रकारसे भी केवळ विषयोंकी प्रास्त 

और उनके यथेच्छ उपभोगमें ही लगे रहते हँ; वे वस्तुतः आत्माकरी हत्या करनेवाले 
ही दै; क्योकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे लोग अपने जीवनको केवल 
व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं बरं अपनेको और भी अधिक कर्मवन्धनमें जकड़ रहे हैं । 
इन काम-भोग-परायण लछोगोंको--चाहे वे कोई भी क्यों न हों) उन्हें चाहे संसारमें 
कितने ही विशाल नास, यश, वेभव या अधिकार प्रा हों।--मरनेके वाद कर्मोके 
फल्खरूप बारबार उन कूकर-शुक्र७ कीट-पतंगादि विभिन्न शोक-संतापपूण | 
आसुरी योनियोंमें और भयानक नरकोंमं भटकना पड़ता है ( गीता १६ । १६, 
१९, २०); जो कि ऐसे आसुरी खभाववाले दुशेंके लिये निश्चित किये हुए ह भोर ०&० 
महान्‌ अज्ञानरूप अन्धकारसे आच्छादित है । इसीख्यि ्रीभगवानने गीताम कहा ह क 
कि मनुष्यको अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिये; अपना पतन नहीं करना | 
चाहिये ( गीता ६ । ५ ) ॥ ३ ॥ कप ह 2 


a 
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सञ्बन्ध-जो परमेश्वर सम्पूर्ण जगते व्याप्त हें; जिनका सतत स्मरण करते हुए 
` तथा जिनकी पूजाके छिये ही समस्त कर्म करने चाहिगे, वे कैसे है इस जिशासापर 
` कहते इ¬ 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आप्नुवन्‌ प्ेमषत्‌ । ` 
तद्भाबतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तखिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ४॥ 


( तत्‌ )-वे परमेश्वर; अनेजत्‌=अचल एकम्‌=एकः ( और ) मनस 
मनसे ( भी ); जवी ः=अघिक तोत्र गतियुक्त है; पूर्वेम-सबके आदि; अषेतर 
ज्ञानस्वरूप या सवके जाननेवाले हँ; एलत्‌--इन परमेश्वरको; इन्द्रादि देवता 
भी; न आप्लुवन-नहीं पा सके या जान सके हैं; तत्‌=वे ( परब्रह्म पुरुषोत्तम ) 
अन्यान्‌=दूसरेः थावतः=दोड्नेवालोंक्ो; तिष्ठत्‌=( खयं ) स्थित रहते हुए दीः 

अत्येति=अतिक्रमण कर जाते हैं; तस्मिनउनके दोनेपर ही--उन्हींकी सत्ता- 
शक्तिसे; मातरिश्वा-वायु आदि देवताः अपः=जलवर्षा आदि क्रिया; दधाति= 
सम्पादन करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ४ ॥ 


व्याख्या- वे सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अचल ओर एक हैं; 
तथापि मनसे भी अधिक तीव्र वेगयुक्त हे | जहत मनकी गति दै, वे उससे भी 
कहीं आगे पहलेसे दी विद्यमान हैं | मन तो बहाँतक पहुँच ही नहीं पाता । वे सबके 
आदिं और ज्ञानखरूप हैं अथवा सम्रके आदिं होनेके कारण सबको पहलेसे ही 
जानते हैं | पर उनो देवता तथा मद्द्षिगग भी पूर्णरूपसे नहीं जान सकते 
(गीता १७ | २) | जितने भी तीब्र वेगयुक्त बुद्धि, मन और इन्द्रिया अथवा 
वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्तिभर परमेइवरके अनुसंधानमे सदा दोड़ लगाते 
रहते हैं; परंतु परमेदवर नित्य अचल रहते हुए दी उन सबको पार करके आगे 
निकल जाते हैं । वे सव वहाँतऊ पहुँच ही नहीं पाते । असीमकी सीमाका पता 
ससीमक्रो कैसे लग सकता है । बल्कि वायु आदि देवताओंमे जो शक्ति दे, जिसके 
द्वारा वे जलबर्षण, प्रकाशन) प्राणि-प्राणधारण आदि कर्म करतेमें समर्थ होते हँ, 
वह इन अचिस्त्यशक्ति परमेश्‍वरकी शक्तिका एक अंशमात्र ही है | उनका सहयोग 
मिले विना ये सत्र कुछ भी नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब परमेश्वरको अच्िन्त्यशक्तिमत्ता तथा व्यापकता प्रकारान्तरसे 
पुनः वर्णन करते हैं--- 

तदेजति तन्नेजति तद्‌ दूरे तददन्तिके । 

तदन्तरस्य सवस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः॥ ५ || 
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तत्‌=वे; एजति-चलते हँ; तत्‌=वे; न एजति-नहीं चलते; ततून वे; 
“दूरसे भी दूर हैं; ततू्वे; उ अन्तिके=अत्यन्त समीप दै; तत्वे; अस्य= 
इस; सवेस्यस्समस्त जगत्के; अन्तः=भीतर परिपूर्ण हँ; ( ओर ) तत्‌=.वे; 
अस्य=्इस; सर्वस्य=समस्त जगतके; ड वाह्मतःन्त्राइर भी हैं || ५ ॥ 
व्याख्या--वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते; एक ही 
कालमें परस्परविरोधी भाव; गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती हैं, वे ही तो 
परमेश्वर हैं | यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है । दूसरे प्रकारसे यह भी 
कहा जा सकता है कि भगवान्‌ जो अपने दिव्य परमधाममें ओर लीलाधाममें 
अपने प्रिय भक्तोंको सुख पहुँचानेके लिये अप्राकृत सरुण-साक्रार रूपमें प्रकट 
रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है; और निर्गुणरूपसे जो सदा- 
सर्वथा अचळ स्थित हैं, यह उनका न चलना है | इसी प्रकार वे भ्रद्धाप्रेमसे 
रहित मनुष्योको कभी दर्शन नहीं देते, अतः उनके लिये दूर-से-दूर हैं; ओर 
प्रेमकी पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोंके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो 
जाते हैं, उनके लिये वे समीप-से-समीप हैं, । इसके अतिरिक्त वे सदा सत्र परिपूर्ण 
हैं, इसलिये दूर-से-दूर भी वे ही हैं और समीप-से-समीप भी वे ही हैं; क्योंकि ऐसा 
कोई स्थान ही नहीं दै, जहाँ वे न हाँ । सवके अन्तयामी दोनेके कारण भी वे 
अत्यन्त समीप हैं; पर जो अज्ञानी छोग उन्हें इस रूपमे नहीं पदचानते, उनके 
लिये बे बहुत दूर हैं ( गीता १३ । १५ ) । वस्तुतः वे इस समस्त जगतूके परम 
आधार हैं और परम कारण वे ही हँ) इसल्यि बाहर-भीतर सभी जगह वे ही 
परिपूर्ण हें (गीता ७। ७) ॥ ५ ॥ र 
सरुबन्ध--अब अगले दो मन्त्रोमें इन परत्रछ परमेश्वरको जाननेवाके 
महापुरुषकी स्थितिका वर्णन किया जाता है-- 
यस्तु सर्वाणि  भुताल्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वमूतेधु चात्मानं ततो न विजुयुप्सते ॥ ६॥ 
तुन्परंतः यभ्ञ्नो मनुष्य सर्वोणिन्सम्पूर्णः भूतानित्यराणियोको; 
आत्मनिन्‍परमात्मामें? एचूहीः अनुपद्यति=निरन्तर देखता है; चऔर; 
सर्वेभूतेघु-्सम्पूर्ण प्राणिमि आत्मानमज्यर्मात्माकों ( देखता है )) ततः 
उसके पश्चात्‌ ( वह कभी भी ) न विजुशुप्सतेरकिसीसे घृणा नहीं करता॥ ६॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सवोधार परझ पुरुषोत्तम 


परमात्मामै देखता है और सर्वान्तयाँमी परम ग्रह परमात्माको प्राणिमात्रमे देखता | ह 


है; वह केसे किससे चणा या द्वेष कर सकता है । वह तो सदासवंत्र अपने परम | 
प्रभुके ही दर्शन करता हुआ (गीता ६ | २९-३० ) मन-ही-मन सबको प्रणाम करता | 
रहता है तथा सबकी सब प्रकार सेवा करना और उन्हें सुख पहुँचाना चाइता है| ६॥ 
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यसिन्‌ सर्वाणि भुतान्यात्मेवाभूदू विजानतः । 

तत्र को साह कः शोक एकत्यमसुएश्यतः || ७॥ 

यस्मिमु=जिस खितिमे; विजानत+न्पयखहा परमेश्वरको भलीभाँति 
जाननेवाले मद्दापुरुषके ( अनुभवमें ) सबोणिससम्यूर्ण) आूतानिम्आाणी; 
आत्मास्एकमात्र परमात्मखरूप: एवन्ही; अभूतून्हो चुकते हे; तन्नसउस 
अवस्था ( उस ); पुकत्वमञएकताका--एकमात्र परमेश्‍वरका; अनुपरयत:- 
निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषके लिये; कः-्कोन-सा; सोहः=्मोह ( रह जाता 
हैं और); क'च्कोन-सा; एोकःन्शोक | ( वह शोक-मोहसे सर्वथा रदित;' 
आनन्दपरिपूर्ण हो जाता है) ॥ ७॥ 


व्याख्या--इस प्रकार जव मनुष्य परमात्माको भढीभाँति पद्दचान लेता 
है, जव उसकी सवत्र भगवद्दृष्टि हो जाती ह--जब वह प्राणिमात्रमे एकमात्र 
तत्त्व श्रीपरमात्माको दी देखता है, तब उसे सदा-सर्वत्र परमात्माके दर्शन होते 
रहते हैं। उस समय उसके अत्तःकरणमें शोक, मोह आदि विकार कैसे रह 
सकते हैं? वह तो इतना आनन्दुमग्न हो जाता है कि शोक-सोहादि विकारोंकी 
छाया . भी कहीं उसके चित्तप्रदेशमें नहीं रह जाती । लोगोंके देखनेमें वह सब 
कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रमे ही क्रीडा करता है (गीता । ६ | ३१) 
उसके लिये ग्रु और प्रमुकी लीलाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता॥७॥ , 


सम्बन्ध--अब इस प्रकार परमप्रभु परमेश्वरको तत्त्वसे जाननेका तथा सर्वत्र ' 
देखनेका फळ बतकांते हें 


स्‌ पर्येगाच्छुक्रमकायमव्रण- 
सस्नाबिर* शुद्भमपापचिद्भ्‌ । 


कविमनीपी परिमः खयम्झूयथातथ्यतो- 
ऽन्‌ व्यदधाच्छाश्वतीस्यः समास्यः॥ ८ ॥ 


सभ्च्वइ महापुरुष; शुक्रम्‌= ( उन ) परम तेजोमय; अकायम्‌- 
सूद्मशरीरसे रहित; अघ्रणम्‌= ठिद्ररदित या क्षतरहितः अस्नाविरम्‌=शषिराओसे 
रहित स्थूल पाञ्चभौतिक शरीरसे रहित) शुद्धम-अप्राकृत दिव्य सच्चिदानन्दः 
खर्प अपापविद्धम-शभाशुभकर्म-सम्पकंशल्य परमेश्वरको; पर्यगात्‌न्ात 
हो जाता दैः (जो ) कयिःनसवंद्रशा। मनीषी=पर्व्ञ एवं ज्ञानखरूप: परिभुः> 
 उर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियन्ता; खयस्भू:-स्वेच्छास प्रकट होनेवाले हें 
(ओर); शएनतीभ्यः्न्भनादिः समास्यःन्क्ालसे; याथातथ्यतःन्सब 
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प्राणियोंके कर्मानुसार यथायोग्य; अथोन>सम्पूर्ण पदार्थोकी; ब्यद्घात्‌=स्चना 
करते आये हैं ॥ 
ब्याख्या--उपयुक्त वर्णनके अनुसार परमेश्वरको सवत्र जानने-देखमेवाला 
महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वरको प्राप्त दोता दै, जो झुभाशुभ कर्मजनित 
प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाञ्चभौतिक अखि-दिरा-मांसादिमय षडविकाय्युक्त स्थूल- 
.देहसे रहित, छिद्ररहित, दिव्य शुद्ध सच्चिदानन्दघन हैं; एवं जो क्रान्तदर्शी-- 
सवेद्रष्टा हैं, सबके ज्ञाता सबको अपने नियन्त्रणमें रखनेवाले सर्वाधिपति हैं; और 
कर्मपरवश नहीं वरं स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं तथा जो सनातन काले सब्र 
ग्राणियोंके लिये उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोंकी यथायोग्य रचना ओर विभाग- 
व्यवस्था करते आये हैं ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--अब अगले तीन मन्त्रोमें विद्या आर अविद्याका तत्त्व समझाया 

जायगा । इस प्रकरणम परत्रह्म परमेश्वरकी प्रासिकें साधन ज्ञान? को विद्याके 
नामसे कहा गया है और स्वर्गादि लोकांकी प्राप्ति अथवा इस लोकके विविध भोगेश्वरयकी 
प्रा्िके साधन 'कर्म' को अविद्याके नहुमसे । इन ज्ञान और कर्म--दोनोंके तत्त्वको 
भकीमाँति समझकर उनका अनुष्ठान करनेबारा मनुष्य ही इन दोनों साधनोंके दारा 
सर्वोत्तम तथा वास्तविक फरु प्रा कर सकता है, अन्यथा नही--इस रहस्यको 
समझानेके हिमे पहले, उन दोनॉके यथार्थ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवाली 
दुर्गतिका वर्णन करते हें-- 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येअंविद्यामपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः॥ ९ ॥ 


येन्जो मनुष्यः अविद्याम्‌=अविद्याकी; उपाखते=उपासना करते हैं, 
(वे); अन्धमू=अच्ञानखरूपः तमः्=्घोर अन्धकारमे; प्रविशल्तिज्यवेश करते 
हैं; (और ) येन्जो मनुष्यः बिद्यायासू=विद्यामं; रताः-रत हैं अर्थात्‌ शानके 
मिथ्याभिमानमै मत्त दै; ते=्वे; ततः=उससे; उ=भी; भूयः इवस्मानो अधिकतर 
तमः्=अन्धकारमें ( प्रवेश करते हैं ) ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--जो मनुष्य भोगोमें आसक्त होकर उनकी प्रातिके साधनरूप ` 


अविद्याका- विविध प्रकारके कमोंका अनुष्ठान करते दै, वे उन कर्मोके फलस्वरूप 
अञ्चानान्धकारसे परिपूर्ण विविध योनियों और भोगेको ही ग्राप्त होते हैं । वे 


मनुष्य जन्मके चरम और परम लक्ष्य भीपरमेश्वरको न पाकर निरन्तर जन्म-मृत्युरूप | ह 


संसारके प्रवाहम पड़ हुए विविध तापोसे संतप्त होते रहते हँ | 


दूसरे जो मनुष्य न तो अन्तः झुद्धिके लिये कतोपनके अभिमानसे 
रहित कमका अनुष्ठान करते हैं और न विवेक-बेराग्यादि शानके प्राथमिक साधनों डर 
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का ही सेवन करते हे; परंतु केवल शास्रोको पढ्-सुनकर अपनेमें विद्याका--ज्ञानका 
मिथ्या आरोप करके ज्ञानाभिमानी बन बैठते हैं, ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपनेको हे 
ज्ञानी मानकर, “हमारे लिये कोई भी कतव्य नहों है? इस प्रकार कहते हुए 
कतव्य रुमोंका त्याग कर देते हे और इन्द्रियोंके वशर्म होकर शास्त्रविधिसे विपरीत 
मनमाना आचरण करने लगते हैं | इससे वे छोग सकामभावसे कर्म करनेवाले 
विषयासक्त मनुष्योंक्री अपेक्षा भी अधिकतर अन्धकारको- पशु-पक्षी, झूकर-कूकर 
आदि नीच योनियोंको और रोरव-कुम्भीपाकादि धोर नरकोंको प्राप्त होते दैं॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--शास्षके यथार्थ तात्पर्थको समझकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान 
करतेस जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका संकेतसे वर्णन करते हें-- 
अन्यदेवाहुरषिद्ययान्यदाहुरविद्यया | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥ १०॥ । 
विद्यया-शनके यथार्थ अनुश्ठानसे, अन्यत एवन्दूसरा ही फल; आहुः= 
बतलाते हैं; (और ) अविद्ययाङक्रमोके यथार्थ अनुष्टानसे; अन्यत्‌ङ्वूसरा 
(दी) फळ; आहुःन्वतलाते हैं; इति=्इस प्रकार; ( हमने ) घीराणासर | 
( उन ) धीर पुरुषोंके; शुश्रुम-वचन सुने हैं; ये=जिन्दोने नः-हमें। ततू=उस ०३ 
विषयको; विचचक्षिरे-व्याख्य। करके भलीभाँति समझाया था || १० ॥ 
ब्याख्या--सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले ज्ञानका यथार्थ स्वरूप दै-- 
नित्यानित्यवस्तुका विवेक, क्षणभङ्कुर विनाशशील अनित्य ऐहलीकिक ओर पार- 
लौकिक भोग-सामग्रियों और उनके साधनोंसे पूर्ण विरक्ति; संयमपूर्ण पवित्र जीबन _ 
और एकमात्र सच्चिदानन्दघन पूर्णब्रक्षके चिन्तनमें अखण्ड संलग्नता | इस 
यथार्थ ज्ञानके अनुष्ठानसे प्राप्त होता है--पर्क्म पुरुषोत्तम ( गीता 
१८ | ४९--५५ ) । यथार्थ ज्ञानका यह सर्वोत्तम फछः“शानाभिमानमें रत 
स्बेछाचारी मनुष्योंकों जो दुर्गतिरूप फळ मिळता है, उससे सर्वथा भिन्न और - 
विलक्षण है । 
इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाळे कर्मका स्वरूप है---कर्ममें कर्तापनके 
अभिमानका अभाव; राग-दवेष ओर फल-कामनाका अभाव एवं अपने वर्णाश्रम 
तथा परिस्थितिके अनुरूप केवळ भगवत्सेवाके भावसे श्रद्धावूवक शास्रविदित 
कर्मोका यथायोग्य सेवन। इसके अनुष्ठानसे समस्त दुगुंग और 
डो. दुराचारोंका अशेषरूपसे नाश हो जाता है और इष-शोकादि समख विकारोंसे रहित 
।। होकर साधक मृत्युमय संसारसागरसे तर जाता दै । सकामभावसे किये जानेवाले 
. कर्मोंका जो पुनर्जन्मल्प फल उन कर्ताओंको मिलता है, उससे इस यथार्थ कर्म- 
.. सेवनका यह फल सर्वथा भिन्न ओर विलक्षण दै | 
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इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषांसे सुना दै, जिन्होंने हमें यह 
विषय पृथक्‌-पृथक्‌ रुपसे व्याख्या करके भलीभाँति समझाया था ॥ १० ॥ 
सम्बन्ध--अब् उपर्युक्त प्रकारसे ज्ञान और कर्म--दोनोंके तत्त्वको एक साथ 
मढीभाँति समझनेका फळ स्पष्ट झाब्दामें बताते हे-- 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभय* सह। 
अविद्यया मृत्यु तोत्यो पिद्ययाम्ृतमश्लुते ॥११॥ 
यः=जो मनुष्यः तत्‌ उभयम्‌=उन दोनोंको; ( अर्थात्‌ ) चिद्याम्‌= 
ज्ञानके तत्को; च=ओर; अविद्याम--कर्मके तत्वको; च=भी; सह-साथ-साथः 
वेद्=्ययार्थतः जान लेता दै; अविद्यया=( वह ) कमॉके अनुष्ठानसे; सुत्युम्‌= 
मृत्युको; तीत्वोन्पार करके; विद्ययाज्जञानके अनुष्ठानसे; असुतम=अमुतकोः 
अच्नुते=भोगता दै अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय परञ्रह्म पुरुषोचमको प्रत्यक्ष 
प्रास कर लेता दै ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--ऊर्म ओर अकर्मका वास्त विक रहस्य समझनेमें बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌, 
पुरुष भी भूल कर बैठते हैं ( गीता ४। १६ )। इसी कारण कर्म-रहस्यसे 


अनभिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्मको ब्रहमज्ञातमें बाधक समझ लेते है और अपने . 


वर्णाअमोचित अवश्यकतंव्य कमॉका त्याग कर देते हे; परंतु इस प्रकारके त्यागसे 
उन्हें त्यागका यथार्थं फल--कमंबन्धनसे छुटकारा नहीं मिळता ( गीता १८ | 
८ ) । इसी प्रकार ज्ञान ( अकमावस्था--नेष्कम्यं ) का तत्त्व न समझनेके कारण 
मनुष्य अपनेको ज्ञानो तथा संवारसे ऊपर उठे हुए मान लेते ई। अतः वे या तो 
अपनेको पुण्य-पापसे अल्सि मानकर मनमाने कर्माचरणमे प्रदत्त हो जाते दै या 
कर्मोको भाररूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य, निद्रा तथा प्रमादमे 
अपने दुर्डभ मानव-जोवनके अमूल्य समयको नष्ट कर देते ह । 
इन दोनों प्रकारके अनथोंसे बचनेका एकमात्र उपाय कम और ज्ञानके 

रहस्यको साथ-साथ समझकर उनका यथायोग्य अनुष्ठान करना ही है । इसीछिये 
इस मन्त्रमे यह कहा गया दै. कि जो मनुष्य इन दोनोंके तत्वको एक ही साथ 
भलीभौँति समझ रेता दै, वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थितिके अनुरूप शाख- 
विहित कर्मोंका खरूपतः त्याग नहीं करता, बल्कि उनमें कर्तापनके अभिमानसे 
तथा राग-देष और फल-कामनासे रहित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता 


दे । इससे उसकी जीवनयात्रा भी सुखपूर्वक चलती हे और इस भावसे कर्मानुडान | 


करनेके फलस्वरूप उसका अन्तःकरण समस्त दुगुणों एवं विक्रारोंसे रहित होकर 
अत्यन्त निर्मल हो जाता है और भगवत्कृपासे वह मृत्युमय संसारसे सहज ही 


तर जाता दै। इस कर्मसाधनके साथ-ही-साथ विवेक-बैराग्यसम्पन्न होकर निरन्तर 


ईं० नो उ० ३-- 
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्रह्मविचाररूप ज्ञानाभ्यास करते रहनेसे श्रीपरमेश्वरंके यथार्थ ज्ञानका उद्य होनेपर 
वह शीघ्र ही परत्रह्म परमेश्वरको साक्षात्‌ प्राप्त कर लेता हे॥ ११॥ 

सम्बन्ध--अब अगरे तीन मन्त्रम असम्मूति ओर सम्मूतिका तत्त्व बतसाया 
जायगा । इस प्रकरणमें ‹असम्भूति’ शब्दका अर्थ हे--जिनकी पूर्णखूपसे सत्ता न हो) 
चेसी बिनाशकशीक देव, पितर और मनुष्यादि योनियाँ एवं उनकी भोग्सामग्रियाँ । 
इसीलिये चोदरे मन्त्रम "असम्मूति'के स्यानपर स्पथ्तया “विनाश” शब्दका प्रयोग किया 
गया है। इसी प्रकार सम्मूति शब्दका अर्थ है--जिसकी सत्ता पूर्णरूपसे हो बह सम्पूण जगत्‌- 
की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाका अविनाशी परन्रह्म पुरुषोत्तम (गीता ७॥ ६-७)! 

देव, पितर और मनुष्यादिकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिये और 
अविनाठी परञ्रह्मकी किस प्रकार--इस तत्त्वको समझकर उनका अनुष्ठान करनेवारे 
मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फलको प्रात हो सकते हें; अन्यथा नहीं । इस भावको 
समझानेके किम पहरे, उन दोनोंके यथार्थ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान कसनेवाकोकी 
दुर्गतिका वर्णन करते हैं--- े 

अन्धं तमः प्रविशन्ति येश्सम्झूतिुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो थ उ ससम्झूर्था<रताः ॥१२॥ 


ये-जो मनुष्य; असस्भूतिम-विनाशशील देव-पितर-मनुष्य आदिकीः 
डपासते-उपासना करते हैं; (ते) वे; अन्धमर-अज्ञानरूप; तमःस्धोर 
अन्धकारमे; प्रविशन्ति-अवेश करते हैं; (और) येन्जो; सम्भूत्याम्‌= ` 
अविनाशी परमेश्वरमे; रताःन्रत हें अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्यामिमानमै 
मत्त हैं; तनवे; तत+-उनसे; उ=भी; भूयः इवसमानो अधिकतर; तमः= 
अन्धकारमें ( प्रवेश करते है) ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य विनाशशील स्त्री) पुत्र, धन, मान, कीति, 
अधिकार आदि इस लोक और परलोककी भोग-सामग्रियोमें आसक्त होकर उन्हींको 
सुखका हेतु समझते हैं तथा उन्दीके अर्जन-सेवनमें सदा संलग्न रहते हैं एवं इन 
भोग-सामग्रियोंकी प्राप्ति; संरक्षण तथा वृद्धिके लिये उन विभिन्न देवता, पितर 
और मनुष्यादिकी उपासना करते हैं, जो खयं जन्म-मरणके चक्रमे पड़े हुए दोनेके 
कारण अभावग्रस्त और शरीरकी दृष्टिसे विनाशशील हैं, उनके उपासक वे 
भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाकें फलस्वरूप विभिन्‍न देवताओंके लोकोंको और 
विभिन्न भोगयोनियोंको प्राप्त होते द । यही उनका भज्ञानरूप घोर अन्धकारमे 
प्रवेश करना है | ( गीता ७ | २० से २३ ) 

दूसरे जो मनुष्य शाल्रके तात्पर्यक्ो तथा भगवानके दिव्य गुण, प्रभाव; 
तत्त और रहस्प्रको न समझनेके कारण न तो भगवानका भजन-व्यान ही करते हैं 


ह ७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
1 


मन्त्र १३ ] इशावास्योपनिषद्‌ `: ३५ 
PSP <P P< ~ ~< SI PS जय यसय, 

और न श्रद्धाका अभाव तथा भोगोंमें आसक्ति होनेके कारण लोकसेवा और शास्रविहित 
देवोपासनामै ही प्रत्त होते हैं, ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झठ-मूंठ ही अपनेको 
ईश्वरोपासक बतलाक़र सरलह्द्‌प्र जनतासे अपनी पूजा कराने लगते हैं । ये लोग 
मिथ्याभिमानके कारण देवताओंको तुच्छ बतलाते हैं ओर . शास्त्रानुसार 
अवइ्यकतंव्य देवपूजा. तथा गुरुजनोंका सम्मान-सत्क्रार करना भी छोड़ देते हैं | 
इतना ही नहीं, दूसरोंक भो अपने वाग्जालमें फॅसाकर उनके मनोंमें भी देवोपासना 
आदिके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं | ये लोग अपनेको ही ईश्वरके समकक्ष 
मानते-मनवाते हुए मनमाने दुराचरणमें प्रबृत्त हो जाते हैं । ऐसे दम्भी मनुष्यों को 
अपने दुष्कर्मोका कुफल भोगनेके लिये बाध्य होकर कू+कर-झूकर आदि नीच 
योनियोमें और रौरव-कुम्मीपाकादि नरकोमें जाकर भीषण यन्त्रणाएँ. भोगनी पड़ती 
हैं । यही उनका विनाशशील देवताओंकी उपासना करनेवाळोंकी अपेक्षा भी 
अधिकतर घोर अन्धकासमें प्रवेश करना है ( गीता १६ | १८, १९ ) ॥ १२॥ 

सम्बन्ध--शास्रके यथार्थ ताए्पर्थको समझकर सम्भूति और. असम्मूतिकी 
उपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, अब संकेतसे उसका वर्णन करते हैं 

अन्यदेवाहुः सम्भव्रादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥ १३॥ 

सम्भवात=अविनाशी ब्रह्मकी उपासनासे; अन्यत्‌ एवस्दूसरा ही फल; 
आहुः=त्रतलाते हँ; ( और ) असम्भवातू=विनाशशील देवःपितर-मनुष्य 
आदिकी उपासनासे; अन्यतून्दूसरा ( ही ) फल; आइुः=्त्रतलाते हैं; इति= 
इस प्रकार; ( हमने ) धीराणाम्‌=( उन ) धोर पुरुषोंके; झुश्रुम-वचन सुने 
हैं; ये=जिन्दोने; नःऱ्हमे; तत्‌=उस विषयको; विचचक्षिरे=व्याख्या करके 
भलीभाँति समझाया था ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--अविनाशी ब्रझकी उपासनाका यथार्थ. खरूप है---परत्रह्म 
पुरुषोत्तम भगवानको सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वाधार) सर्वमय) सम्पूर्ण संसारके 
कर्ता; घर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी सप्त्तना ओर भक्ति, भ्रद्धा तथा ्रेमपरिपूरित 
हृदयसे नित्य-निरन्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला, घाम तथा प्राकृत 
गुणरहित एवं दिव्य गुणगणमय सच्चिदानन्दघन खरूपका श्रवण, कीतन, स्मरण 
आदि करते रहना । इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे उपासकको शीघ्र ही अविनाशी 
परत्रझ पुरुघोत्तमकी प्राप्ति हो जाती है गीता ९ । ३४ ) । इश्वरोपासनाका 
मिथ्या खाँग भरनेवाले दम्भियोंको जो फल मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकोंको 
मिलनेवाला यह फल सवेथा भिन्न और विलक्षण है | क 

इसी प्रकार विनाशशील देवता; पितर, मनुष्य आदिकी उपासनाका यथाथ 
स्वरूप है--शास्त्रो एवं भीभगवानके आज्ञानुसार ( गीता १७ | १४ ) देवता, | 
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पितर, ब्राह्मण, माता-पिता, आचार्यं और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा-पूजादि अवश्य-कतव्य 
समझकर करना और उसको भगवान्‌की आज्ञाका पालन एवं उनकी परम सेवा 
समझना । इस प्रकार निष्काम भावसे देव-पितर-मनुष्य आदिकी सेवा-पूजा करनेवाले के 

करणकी शुद्धि होती है तथा उनको श्रीभगवान्‌की कपा एबं प्रसन्नता प्रात 
होती है; जिससे ब मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाते हैं। विनाशशील देवता आदिकी 
सकाम उपासनासे जो फल मिळता है, उससे यह फळ सवथा भिन्न ओर दिलक्षण है | 


इस प्रकार हमने उन धोर तत्त्वज्ञानी महापुरुषासे सुना दै, जिन्होंने इमे 
यह विषय एथक-प्रथक्‌ रूपसे व्याख्या करके भडीभाँति समझाया था ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध--अब उपर्युक्त प्रकारसे सम्मूति ओर असम्भूति दोनोंके तत्त्वको 
साथ महीमाँति समझनेका फळ स्पष्ट बतळाते हे-- 


सम्भृतिं च विनाशं च यस्तद्‌ वेदोभयऽ | 
विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्क्षत्थाखृतमश्नुते ॥ १४ ॥ 
य+-जो मनुष्य; तत्‌ उभयभ्‌=उन दोनोंको; ( अर्थात्‌ ) सस्भूतिस- 
अविनाशी परमेश्वरको; चओरः गरिनाशम८विनाशशील देवादिकोः चन्भीः 
सहच्साथ-साथ; चेद्-यथार्थतः जान लेता है; विनाशेन-( वद ) विनाशशील 
देवादिकी उपासनासे; खत्युमज्मत्युको; तीत्वोन्पार करके; सम्भूत्या= 
अविनाशी परमेश्वरकी उपासनासे; अख्तमू=अमृतको; अडचुतेरभोगता दै 
अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय परब्रह्म पुरुषोत्तमकी प्रत्यक्ष प्रा्त कर लेता है ॥१४॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य, 
अविनाश, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌; सर्वाधार, सर्वाधिपति, सर्वोत्मा ओर सर्वश्रेष्ठ 
हैं, वे परमेश्वर नित्य निगुंण ( प्राकृत गुणांसे सवंथा रदित ) ओर नित्य सगुण 
( खरूपभूत दिव्यकल्याणगुणगणविभूषित ) हें ओर इसीके साथ जो यह भी 


समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियाँ तथा भोग- 


सामग्रियाँ दे, सभी विनांशशील) क्षणभङ्कुर और जन्म-मत्युशीछ होनेके कारण 
महान्‌ दुःखके कारण हैं; तथापि इनमें जो सत्ता-स्फूति तथा शक्ति है, वह सभी 
भगवानकी दै और भगवानके जगच्चक्रके सुचारुरूपसे चलते रहनेके लिये 
भगवत्पीत्यथ ही इनकी यथाश्वान यथायोग्य सेवा-पूजा आदि करनेकी शास्रॉने 
आज्ञा दी है ओर शास्र भगवानकी दां वाणी दे; वह मनुष्य ऐेहळौकिक तथा 
पारलौकिक देव-पितरादि लोकांक मोगाम आसक्त न होकर कामना-ममता आदि 


दयसे निकालकर इन सबकी यथायोग्य शाख्रविहित सेवा-पूजादि करता है। | 


इससे उसकी जीवन-यात्रा सुखपू्वक चछती हे और उतके आम्यन्तरिक 
बिक्राराका नाश होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता हे एवं मगवत्कपासे वह सहज 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


3५3२ ०५40 


मन्ज१५-१६ ] ईशावास्योपनिषद्‌ ३७ 
Be SP SS ~ SP 7D ~MY < < 
ही मृत्युसय संसार-सागरसे तर जाता है । विनाशशील देवता आदिकी निष्काम 


उपासनाके साथ-ही-साथ अविनाशी परात्पर प्रसुकी उपासनासे वह शीघ्र ही 
अमृतरूप परमेश्वरको प्रत्यक्ष प्रास कर लेता है ॥ १४॥ 

सम्बन्ध-श्रीपस्मेश्ररकी उपासना करनेवालेको परभेश्ररकी प्राति होती है, यह 
कहा गया । अतः भगवानके भक्तको अन्तकारमें परमेश्वरले उनकी प्राधिके किये किस 
प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं ब्ुखस्‌। | 
तत्वं पणन्नपावृणु सत्यधर्माय ष्ये ॥ १५॥ 
पूषन्‌=ददै सवका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर; सत्यस्य=्सत्यस्वरूप 
आप सर्वेश्वरका; सुखम-भीमुखः हिरण्मयेन=ञ्योतिमंय सूर्यमण्डललूपः 
पात्रेण-पात्रसे; अपिहितमङढका हआ दैः सत्यधमोयरआपकी भक्तिरूप 
, .सत्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाळे मुझको; दश्ये-अपने दर्शन करानेके लिये; 
- तत्‌=उस आवरणको; त्वम्‌न्आपः अपाद्रणु=्हटा लीजिये ॥ १५ ॥ 
` «वयाख्या--भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि 'हे भगवन्‌ | आप अखिल 
ब्रह्माण्डके पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्रास होती है | आपकी भक्ति ही 
सत्य घर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ; अतएव मेरी पुष्टि--मेरे मनोरथकी 
` पूति तो आप अवश्य ही करेंगे । आपका दिव्य थ्रीमुख- सचिदानन्द्खरूप 
प्रकाशमय सूर्यमण्डलकी चमचमाती हुई ज्योतिमंयी यवनिकासे आत्रत है। मैं 
आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अतएव आपके पास पहुँचकर 
आपका निरावरण दर्शन करनेमें वाधा देनेवाले जितने भी, जो भी आवरण-- 
प्रतिबन्धक हाँ, उन सबको मेरे लिये आप हटा लीजिये ! अपने सञ्चिदानन्द- 
स्वरूपको प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये? ॥ १५॥ ह 
पषन्नेकषे यम सयं प्राजा 
पत्य व्यूह रच्मीनू समह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६॥ 
पूषन्‌=हे भक्तोंका पोषण करनेवाले; एकषेऱ्छे मुख्य ज्ञानखरूप यमन 
दे सबके नियन्ता) सूर्य=हे भक्तों या ज्ञानियों ( सूरियाँ ) के परम लक्ष्यरूप; 


ग्राजापत्य=दे प्रजापतिके प्रिय; रञ्मीन्‌=इन रश्सियोंको; व्यूह-एकत्र कीजिये 


` या हटा लीजिये; तेजः-इस तेजको; ससूहःच्समेट लीजिये या अपने तेजमे | | 


मिला लीजिये; यत-जो) तेच्आपंका; कढ्याणतमम्‌नअतिशय कल्याणमय; 
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रूपमू=दिव्य स्वरूप है। तलू-उसः ते-आपके दिव्य स्वरूपको; पञ्यामिन्मैं 


आपकी कृपासे ध्यानके द्वार देख रहा हूँ; यः=जोः असौस्वह (सूयंका आत्मा ) 


है; असो-वह; पुरुष+-परम पुरुष ( आपका ही खरूप है ); अहदम्‌न्मैं ( भी); 


सः अस्मि= वही हूँ ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--भगत्रन्‌ | आप अपनी सहज कूृपासे भक्तोके भक्ति-साधनमें 
दृष्टिं प्रदान करके उनका पोषण करनेवाले हैं; आप समस्त ज्ञानिप्रांमे अग्रगण्य, 
परम-ज्ञानस्वरूप तथा अपने भक्तोंको अपने स्वरूपका यथाथ ज्ञान प्रदान करने- 
वाले हैं ( गीता २० | ११ ); आप सबका यथायोग्य नियमन, नियन्त्रण और 
शासन करनेवाले हैं; आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषोके लक्ष्य हैं और अविज्ञेय 
होनेपर भी अपने भक्तवत्सल स्वभावके कारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेमें 
आ जाते हैं; आप प्रजापतिके भी प्रिय हैं । दे प्रभो ! इस सूर्यमण्डलञ्जी तस्त रश्मियोंको 
एकत्र करके अपनेमें लुप्त कर लीजिये | इसके उग्र तेजको समेटकर अपनेमें मिला 
लीजिये और मुझे अपने दिव्यम्वरूपके प्रत्यक्ष दर्शन कराइये | अभी तो में आपकी 
कृपासे आपके सौन्दय-माघुयनिधि दिव्य परम कल्याणमय सच्चिदानन्दस्वरूपका 
घ्यान-दृष्टिसे दशन कर रहा हुँ; साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ क्रि जो 
आप परम पुरुष इस सूर्यके और समख विश्वकै आत्मा हैं, वही मेरे भी आत्मा 
हैं; अतः मैं भी वही हूँ ॥ १६ ।! 
` सम्वन्ध--ध्यानके द्वारा भगवानके दिव्य महरूमय स्वरूपके दर्शन करता हुआ 
साधक अब भगवानकी साध्षात्‌ सेवामें पहुँचनेके रिभे व्यग्र दो रहा है ओर शरीरका 
त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरके सर्वथा [विघटनकी भावना करता हुआ 
भगवानसे प्रार्थना करता है--- 


वायुरनिरमख्ृतमथेदं 'भसान्तः शरीरम्‌। 
ॐ क्रतो खर कृत: खर क्रतो सर कृत* सर ॥ १७॥ 
अथ=्अब; चायुः्न्ये प्राण ओर इन्द्रियाँ; अस्रुतम्‌=अविनाञी; 
अनिळमून्समष्टि वायु-तत्तमें; ( प्रविशतु )=परिष्ट हो जाये; इद्म=्यह; 
शरीरम=स्थूल्शरीरः भस्मान्तम्‌=अर्निमे जलकर भस्मरूपः ( भूयात्‌ )-हो 
जाय; ड*=दे सच्चिदानन्दघन; क्रतो=्यशमय भगवन्‌; स्मर=(आप मुझ भक्तको ) 
स्मरण करें; कृतम-मेरेद्वारा किये हुए कर्मोका; स्सर=्स्मरण करें; ऋतो= 
हे यज्ञमय भगवन्‌; स्मर=( आप मुझ भक्तको ) स्मरण करें कृतम्‌=( मेरे ) 
कमको; श्मर=स्मरण करें || १७॥ 
व्याख्या- परमधामका यात्री वह साधक अपने प्राण, इन्द्रिय और शरीरको 
अपंनेसे सवथा भिन्न समझकर उन सबको उनके अपने-अपने उपादान तत्त्वमे 
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मन्त्र १८ ] ईशावास्योपनिषद्‌ ३९ 
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सदाके लिये विलीन करना एवं सुक्ष्म और स्थूळ शरीरका सर्वथा विघटन करना 
चाहता दै | इसलिये कहता है कि प्राणादि सपट्टिवायु आदिमै प्रविष्ट हो जायं 
और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाय । फिर वह अपने आराध्य देव परनह 
पुरुषोत्तम श्रीभगवानसे प्रार्थना करता दै कि “हे यज्ञमय विष्णु--सच्चिदानन्द्‌ 
विज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! आप अपने निजजन मुझको और मेरे कर्मौको स्मरण 
कीजिये । आप स्वभावसे ही मेरा और भेरेद्रारा बने हुए भक्तिरूप कार्योंका स्मरण 
करेंगे; क्योंकि आपने कहा है 'अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिमः-- 
मैं अपने भक्तका स्मरण करता हूँ और उसे परम गतिम पहुँचा देता हूँ; अपनी 
सेवामै स्वीकार कर लेता हूँ; क्योकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है ।? 


इसी अभिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि “भगवन्‌ | आप 
भेरा और मेरे कमाका स्मरण कीजिये | अन्तकाले मैं आपकी स्मृतिमें आ गया 
तो फिर निश्चय ही आपकी सेवामें शीघ पहुँच जाऊँगा ॥ १७ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार अपने आराध्यदेव परञरह्म पुरुषोत्तम भगवानसे प्रार्थना 
करके अब साधक अपुनरावंती अचि आदि मार्गके द्वारा परम चाममें जाते समय 
उस मार्गके अग्नि-अभिमानी देवतासे प्रार्थना करता है 
अग्ने नय सुपथा राये असान विश्वानि देव चमुनानि विद्वान्‌ । 
युयोष्यसञ्जुहुराणमेनो भयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥ १८ ॥# 
अस्ने-दे अग्निके. अधिष्ठातृ ` देवता |; अस्मान-हमें। राये=परम घनरूप 
परमेश्वरकी सेवामें पहुँचानेके ल्यिः खुपथाच्सुन्दर शुभ ( उत्तरायण ) मार्गसे; 
नय=( आग ) ले चलियिः देवऱ्हे देव; ( आप हमारे ) विश्वानि=्सम्पू्ण; 
चयुनानि=कमोको विद्वान-जाननेवाले हैं; (अतः ) अस्सत्‌=दमारेः जुडराणम= 
इस मार्गके प्रतिबन्धकः पनःन( जो ) पाप हों ( उन सबको ); युयोधि= 
( आपः) दूर कर दीजिये; ते=आपको; अूयिष्ठामज्चार बार) नमउक्तिम= 
नमस्कारके वचन; विधेम (इम ) कहते हैं--बार-वार नमस्कार करते हैं॥१८॥ 
व्याख्या--साधक कइता दै--हे अग्निदेवता ! मैं अब अपने परम प्रभु 
भगशनकी सेवामै पहुँचना और सदाके लिये उन्हींकी सेवामे रहना चाहता 
हूँ । आप शीघ्र ही मुझे परम. सुन्दर मङ्गलमय उत्तरायणमार्ग से भगवानके 
परमधाममे पहुँचा दीजिये आप मेरै कर्माको जानते हैं । मैंने जीवनमें 
. भगवानकी भक्ति की है और उनकी कृपासे इ समय भी मैं ध्याननेत्रोंसे उनके 


दिव्य खरूपके दर्शन और उनके नार्मोका उच्चारण कर रहा हूँ । | 
तथापि आपके घ्यानमे मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो, जो इस मागम 


भभ - oT TT है। > 
क यजुवेद ५।३६। १७। ४३१ ४० । १६ और ऋग्वेद १। १८९। १ में मी यही मन्त्र है। 
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प्रतिबन्धकरूप हो, तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिये | में आपको बार-बार 


विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ # ॥ १८ ॥ 


॥ यजुवदीय ईशावास्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 
ॐ पृ्णेमदः पूर्णमिदं पुर्णात्‌ पृणमुदच्यते । 
पर्णस्य पुणमादाय पूणमेवाबशिष्यते ॥ 


३» शान्तिः ॐ शान्तिः ३० शान्ति 
इसका अर्थ इस ग्रन्थके प्रारम्भर्मे दिया जा चुका है । 
RTT 
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# इस उपनिपदूका पद्र्दवाँ और सोलइयाँ मन्त्र सबके लिये गननीय दै । इन 
मम्त्रोके भावके अनुसार सबको भगवानूसे दशन देनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये । 
धत्यधमोय दृष्टये' का यह भाव भी समझना चाहिये कि “भगवन्‌ ! आप अपने 
स्वरूपका वह आवरण-वह परदा इटा दीजिये, जिससे सत्यधमंरूप आप परमेश्वरी 
प्राप्ति तया आपके मङ्गलमय श्रीविग्रइका दशन हो सके । इसी प्रकार सत्रइवे और 
अढाहरवे मन्त्रके भावका भी प्रत्येक मनुष्यको विशेषतः मुमृषु-अवस्थामें अवश्य स्मरण 
करना चाहिये । इन मन्त्रोके अनुसार अन्सकालमें भगवानूकी प्रार्थना करनेसे मनुष्य 
मात्रका कल्याण हो सकता है । भगवानूने स्वयं भी गीतामें कहा दै-- 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ सुत्त कलेबरम्‌ । 

यः प्रयाति स॒ मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(८॥५) 
मुमूर्पुमात्रके छामके लिये इन दो मन्त्रोंका भावार्थ इस प्रकार दै- हे परमात्मन्‌ ! 
मेरे ये इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने कारण-तत्त्वॉमे लीन हो जायें और 
मेरा यद्द स्थूल शरीर भी भस्म हो जाय । श्नके प्रति मेरे मनमें किंचित्‌ भी 
` आसक्ति न रहे । हे यशमय विष्णो ! आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मोंका 
स्मरण करें आपके स्मरण कर लेनेसे में और मेरे कमे सब पवित्र हो जायेगे । 
फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणोंकी सेवामें पहुँच जाउँगा ॥ १७ ॥ हे अग्नि- 
स्वरूप परमेश्वर ! आप ही मेरे धन हे--सवंस्व हैं; अतः आपकी ही प्राप्तिके लिये आप 
मुझे उत्तम मागेसे अपने चरणोंके समीप पहुँचाइये । मेरे जितने भी शुभाशुभ कमे है 
वे आपसे छिपे नहीं हैं; आप सबको जानते हैं; मैं उन कर्मोके बलपर्‌ आपको नहीं पा 
सकता । आप स्वयं ही दया करके मुझे अपना लीजिये । आपकी प्राप्तिमे जो भी प्रतिबन्धक 

पाप हों? उन सबको आप दूर कर दें; में बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥ 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
च्य नोपनिषद्‌ ० 
केनोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ सामपेद्के “तलवकार ब्राह्मण? कै अन्तर्गत है । तलवकारको 
जैमिनीय उपनिषद्‌ भी कहते हैं । “तल्वकार ब्राह्मणः्के अस्तित्वके सम्बन्धमै 
कुछ पाश्चात्त्य विद्वानौंको संदेह हो गया था, परन्तु डा० 'बनेलको कद्दीसे 
एक प्राचीन प्रति मिल गयी, तबसे बह संदेह जाता रहा । इस उपनिषद्‌मै 
सबसे पहले “केन” शब्द आया दै, इसीसे इसका “केनोपनिषद्‌? नाम पड़ गया । इसे 
पतलबकार उपनिषद्‌? और 'ब्राझणोपनिषद्‌ भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मणका 
यह नवम अध्याय दै | इसके पूर्वके आठ अध्यायामें अन्तःकरणकी शुद्धिकै 
लिये विभिन्न कर्म और उपासनाओंका वर्णन है । इस उपनिषद्का प्रतिपाद्य 
विषय परन्रहम-तत्् बहुत दी गइन है, अतएव उसको भलीभौति समझानेके 
डिये गुरु-शिष्य-संवादके रूपमे तस््रका विवेचन किया गया दै । | 


शान्तिपाठ 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि चाक प्राणश्च श्रोत्रमथो बः 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व जह्मोपनिषदं माहं जहा निराङुयाँ मा 
मा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मथि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ 
` . इ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
इन्हे परहा परमात्मन; ममन्मेरे; अङ्गानिन्सम्पूर्ण अङ्ग; चाकन्वाणी; 
प्राण:-प्राण; चश्चुःन्नेत्रः ओचम-कान; च=और; खवोणिः्सबः इन्प्रियाणि= 
इन्द्रियाः अथो=तया; बळमः्यक्ति; आप्यायन्तुः्परिपु्ट हों; सर्वेमल ( यह 
जो) सर्वरूप; औपनिषद्मः-उपनिषत्‌-प्रतिपादित; बरह्मन हे; अहम्मै 
त्रह्म=इस ब्रह्मको; मा अस्वीकार न करूं; (ओर ) ब्ह्मन्अंद्मः 
मास्मुझको; मा निराकरोत्‌त्परियाग न करे; अनिराकरणम=( उसके साथ 
मेरा ) अटूट सम्बन्ध; अस्तुन्दो से=मेरे साथः ब फीट 


डन 


७ ' 
॥ १ 


सम्बन्ध; ; उपनिषत्खु- प्रतिपादित; ये=्जो; 
अटूर सम्बन्धःअस्तुन्दो; ३उपनिषदोमिं मा hers 
धर्मसमूह हैं; तेन्से सब; तदात्मनिरूउस परमात्मार्मे; निरते हुए 
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मुझमें; सन्तुज्हों; तेस्वे सब; मयिस्मुझमँ; सन्तुः्हों । उन्हे परमात्मन्‌; 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः=त्रिविंध तापोंकी निवृत्ति हो । 

व्याख्या-हे परमात्मन्‌ ! मेरे सारे अङ्ग, वाणी, नेत्र, ओत्र आदि सभी 
कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ, प्राणसमूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा 
ओज- सब पुष्टि एवं वृद्धिको प्रास हाँ । उपनिषदाँमै सर्वरूप ब्रह्मका जो स्वरूप 
वर्णित दै, उसे मैं कभी अस्वीकार न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कभी 
परित्याग न करे | मुझे सदा अपनाये रक्खे । मेरे साथ ब्रह्मका और ब्रह्मके साथ 
भेरा नित्य सम्बन्ध वना रहे । उपनिषदाँमँ जिन धमाका प्रतिपादन क्रिया 
गया है, वे सारे घमं, उपनिषदोके -एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मामें निरन्तर 
लगे हुए मुझ साधकमें सदा प्रकाशित रहे, मुझमें नित्य-निरन्तर बने रहें और 
मेरे त्रिविध तापोंकी निवृत्ति हो ! 


प्रथम खण्ड 
सम्बन्ध--शिष्य गुरुदेवसे पूछता है-- 
३० केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण; प्रथमः प्रेति युक्तः । 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ १ ॥ 
केन=किसके द्वारा; इषितम्‌=सत्तास्फूति पाकर; ( और ) प्रेषितम्‌= 
प्रेरित--संचाळित होकर; ( यह ) मनः=मन ( अन्तःकरण ); पतति=अपने 
बिषयोमें गिरता दै-उनतक पहुँचता हैः केन=किसके द्वारा; युक्त+-नियुक्त होकर; 
ग्रथमः=अन्य सबसे श्रेष्ठ; ध्राणः=्प्राण; प्रेति-चलता दैः केन-किसके द्वारा; 
इषिताम्‌=क्रियाशील की हुई; इमाम्‌=इसः वाचम-चाणीको; चदन्तिस्लोग 
बोलते हैं; कः ओर ) कोन; उच्पसिड; देचः=्देव; चक्षु+-नेत्रेन्द्रिय (और); 
थोत्रमुन्करणेन्द्रियको; युनक्तिञनियुक्त करता दै (अपने-अपने विषयोके अनुभवमे 
ळगाता हैं ) ॥ १॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम चार प्रश्‍न हैं | इनमे प्रकारान्तरसे यह पूछा गया है 
` कि जडरूप अन्तःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेन्द्रिय और चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियोको 
` अपना-अपना कार्य करनेकी योग्यता प्रदान करनेवाला और उन्हे अपने-अपने 
कार्यम प्रदत्त करनेवाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान्‌ चेतन दै, वह कौन है ! और 
केसा है १॥ १ ॥ 
सम्बन्ध--इसके उत्तरमें गुरु कहते हैं- 
- श्रोत्रस श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाच”. स उ प्राणस्य प्राण; । 
` चक्ुषश्वक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यासाल्छोकादमृता भवन्ति ॥ २॥ 
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यत्‌=जो; मनसः=मनकाः मनः्=मन अर्थात्‌ कारण हैः प्राणस्यःचप्ाणका; 
प्राणश=माण दे; चाचः=्वाक इन्द्रियका; वाचम्‌-वाक्‌ है; श्रोत्रस्यत्थोत्रेन्द्रय- 
का; श्रोत्मल्रत्र दैः उ=और, चक्षुषम्न्चक्षु इन्द्रिया; चक्षुःन्चक्ष हैं 
सः=्वह; हही ( इन सबका प्रेरक परमात्मा दै ); धीराः=्जञानीजन ( उसे 
जानकर: ); अतिमुच्य-जीवन्मुक्त होकर; अस्मातःनइसः लोकातऱ्लोकसेः 
प्रेत्य-जानेके बाद ( मृत्युके अनन्तर ); अखुताःचअमर ( जन्म-मृत्युसे रहितः); 
भवन्ति=हो जाते हैं ॥ २ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे गुरु शिष्यके प्रश्नोंका स्पष्ट उत्तर न देकर “जो 
श्रोत्रका भी श्रोत्र है? इत्यादि शब्दोंके द्वारा संकेतसे समझा रहे हैं कि जो इन 
मन, प्राण और सम्पूर्ण इन्द्रियांका--समस्त जगतका परम कारण है, जिससे 
ये सब उत्पन्न हुए हैं, जिसकी शक्तिको पाकर ये सब अपना-अपना कार्य क्नेमै 
समर्थ हो रहे दै और जो इन सबको जाननेवाला है; वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन 
सबका प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानीजन जीवनमुक्त होकर इस लोकसे प्रयाण 
करनेके अनन्तर अमृतस्वरूप--विदेहमुक्त' हो जाते हैं अर्थात्‌ जन्म-मृत्युसे सदाके 
लिये छूट जाते हैं॥ २॥ डु 

सम्बन्ध- -वह मन, प्राण और इन्द्रियोंका प्रेरक ब्रह्न “पेसा? है--इस प्रकार 
स्पष्ट न कहकर संकेतसे ही क्यो समझाया !- इस जिज्ञासापर पुनः गुरु कहते ज्र 

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न 
विजानीमो यथैतदलुसिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । 
इति शुश्रुम पूर्वेषा ये नस्तद्॒याचचक्षिरे ॥ ३ ॥ 

तत्र-त्रह ( उस ब्रह्मतक्र ); नन तो; चञ्चुः=चध्छ इन्द्रिय ( आदि सब 
ज्ञानेन्द्रियाँ ); गच्छतिःपहुँच सकती है; न्नः वाकल्वाक इन्द्रिय ( आदि 
क्मन्द्रियँ ); गच्छति=पहुँच सकती हैं; ( और ) नो-न। मनः=मन ( अन्तः- 
करण ) ही; ( अतः) यथा-जिस प्रकार; पतत=्इस ( ब्रह्मके स्वरूप ) को; 
अनुशिष्यात्‌=बरतलाया जाय कि वह ऐसा है; न विद्यः इस बातको ) न तो 
इम खयं अपनी बुद्धिसे जानते हँ; (और) न विजञानीम५-न दूसरोंसे सुनकर 
ही जानते हैं ( क्योंकि )। ततत्वह विद्तातजाने हुए ( जाननेमे आनेवाले ) 


पदार्थसमुदायसे; अन्यत्‌ एव"भिन्‍न ही है; अथो=ओरः अविदितात्‌त्( मन- | 


इन्द्रियोद्वारा ) न जाने हुए (जाननेमें न आनेवारे ) से (भी ) अधिन्उपर 


हे; इति-पह पूवैषाम-्अपने पूवोचायाँके मुखले; शु्मनछतते आये है येल 


करके समझाया था ॥ ३ ॥ र. 
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जिन्होंने; न/-हमें; ततर-उस ब्रह्मका तत्त्व; व्याचचक्षिरेनभली भावि व्याल्या 
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व्याख्या--उन सच्चिदानन्दघन परत्रहाको प्राकृत अन्तःकरण और इन्द्रियाँ 
नहीं जान सकतीं । ये वशाँतक पहुँच ही नहीं पातीं । उस अलौकिक दिव्य तत्त्वमे 
इनका प्रवेश दी नहीं हो सकता | बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती 
दै, यह उसी त्रझकी प्रेरणासे और उसीकी शक्तिसे होती है । ऐसी अवस्थामै 
मन-इन्दरियाके द्वारा कोई केसे बतलाये कि वह व्रह्म 'ऐसा दै? | इस प्रकार ब्रह्म- 
तत्तके उपदेशका कोई तरीका न तो हमने किसीके भी द्वारा समझा है 
और न इम खयं अपनी बुद्धिसे ही विचारके द्वारा समझ रहे हैं | हमने तो जिन 
महापुरुषोंसे इस गूढ़ तत्तका उपदेश प्राप्त किया है, उनसे यही सुना है कि वह 
'परञ्रह्म परमेश्वर जड्-चेतन दोनोंसे ही भिन्न दै---जाननेमें आनेवाले सम्पूर्ण हस्य 
जड-वर्ग ( क्षर ) से तो वह सर्वथा भिन्न है और इस जड-बर्गको जाननेवाले परंतु 
स्वयं जाननेमै न आनेवाले जीवात्मा ( अक्षर) से भी उत्तम है । ऐसी स्थितिमें 
उसके खरूपतत्त्वको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है । इसीसे 
उसको समझानेके लिये संकेतका ही आश्रय लेना पड़ता है[ गीता २५। १८] ॥३॥ 
सम्बन्ध--अब उसी ब्रह्मको ्रूनोके अनुसार पुनः पाँच मन्त्रॉमें समझाते हैं--- 
यद्वाचानस्युदितं येन वाशास्युद्यते । 
तदेन ब्रह्म त्य॑ विद्वि नेदं यदिदसुपासते ॥ ४ ॥ 
यत्‌=्जो; वाचाल्वाणीके द्वारा; अनश्युद्तिम-नहीं बतलाया गया है; 
: [ अपि तुत्यस्कि; ] येन=जिससे; चाक-्वाणी; अभ्युद्यतेस्बोली जाती है 
अर्थात्‌ जिसकी शक्तिसे वक्ता बोलनेमें समर्थ होता है; तत-उसको; एव-ही; 
त्वमज्वः ्रह्मनत्रह्म; विद्धि=जानः इद्म्‌ यत्‌=्वाणीके द्वारा बतानेमे आनेवाले 


बिस तत्त्की; उपासते=( लोग ) उपासना करते हें; इदस्य, नव्ह 
` नहीं है ॥ ४ ॥ 


- व्याख्या-वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत 
' बाणीसे बतलाये हुए जिस तत्तकी उपासना की जातो दै, वह ब्रह्मका वास्तविक 
स्वरूप नहीं है | ब्रहमतत््र बाणीसे सर्वथा अतीत है । उसके विषयमै केवळ इतना 
ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्तिके किसी अंशसे वाणीमै प्रकाशित होनेकी- 
बोलनेकी शक्ति आयी है, जो वाणीका भी ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक है, वह ब्रह्म 
है । इस मन्त्रमै (जिसकी पेरणासे वाणी बोली जाती है, वह कौन है ७ इस प्रश्नका 

` उत्तर दिया गया है ॥ ४ ॥ 


यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌! . 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ५ ॥ 
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यतू=जिसको; ( कोई भी ) मनख=मनसे ( अन्तःकरणके द्वारा ); न= 
नहीं; मजुतेनसमझ सकता; [ अपि तुन्बल्कि ) येन=जिससे; मनः=्मनः 
मतस्‌-( मनुष्यका ) जाना हुआ हो जाता है; आहु'च्ऐेसा कहते हैं; तत्‌ 
उसको; एवस्दी; त्वमल्तूः त्रह्मन््र्मः विद्धि=जानः इद्म्‌ यत्‌ज्मन और 
बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी; उपासते-( लोग ) उपासना करते 
हैं; इद्सून्यह; नस्त्रह्म नहीं है ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--वुद्धि और मनका जो कुछ भी विषय है, जो इनके द्वारा 
जाननेमै आ सकता दै तथा प्राकृत मन-वुद्धिसे जाने हुए जिस तत्त्वकी उपासना 
की जाती है; वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है | परब्रह्म परमेश्वर मन और 
बुद्धिसे सवथा अतीत है । इसके विषयमै केवळ इतना ही कहा जा सकता है कि 
जो मन-बुद्धिका ज्ञाता, उनको मनन और निश्चय करनेकी शक्ति देनेवाला तथा 
मनन और निश्चय करनेमें नियुक्त करनेवाळा दै तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशसे 
बुद्धिमें निश्चय करनेकी और मनमें मनन करनेक़ी सामर्थ्यं आयी दै, वह 
ब्रह्म है | इस मन्त्रम (जिसकी शक्ति और प्रेरणाको प्राकर मन अपने शेय पदार्थौको 
जानता है, वह कौन है ? इस प्रश्‍नका उत्तर दिया गया है ॥ ५ ॥ 


यच्चक्षुषा न पश्यति थेन चक्षुषि पश्यति । 
तदेव अझ त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ६॥ 


यतू=जिसको (कोई भी); चक्षुषा=्चक्षुके द्वारा; न-नहीं; पइ्यति= 
देख सकता; [ अपि तु=्वस्िः ] येन=जिससे; चक्षू षि=्चक्षुः (अपने विषयाँको ) 
पइ्यति=्देखता दै; तत्‌=उसको; एव-दी; त्वम्‌-ू; त्रह्मन्नह्मः विद्धि-जान; 


इद्म्‌ यतू=्चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाळे जिस दृश्यवर्गकी; उपासते-( ढोग) 
उपासना करते हैं; इद्सून्यद, नस्त्द्म नहीं हे ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--चक्षुका जो कुछ भी विषय दै, जो इसके द्वारा देखने-जाननेमे 
आ सकता दै तथा प्राक्त ऑँखासे देखे जानेवाळे जिस पदार्थसमूहकी उपासना 
की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक रूप नहीं दै | प्रह परमेश्वर चक्षु आदि 
इन्द्रियोसे सर्वथा अतीत है । उसके विषयमै केवळ इतना दी कहा जा सकता है 
कि जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने विषयको 


प्रत्यक्ष करनेमें समर्थ होती है, जो इनको जाननेवाला और इन्हें अपने विषयोंको 
जाननेमें प्रवृत्त करनेवाला दे तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशका यह प्रभाव दैवह . | 
ब्रह्म दै । इस मन्त्रम (जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु अपने विषयको देखता . 


` है, वह कौन है £ इस प्रश्‍नका उत्तर दिया गया है ॥ ६ ॥ 
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तदेव ब्रह्म स्त्रं विद्धि नेदं यदिदसुपासते | ७ ।! 

यत्‌>जिसको ( कोई भी ); शरोत्रेण=शरोत्रके द्वारा; सरनहीं; श्टणोति= 
सुन सकता; [ अपि तुन्बल्कि; ] येन-जितसे; इद्मून्यदः ओ्रोत्रम-भोत्र- 
इन्द्रियः श्रुतम-सुनी हुई हे; तत्‌=उसको; एवस्दही; त्वसून्नू; ब्रह्म-त्रहम; 
विद्धि=्जान; इद्म्‌ यत्‌-भोत्र-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी; 
डपासते-( ढोग ) उपासना करते हें; इद्म-यह; नस्खल् नहीं है || ७ ॥ 

व्याख्या--जो कुछ भी सुननेमें आनेवाला पदार्थ है तथा प्राकृत कानोंसे 
सुने जानेवाले जिस वस्तु-समुदायकी उपासना की जाती है, वह ब्रक्मका वास्तविक 
स्वरूप नहीं है | पखझ पमेश्वर भ्रोत्रेन्द्रिससे सर्वथा अतीत है | उसके विषयमै 
केवल इतना ही कहा जा सकता है क्रि जो श्रोत्र-इन्द्रियका ज्ञाता, प्रेरक और 
उसमें सुननेकी शक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके क्रिसी अंशसे श्रोत्र-इन्द्रियमे 
शब्दोंको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य आयी है, वह ब्रह्म है | इस मन्त्रमै “जिसकी शक्ति 
और प्रेरणासे ओत्र अपने विषयोंको, सुननेग प्रवृत्त होता दै, वह कौन है ? इस 
प्रस्नका उत्तर दिया गया है ॥ ७॥ 


यत्‌ प्राणन न आणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्मा त्वं विद्वि नेदं यदिदमुपासते ॥ ८ ॥ 


यतून्जो; प्राणेन-प्राणके द्वारा; न प्राणिति-चेशयुक्त नहीं होता; 
[ अपि तुन्त्रल्किः ] येन्र-जिससे; प्राण+-प्राण; प्रणीयते-चेशयुक्त होता 
हैं; तत्‌=उसको; प॒व=्दी; त्वम-तृ; ब्रह्मन्त्रह्म विद्धि-जान; इद्म्‌ यत्‌= 
ग्राणोंकी शत्तिसे चेष्टायुक्त दीखनेबाले जिस तत्त-समुदायकी; उपासते=( लोग ) 
उपासना करते हैं; इद्मू्यद; न=ब्रह्म नहीं है || ८ ॥ 

. व्याख्या प्राणके द्वारा जो कोई भी चेष्टायुक्त की जानेवाळी वस्तु है, 
तथा प्राकृत ग्रासे अनुप्राणित जिस तत्त्वकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका 
वास्तविक स्वरूप नहीं है | परत्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अतीत है | उसके 
विषयमें केवळ इतना ही कहा जा सकता दै कि जो प्राणका ज्ञाता, प्रेरक और 
उसमें शक्ति देनेवाला है, जिसकी शक्तिके किसी अंशको प्रास करके और जिसकी 
प्रेरणासे यइ प्रधान प्राण सत्रको चेष्टायुक्त करनेमें समर्थ होता है, वही सर्व- 
शक्तिमान, परमेश्वर ब्रह्म दै | इस मन्त्रम “जिसकी प्रेरणासे प्राण विचरता है, 
वह कोन है ? इस प्रमनका उत्तर दिया गया है। 


सारांश यह कि प्रात मन तथा इन्द्रियोसे जिन विषयोंकी 
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उपलब्धि होती है, वे सभी प्राकृत होते हैं; अतएव उनको परह परमेरवर 
परात्पर पुरुषोत्तमका वास्तबिक स्वरूप नहीं माना जा सकता । इसलिये उनकी 
उपासना भी परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना नहीं दै | मन-बुद्धि आदिसे अतीत 
परब्रह्म परमेश्वरके खरूपको सांकेतिक भाषामै समझानेके लिये ही यहाँ गुरुने इन 
सबके ज्ञाता, शक्तिप्रदाता स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान, नित्य, 
अप्राकृत परम तत्त्वको ब्रह्म बतलाया हैं ॥ ८ ॥ 
प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


- — rr 


[a 
द्वितीय खण्ड 
यदि मन्यसे सुवेदेति दश्रमेवापि 
नूनं. स्वं वेत्थ ब्रह्मणो रुपम्‌ । 
यद्स्थ त्वं थदस्य देवेखथ नु | 
मीमा«स्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १॥ 

यद्-यदिं। त्वम्तू; इतिच्यह; मन्यस्रेन्मानता है ( कि); 
सुवेद? में ब्रह्मको ) भलीभाँतिं जान गया हूँ; अपिज्तो; नूनमू-निश्रय दी; 
त्रह्णःनत्र्काः रूपम्‌=खरूप। द्भ्रमूऱ्थोडा-सा; एवन्दी; ( तू ) वेत्थर 
जानता है; ( क्‍योंकि ) अस्य=इस ( परबह्म परमेश्वर ) क्रा यत्नो 
( आंशिक ) स्वरूप; त्वम्तू है; ( और ) अस्य=इसका; यत्‌ूरूजो ( आंशिक ) 
खरूप; देचेघु=देवताओंमें दैः [ तत्‌ अल्पभ्‌ एच-बह सब मिलकर भी अल्प 
ही है; ] अथ झु=इसीळ्यिः मन्येन्में मानता हुँ कि; ते बिदितिमूङतेरा जाना 
हुआ ( खल्प ); मीमांस्यम्‌ एच-निस्संदेह विचारणीय है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमै गुरु अपने शिष्यको सावधान करते हुए कहते 
हैं कि “हमारे द्वारा संकेतसे बतलाये हुए ब्रह्तस्वको सुनकर यदि तू ऐसा मानता 
है कि मैं उस ब्रह्मको भलीभाँति जान गया हूँ तो यह निश्चित है कि तूने त्रझके 
स्वरूपको बहुत थोड़ा जाना है; क्योंकि उस परत्रझका अंशभूत जो जीवात्मा है 
उसीको, अथवा समस्त देवताओंमें-यानी मन, बुद्धि; प्राण, इन्द्रिय आदिमे 
जो ब्रह्मका अंश है, जिससे वे अपना काम करनेमे समर्थ हो रहे हैं, उसकी यदि 


तू ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है । ब्रह्म इतना ही नहीं | 


है। इस जीवात्माको और समस्त विश्व अह्याण्डमे व्याप्त जो बरह्मकी शक्ति दै, उस 


सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्मका एक अंश ही है | अतएव तेरा जू 


समझा हुआ यह ब्रह्मतत्त्व तेरे लिये पुनः विचारणीय है, ऐसा मै मानता हूँ? ॥१॥ ` 
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सम्बन्ध--शुरुदेद॒के उपदेशपर गम्भारतापूवक [वचार करनक अनन्तर शिष्य 


उनके सामने अपना बिचार प्रकट करता है-- 

नाह॑ मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति बेद च॥२॥ 

अहम-मैं; खुवेद्स्त्रझको भलीभाँतिं जान गया हूँ; इति न मन्ये= 
यों नहीं मानता; ( और ) नोरन; इति=्ऐेसा (ही मानता हूँ कि ) न वेदर 
नहीं जानता; ( क्योंकि ) वेद्‌ च=जानता भी हूँ; ( किंतु यह जानना विलक्षण 
है ) नः=हम शिष्योमेंसे; यः्=जो कोई मी; तत=उस ब्रह्मको; चेद्=जानता 
है; तत्‌=( वही ) मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको; च=भीः चेद्‌=जानता है; 
(कि) चेद्=मैं जानता हूँ; ( और ) न वेद्रूनहीं जानता; इतिऱ्ये दोनों 
ही; नोन्‍्नहीं हैं ॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें शिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति संकेतसे अपना 
अनुभव हस प्रकार प्रकट किया हे कि “ उस ब्रह्मको में भळीमाँति जानता हूँ, | 
यह मैं नहीं मानता और न यह दी मानता हूँ कि में उसे नहीं जानता; क्योंकि - 
मैं जानता भी हूँ । तथापि मेरा यद जानना वेसा नहीं है, जेसा कि किसी ज्ञाताका 
किसी जेय वस्तुको जानना दै । यह उससे सर्वथा विलक्षण और अलौकिक दै | 
इसलिये में जो यह कद रहा हूँ किं “में उसे नहीं जानता- ऐसा भी नहीं ओर 
जानता हुँ--ऐसा भी नहीं; तो भी में उसे जानता हूँ ॥ मेरे इस कथनके रहस्यको 
इम शिष्योमेंसे वदी ठीक समझ सकता दै, जो उस ब्रह्मको जानता है? ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध--अब श्रुति स्वयं उपर्युक्त गुरु-शिष्य-संवादका निष्कर्ष कहती है-- 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। 

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ २ ॥ 

यस्य अमतमङ=जिसका यह मानना हे कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता; 
तस्य=उसकाः मतम्‌=( तो वह ) जाना हुआ दै; ( ओर ) यस्य=जिसकाः 
मतमङ्यद मानना दै कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है; खः=्वह; नरनहीं; 
जानता; ( क्योकि ) चिज्ञानताम=जाननेका अभिमान रखनेवालोंके लिये; 
अविश्ञातम्‌=( वह ब्रद्मतत्त ) जाना हुआ नहीं दै; ( ओर ) अचिजञानताम= 
जिनमें ज्ञातापनका अभिमान नहीं हे, उनका; चिज्ञातम्‌=( वह ब्रह्मतत्त ) 
जाना हुआ दै अर्थात्‌ उनके लिये वह अपरोक्ष दे ॥ ३ ॥ 


ब्याख्या- जो महापुरुष पजह्म परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेते दे, उनमें 


। हक (किश्विन्मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि इमने परमेश्‍वरको जान लिया 
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खण्ड २ ] केनो पनिषद्‌ ४२, 
ce Be rE ef ak am a sn A 
४ | चे परमात्माके अनन्त असीम सहिमा-महाणंवर्मे निमग्न हुए यही समझते 
छि परमात्मा स्वयं ही अपनेको जानते हैं । दूसरा कोई भी ऐसा नहीं दै, जो 
उनका पार पा सके । भला; असीमक्री सीसा ससीम केसे पा सकता है १ अतएव 
जो यह मानता है कि मैंने व्रहाको जान लिया दे, मैं ज्ञानी हूँ, परमेश्वर मेरे शेय 
६, बद वस्तुतः सर्वथा श्रमे दैः क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञानका विषय नहीं 


दै । जितने भी ज्ञानके साधन हैं; उनमेंसे एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्मतक पहुँच 


सके | अतएव इस प्रकारके जानतेत्रालोँके लिये परमात्मा सदा अशात हैं; जबतक 
जाननेका अभिमान रहता दै, तवतक परमेश्वरका साक्षात्कार नहीं होता । 
परमेश्वरका साक्षास्कार उन्हीं भग्यवान्‌ मद्गापुरुषोंकों दोता दै, जिनमें जाननेका 
अभिमान किश्चित्‌ भी नहीं रह गया दे ॥ ३ ॥ | 
प्रतिमोधविदितं सतमप्रतत्व॑ हि विन्दते। 
आत्सना विन्दते चीर्णं विद्यया विन्दते$्मृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतिबोधविद्धितम--उपयुक्त प्रतिवोध ( संकेत ) से उत्पन्न ज्ञान दी; 
मतम=्वास्तविक ज्ञान है; हि-क्योंकि (इससे); असखतत्वमनअगतस्तल्प परमास्मा- 
को; चिन्दते=( मनुष्य ) प्राप्त करता है आत्मना=अन्तर्यामी परमात्मासे; 
चीर्यम-परमात्माकों जाननेकी शक्ति ( ज्ञान ) विन्द्तेच्मात करता हे; ( और 
उस ) चिद्यया=विद्या-ज्ञानसे;ः अन्नुतसतअमृतल्प पर्दा पुरुषोत्तमको; 
विन्द्ते-प्राप्त दोता है॥ ४ ॥ ु 
. व्याख्या-उपर्युक्त वर्णनमै परमात्माके जिस स्वरूपका लक्ष्य कराया गया 
था, उसको भलीभाँति समझ लेना दी वास्तविक ज्ञान है और इसी ज्ञानसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती हे । परमात्माका ज्ञान करानेकी यह जो ज्ञानरूपी शक्ति 
है, यह मनुष्यको अन्तयोमी परमात्मासे ही मिलती दै । मन्त्रमे विद्यासे अमृत- 
रूप पर्रहाकी प्राप्ति होती दै, यह इसीलिये कहा गया दै किं जिससे मनुष्यमें 
परत्र पुरुषोत्तमके यथार्थ खरूपको जाननेके लिये रुचि और उत्साहकी 


बृद्धि हो | ४ ॥ 
सम्बन्ध--अब उस त्रह्मतत्त्वको इसी जन्मे जान रेना अत्यन्त आवश्यक है--- 


यह बतळाकर इस प्रकरणका उपसंहार किया जाता हे--- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
तेषु भरतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यासमारलोकादसृता भवन्ति ॥ ५ ॥ 
चेत्‌=यदि; इहन्इस मनुष्यशरीरमें; अवेदीत्‌=( परत्रह्को ) जान लिया; 
अथस्तव तो; सत्यम-नबहुत कुशल; अस्तिऱ्देः चेत्‌न्यदिः इहः=इस शरीरके | 
ई० नो उ० ४-- क कम च्य a 
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रहते-रहते; न अवेदीत्‌=( उसे ) नहीं जान पाया ( तो); महती=मद्दान्‌; 


चिनष्टिः=विनाश हैः ( यही सोचकर ) धीरा:-्बुद्धिमान्‌ पुरुषः भूतेषु भूतेषु= . 


प्राणी-प्राणीमें ( प्राणिमात्रमें ); विच्धित्य=( परब्रह्म पुरुषोत्तमको ) समझकरः 
अस्सात्‌=इस; छोकात्-लोकसे। प्रेत्य-प्रयाण करके; अस्ताः=अमर; भचन्ति= 
हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--मानव-जन्म अत्यन्त दुलभ है; इसे पाकर जो मनुष्य 
परमास्माकी प्राप्तिके साधनमें तत्परताके साथ नहीं लग जाता, वह बहुत बड़ी 
भूल करता है। अतएव श्रुति कहती है कि “जबतक यह दुलभ मानव-शरीर 
बिद्यमान है; भगवत्क्पासे प्राप्त साधन-सामग्री उपलब्ध है, तभीतक शीध्रसे-शीघ् 
परमात्माको जान लिया जाय तो सब प्रकारसे कुशल है--मानव-जन्मकी परम 
सार्थकता दै । यदि यह अवसर हाथसे निकल, गया तो फिर महान्‌ विनाश 
हो जायगा--वार-वार मृत्युरूप संसारके प्रवाइमें बहना पड़ेगा | फिर, रो- 
रोकर पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा । संसारके 
त्रिविध तापा और विविध झूलोंसे बचनेका यही एक परम साधन है कि 
जीव मानव-जन्ममें दक्षताके साथ साधन-परायण होकर अपने जीवनक्रो सदाके 
लिये सार्थक कर ले | मनुष्य-जन्मके सिवा जितनी ओर योनियाँ हैं, सभी केवल 
कर्मोका फल भोगनेके लिये ही मिलती हैं । उनमें जीव परमात्माको प्राप्त 
करनेका कोई साधन नहीं कर सकता । बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातको समझ 
लेते हैं ओर इसीसे वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमें परमात्माका साक्षात्कार करते 
हुए सदाके लिये जन्ममुत्युके चक्रसे छूटकर अमर हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 
द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय खण्ड 
सम्बन्ध--प्रथम प्रकरणमें ब्रह्मका स्वरूप-तत्त्व समझानेके हिथे उसकी शक्तिका 
सांकेतिक भाषामें विभिन्न प्रकारसे दिग्दर्शन कराया गया । द्वितीय प्रकरणमें ब्रहम- 
ज्ञानकी निरक्षुणता बतरानेके लिये गह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके वर्णनसे आपाततः 
रह्मका जेसा स्वरूप समझमें आता है, वस्तुतः उसका पुणस्वरूप उतना ही नहीँ है । 
वह तो उसकी महिमाका अंशामात्र है । जीवात्मा, मन, प्राण, इन्द्रिय आदि तथा 
उनके देवता--सभी उसीसे अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान्‌ होकर कार्यक्षम होते 
हैं । अब इस तीसरे प्रकरणमें ृ्टान्तके द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्वमै जो कोई 
भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुन्दर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके जीवनमै 
जो सफलता दीखती है; वह सभी उस परब्रह्म परमेश्वरके एक अंशकी ही महिमा 
3 
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है ( गीता ५० । ४१ ) । इनपर यदि कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बडी 
मूक करता है-- 


रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त 
त ऐ्षन्तासाकमेवायं विजयोऽस्ाक्मेत्रायं महिमेति ॥ १ ॥ | 

चह्म-पखरह्म परमेश्वरने; छन्दीः देवेश्य+-देवताओंके लिये (उनको निमित्त 
बनाकर ); विजिम्ये-( असुर्रोपर ) विजय प्राप्त की; ह=किंदुः तस्य=उसः 
च्रह्मणः-परत्झ्म॒पुरुषोत्तमकी;। विजये-विजयमें; देवान इन्द्रादि देवताओंनि; 
अमहीयन्त-अपनेम॑ महत्वका अभिमान कर लिया; तेच्चे। इतिन्यों 
ऐक्षन्त-समझने लगे ( कि ); आयम=्यदः अश्साकम्‌ एच-हमारी दी; 
चिज्ञयः=विजय है ( और); अयमून्यहः अस्माकम्‌ एब८हमारी ही; महिमार्‌ 
महिमा है ॥ १॥ 

व्याख्या-परब्ह्म पुरुषोत्तमने देवॉपर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान 
की) जिससे उन्होंने असुरांपर विजय प्राप्त कर ली । यह विजय वस्तुतः 
भगवानकी ही थी, देवता तो केवल निमित्तमात्र थे; परंतु इस ओर देवताओंका 
ध्यान नहीं गया और वे भगवानकी कृपाक्ी ओर लक्ष्य न करके भगवानको 
महिमाको अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने लगे कि 
हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही वळ-पोरुपसे असुरोंको पराजित 
किया है ॥ १॥ 


तड़ेषां बिजज्ञों तेम्यों ह ग्रादुबभुव तन्न व्यजानत किमिदं 
यक्षमिति ॥ २ ॥ 


"ह तत--प्रसिद्ध है कि उस पखहाने। पषाम्‌=इन देवताओंके ( अभिमान- 
को ); विज्ञज्ञौ=जान लिया ( और कृपापूवक उनका अभिमान नष्ट करनेके लिये 
वह ); तेभ्यः=उनके सामने; हदी; प्रादुबंभूब=्साकाररूपे प्रकट हो गया! 
तत्‌=उसको ( यक्षरूपमें प्रकट हुआ देखकर भी ); इद्म=पद यक्षमातदिव्य 
यक्ष; किम्‌ इति=कौन है; इस बातको; न व्यजञानत=( देवताओंने ) नहीं 
जाना ॥ २ ॥ 


व्याख्या--देवताओंके मिथ्या अभिमानको क रुणा-वरुणालय भगवान्‌ समझ « 
गये । भक्त-कल्याणकारी भगवानने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो 
इनका पतन हो जायगा । भक्त-सुद्दद्‌ भगवान्‌ भक्तोंका पतन कैसे सह सकते थे | 


अतः देवताओंपर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करनेके लिये वे उनके सामने दिव्य | 


साकार यक्षरूपमे प्रकट हो गये । देवता आश्रयंचकित होकर उस अत्यन्त | 
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अद्भुत विशाळ रूपको देवने ओर विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कोन है; 
पर वे उसको पहचान नहीं सके ॥ २॥ 


तेडग्निमबुवज्ञाववेद एतदू विजानीहि किमिंद यक्षमिति 
तथेति ॥ ३ 


ते=उन इन्द्रादि देवताओंने; अग्निसःअग्निदेवसे; [ इति=इस प्रकार; ] 
अन्रुवन-कहा; आतवेद्‌ः=दे जातत्रेदा ( आप जाकर ); णततू={स बातको; 
विज्ञानीहि-जानिये--इसका भलीभाति पता लगाइये ( कि ); इदस यक्षसः 
यह दिव्य यक्ष किस्‌ इतिन्कोन है; तथा इंति-( अग्निने कहा--) बहुत 
अच्छा 1॥ ३॥ 


. व्याख्या--देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षको देखकर मन- 
ही-मन सहम-से गये और उसका परिचय जाननेके लिये व्यग्र हो उठे । अग्नि- 
देवता परम तेजस्वी हैं; वेदार्थके ज्ञाता हँ, समस्त जात-पदाथाँका पता रखते 
हैं और सबज्ञ-से हैं | इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम “जातवेदा? है। देवताओंने 
इस कार्यके लिये अग्निको ही उपयुक्त समझा ओर उन्होंने कहा--५है जातवेदा ! 
आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह कोन है |? अग्निदेवताको 
अपनी वुद्धि-शक्तिका गर्व था । अतः उन्होंने कह्दा- “अच्छी बात दै, अभी 
पता लगाता हूँ? ॥ ३॥ 


तदम्यद्रवत्‌ तमम्यवदत्‌ कोऽसीत्य्नि्वा अहमसी त्यत्रतीजातवेदा 
वा अहसखीति ।। ४ ॥ 


ततूरूउसके समीप ( अग्निदेव ); अभ्यद्ववतूऱ्दौडकर गया; तम-उस 
अग्निदेवसे; अभ्यचद्त्‌=( उस दिव्य यक्षने ) पूछा; कः अखि इति= (कि दम) 
कौन दो; अन्रचीत्‌=( अग्निने ) यह कहा ( कि ) अहम; चे अग्लिःन्प्रसिद्ध 
, अग्निदेव; अस्मि इतिन्ड्ँ ( और ); अहम्‌ चेन्मै ही; जात वेदाः=जातवेदाके 
नामसे; अस्मि इतिज्यसिद्ध हूँ ॥ ४॥ 
व्याख्या--अग्निदेवताने सोचा; इसमें कौन बडी बात है; इसलिये वे तुरंत 
_यक्षके समीप जा पहुँचे । उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्षने पूछा-- 
आप कीन ६ ? अग्निते सोचा--मेरे तेजःपुञ्चखरूपको सभी पहचानते हैं, इसने 
कैसे नहीं जाना; उन्होंने तमक्रकर उत्तर दिया--“मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ, मेरा 
ही गौरवमय ओर रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है? ॥ ४॥ 
सम्बन्ध--तब यक्रूपी ब्रह्मने भग्निसे पूछा-- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


2... SSIES Td 
OI OO >> 1 


SEES EE 


खण्ड ३] केलोपनिषद्‌ ५३ 


Ts ans या पक ८ 22० cs cof enfin Ss Dons 


एाथच्यासात । ५ ॥ 


वास्मन्‌ त्याये=उक्त नामोंवाले तुझ अग्निम; कि वीयम-क्या सामर्थ्य 
है; इतिय वता; ( तत्र अग्निने बह उत्तर दिया झि ) अयिस्यदि ( मैं चाहूँ 
तो ); पुथिव्यामन्पथ्वीमे; यत्‌ इद्भूज्यह जो कुछ भी दे; इद्म्‌ सर्वभः 


इस सवका; दृहयस इ।त=जलाकर भस्म कर द ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--अग्निको गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने अनजानी भाँति कहा-- 
“अच्छा ! आप अग्निदेवता हुँ ओर जातवेदा--सवक ज्ञान रखनेवाले भी आप 
ही हैं १ बड़ी अच्छी बात दे; पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति दे; आप 
क्या कर सकते ईँ? इसपर अग्निने पुनः सगर्व उत्तर दिया--धमैं क्या कर 
सकता हूँ? इसे आप जानना चाहते हैं ? अरे, मैं चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलमं 
जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है, सबको जलाकर अभी राखका ढेर कर दूँ? ॥५॥ 

तस्सं तृगं मिदधावेतहृहेति |, तदुपग्रेथाय सर्वजवेन तन्न 
शशाक दग्धुं स तत एव निवश्वते, नेतदशकं विज्ञातुं यदेतद्‌ 
यक्षांचांत ॥ ६ ॥ 

( तब उस दिव्य यक्षने ) तस्भै=उस अग्निदेवके सामने; तृणम्‌: 
एक तिनका; निद्धोच्रख दिया; (और) इति-यह कहा कि; पत त्‌=इस तिनकेको; 
दृह=्जला दो; खः-्वह ( अग्नि ); सबेजबेनस्यूण शक्ति लगाकर; 
तत्‌ उपभ्रयाय=उस तिनकेपर टूट पड़ा ( परंतु ); तत=उसको$ द्ग्धुमर्‌ 
जळानेमेंः न एव शाशाक=किसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ; ततः=( तत्र 
लज्जित होकर ) वदसे; निवचुतेस्लौर गया ( और देवताओंसे बोला ); 
एतत्‌ःत्यह; विज्ञातुमज्जाननेमै; न अशकमस्मै समर्थ नहीं हो सका (कि 
वस्तुतः ); एतत्‌=्यह; यश्षम-दिव्य यक्षः यत्‌ इतिजकौन है॥ ६ ॥ 


व्याख्या--अग्निदेवताकी पुनः गर्वोक्ति सुनकर सत्रको सत्ता-शक्ति देनेवाले 
यक्षरूपी पख्रहा परमेश्वरने उनके आगे एक सूखा तिनका डालकर कहा-- “आप 
तो सभीको जला सकते हैं; तनिक-सा बल लगाकर इस सू'रे तृगको जळा दीजिये | 
अग्निदेवताने मानो. इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके 
पास पहुँचे ओर उसे जलाना चाहा; जब नहीं जला तब उन्दने उसे जलानेके लिये 
अपनी पूरी शक्ति लगा दी । पर उसको तनिक-सी आँच भी नहीं लगी । आँच | 


लगती कैसे ! अग्निमे जो अस्तित्व है--दाहिका शक्ति है; वह तो शक्तिके मूलभंडार | 


परमात्मासे ही मिली हुई है । वे यदि उस शक्तिखोतको रोक दे तो फिर शक्ति र 
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कहाँसे आयेगी । अग्निदेव इस बातको न समझकर ही डींग हाक रहे थे । पर 
जब ब्रह्मने अपनी शक्तिको रोक ल्या, सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो 
उनका सिर लजासे झुक गया और वे इतप्रतिश और इतप्रभ होकर चुपचाप 
देवताओंके पास लौट आये और बोले कि भै तो भलीमाँति नहीं जान सका कि. 
यह यक्ष कोन है? ॥ ६ ॥ ै 

अथ वाघुमहुधन्‌ वायवेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति 
तथेति ॥ ७ ॥ 

अथस्तब; वायुम्वायुदेवतासे; अब्लुवन-( देवताओंने ) कहा; 
चायोस्दै वायुदेव ! ( जाकर ); एततू=इस वातको; विजानीहि--आप 
जानिये--इसका भलीभाति पता लगाइये ( कि ) एततज्यइ; यक्षमूर्ऱ्नदव्य 
यक्ष; किम्‌ इति-कौन है; ( वायुने कहा ) तथा इतिंच्बहुत अच्छा | ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--जब अग्निदेव असफल होकर लोट आये; तत्र देवताओंने 
इस कार्यके लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवको चुना और उनसे कहा कि “वायुदेव ! 
आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह कौन है |? वायुदेवको भी 
अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व था; अतः उन्होंने भी कहा--'अच्छी बात है, अभी पता 
` लगाता इँ? ॥ ७ ॥ 


तदभ्यद्रवत्‌ तसभ्यवदत कोऽसीति । वायवो अहमसीत्य- 
त्रचीन्मातरिञ्चा वा अहमसीति ॥ ८ ॥ 


ततरउसके समीप; अभ्यद्रचत्‌=( वायुदेवता ) दौड़कर गया; तम्‌= 
उससे (भी); अभ्यचद्त्‌=्‌( उस दिव्य यक्षने ) पूछा; कः असि इति= 
( छि तुम ) कोन हो; अन्नवीत( तब वायुने) यह कहा ( कि ); अहम: 
मैं; बै वायुः-प्रसिद्ध वायुदेवः अस्मि इतिन्हूँ ( और » अहम्‌ वैः 
मैं ही; मातरिश्चा=्मातरिश्वाके नामसे; अस्मि इतित्प्रसिद्ध हूँ ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--वायुदेवताने सोचा, “अग्नि कहीं भूछ कर गये होंगे नहीं तो 
यक्षका-परिचय जानना कौन वड़ी बात थी। अस्तु, इस सफलताका श्रेय मुझीको 
मिलेगा |? यह सोचकर च तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे । उन्हें अपने समीप 
खड़ा देखकर यक्षने पूछा- आप कौन हैं ? वायुने भी अपने गुण-गौर+ के 
गर्दे तमककर उत्तर दिया “मै प्रसिद्ध वायु हुँ, मेरा ही गौरवमय और रइस्पूणं 
नाम मातरिश्वा हैं? ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध- “गरी न्ने वाथुसे पुछा-- 
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तसि<स्त्वयि किं चीथेमिति १ अपीद* सर्वमाद्दीयम्‌, 
यदिदं एथिव्यामिति ॥ ९ ॥ 


तस्मिन्‌ त्वयि=उक्त नामोंवाले तुझ वायुमें; कि वीयंमू=क्य्रा सामथ्यं 
दे; इति=्प्रह बता ( तत्र वाथुने यह उत्तर दिया कि ); अपि=्यदि ( मैं चाहूँ 
तो ); पृथिव्या मज्द्रथ्वीमँ; यत्‌ इदम्‌्यदद जो कुछ भी हे; इद्म्‌ सबम्‌= 
इस सबको; आद्दीयम्‌ इति=उठा रूँ---आकाशर्म उड़ा दूं ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--वायुकी भी वेसी ही गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने इनसे भी वैसे ही 
अनजानकी भाँति कह्दा- अच्छा | आप वायुदेवता हैं और मातरिश्वा--अन्तरिक्षमें . 
बिना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आग ही हैं! बड़ी अच्छी वात है ! 
पर यह तो बताइये कि आफ्नै कया शक्ति है--आप क्या कर सकते हैं ११ 
इसपर वायुने भी अग्निकी भाँति पुनः सगर् उत्तर दिया कि «मैं चाहूँ तो 
इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है, सत्रको बिना आधारके 
उठा ढूँ--उड़ा दूँ? ॥ ९ ॥ 


तस्मै तृणं निदधावेतदादरस्वेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न 
शशाकादातं स तत एव निवद्रते, नतदशकं विज्ञातुं यदेतद्‌ 
यक्षमिति ॥ १० ॥ 


( तब उच्च दिव्य यक्षने ) तस्मैच्उस वायुदेवके सामने; तृणम्‌--रक 
तिनका; निद्धो-रख दिया (और यह कहा कि); पततू=इस तिनकेको; आदृत्ख 
इति=उठा लो--उड़ा दो; सः=्वह ( वायु); सर्वजवेनस्पूर्ण शक्ति लगाकर; 
तत्‌ उपप्रेयाय=उस तिनकेपर झपटा ( परंतु ); ततून्उसको; आदातुम्‌ 
उड़ानेमे; न एच शशाक=किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हुआ; तत+-( तब 
लजित होकर.) वहाँसे; निवब्रृतेन्छौट गया ( और देबताआसे बोला ); 
पतत्‌=यदः विज्ञातुम-जाननेमें; न अशकम--मैं समर्थ नहीं हो सका (कि 
वस्तुतः ); प॒तत=्यहः यक्षमदिव्य यक्षः यत्‌ इतिन्कोन है ॥ १० | 

व्याख्या--वायुदेवताकी भी पुनः बेसी ही गर्वोक्ति सुनकर सत्रको सत्ता- 
शक्ति देनेवाले परश्रहझ परमेश्वरने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डालकर 
कहा- आप तो सभीको उड़ा सकते है, तनिक-सा बल लगाकर इस सूले तुणको 
उड़ा दीजिये |? वायुदेवतानै भी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे 


सहज ही उस तृणक्ने पास पहुँचे, उसे उड़ाना चाह; जब नहीं उड़ा तत्र उन्दने | 


“अपनी पूरी शक्ति लगा दी । परंतु शक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा शक्ति रोक लिये 
जानेकै कारण वे उसे तनिकःसा दिश भी नहीं सके ओर अग्निकी ही भाँति 
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इतप्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर लासे सिर छुक्राये वहसे लॉट आये एव दवताआसं 


बोले कि “मैं तो भलीभाँति नहीं जान सका कि यह यक्ष कोन है १? ॥ १०॥ 
अथेन्द्रमन्नुवन्‌ मधवन्नेतद्‌ विजानीहि किमेतदू यक्षमिति 
तथेति । तदभ्यद्र्वत्‌ । तसात्‌ तिरोदधं ॥ ११ 
अथन्तदनन्तऽ इन्द्रम्‌=इन्द्रसे; अश्वुवन॒-( देवताओंने ) यह कदा; 
मघबन=दै इन्द्रदेव !; एतसू-इस वातकोः विज्ञानीहि-आप जानिथ-- 
भलीभाँति पता ळगाइवे ( कि ) एततूल्यह; यक्षमङदिव्य यक्ष; किम्‌ इति= 
कोन दै ( तब इन्द्रने कहा ) तथा इतिन्बहुत अच्छा; तत्‌ अभ्यद्रबत्‌= 
(और बे ) उस यक्षकी ओर दौड़कर गये ( परंतु वह दिव्य यक्ष ); तस्मातूर 
उनके सामनेसे; तिरोद्धेन्अन्तर्धान हो गया ॥ ११॥ 
व्याख्या--जब्र अग्नि और वायु-सरीखे अप्रतिमशक्ति ओर बुद्धिसम्पन्न 
देवता असफल होकर लोट आये ओर उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया; तव 
देबताओंने विचार करके स्वयं देवराज इन्द्रको इस कायके लिये चुना ओर 
उन्होंने कहा--'हे महान्‌ बलशाली देवराज | अब आप ही जाकर पूरा पता 
लगाइये कि यह यक्ष कोन दे । आपके सिवा अन्य किसीके इस काममै सफल 
दोनेकी सम्भावना नहीं दै । इन्द्र “बहुत अच्छा? कहकर तुरंत यक्षके पास गये; 
पर उनके यहाँ पहुँचते ही वह उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया । इन्द्रमें इन 
' देवताओंसे अधिक अभिमान था; इसलिये ब्रह्मने उनको वार्तालापका अवसर 
नहीं दिया | परंतु इस एक दोषके अतिरिक्त अन्य सव प्रकारसे इन्द्र अधिकारी 
थे, अतः उन्द्‌ ब्रह्मतत्तका शान कराना आवश्यक समझकर इसीकी व्यवस्थाके 
लिये वे स्वयं अन्तर्धान हो गये ॥ ११ ॥ 


स तसिन्नेवाकाशे खियमाजगाम बहुशोभमानाझ्चमा<हमचती 
ता<होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति ॥ १२ ॥ 


भन्चे इन्द्रः तस्मिन्‌ एदन्उसी; आकाशे-आकाशप्रदेशमें ( यक्षके 
खानपर ही ); बहुशोभमानाम्‌=अतिशय सुन्दरी; खियमूत्देवी; हैमचतीम= 
दिमाचलकुमारी; उमामङ्उमाके पास; आज्ञगामः्आ पहुँचे ( और); तामः 
उनसे; हृ उचाच=( सादर ) यह बोले ( देवि | ); एततत्यह्; यक्षमरूदिव्य 
यक्ष; किम्‌ इंतिस्कोन था ॥ १२॥ 
व्याख्या--यक्षके अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे, स वयो 
भाँति वदसे लोटे नहीं | इतनेहीमें उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष या ठीक 
उसी जगह अत्यन्त शोभामयी हिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट. हो गयी ह | 
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-उन्हें देखकर इन्द्र उनके पास चले गये | इन्द्रपर कृपा करके करुणामय पख 
पुरुषोत्तमने ही उमारूपा साक्षात्‌ ब्रह्मविद्याको प्रकट किया था | इन्द्रने भक्तिपूर्वक 
उनसे कद्दा--*भगवती ! आप सर्वशशिरोमणि ईश्वर श्रीशङ्करकी स्वरूपा-शक्ति 
हं । अतः आपको अवश्य दी सब बातोंक़ा पता दै । छृपापू्वक मुझे ब्रतलाइये 
कि यह दिव्य यक्ष) जो दर्शन देकर तुरंत दी छिप गया, वस्तुतः कौन है और 
किस हेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था? | १२॥ 
तृतीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 


न्य ¢ 
नार खक” 


९ 
चतुथ खण्ड 

सा ब्रह्मेति होवाच । बह्कणे वा एतद्विजये महीयध्वसिति, 
ततो हेर विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ १ ॥ 

स्ा=उस ( भगवती उमादेवी ) ने; ह उवाच=स्पष्ट उत्तर दिया कि; 
ग्रह्म इति=( वे तो) परब्रह्म परमात्मा हैं; ब्रह्मणः घेस्उन परमात्माकी ही; 
एतद्विजयेन्ह्स विजयमेः महीयध्वम्‌ इतिन्छुम अपनी महिमा मानने लगे 
थे; तत्‌ः एुब-उमाके इस कथनसे ही; ह-निश्चयपूर्वक। यिदाञ्चकार= 
( इन्द्रने ) समझ छिया ( कि )) ब्रह्म इति यह ) ब्रह्म है ॥ १ ॥ 

व्याख्या-देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रसे कहा 
कि “तुम जिन दिव्य यक्षको देख रहे थे और जो इस समय अन्तर्घान हो गये हैं 
चे साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर हैं | ठुमलोगोंने जो असुरोपर विजय प्राप्त की हे, 
यह उन ब्रह्मकी शक्तिसे ही की है; अतएव वस्तुतः यह उन परब्रहमक्ी ही विजय 
हे, तुम तो इसमें निमित्तमात्र थे | परंतु तुमळोगोंने ब्रहझ़मकी इस विजयको 
अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमाको अपनी महिमा समझने ळे | 
यह ' तुम्हारा मिघ्याभिमान था और जिन परम कारुणिक परमात्माने ठमळोगोंपर 
कृपा करके आसुरांपर तुम्हें विजय प्रदान करायी, उन्हीं परमात्माने तुम्हारे 
मिथ्याभिमानका नाश करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमें प्रकट 
होकर अग्नि और वायुका गवे चूर्ण किया एवं तुम्हे वास्तविक ज्ञान देनेके लिये 
मुझे प्रेरित किया । अतएव तुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सारे अभिमानका त्याग 
करके, जिन ब्रह्मकी महिमासे महिमान्वित ओर शक्तिमान्‌ बने हो उन्हींकी 
महिमा समझो । खप्नमें भी यह भावना मत करो कि व्रहाकी शक्तिके ब्रिना 
अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई भी कुछ कर सकता है ? उमाकें इस उत्तरसे 


देवताओंमें सबसे पहले इन्द्रको यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपें खयं ब्रह ही | र 


` उन छोगोंके सामने प्रकट हुएथे॥१॥ | पळ 


८-2 
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तस्राद्ठा एते देवा अतितरामितान्यान्‌ देवान्‌ यदग्निर्वायु- 
रिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पृशुस्ते ह्येनत्‌ प्रथसो विदाञ्चकार 
ब्रह्मेति ॥ २ ॥ | 
तस्मात्‌ चैनइसील्यिः एते देवाःऱ्ये तीनों देवता; यतूः्जो कि; 
अग्निः=अग्नि; वायुःच्वायु ( ओर ); इन्द्रमइन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं; 


अन्यान्‌=दूसरे (चन्द्रमा आदि); देवान्‌=देवाँकी अपेक्षाः अतित राम्‌ इवस्मानो . 


अतिशय श्रेष्ठ हैं; हिः=क्याँकि; ते=उन्होंने ही; एनत्‌ नेदिष्ठम-इन अत्यन्त 
प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको; पर्पृशुः=( दर्शनद्वारा ) स्पर्श किया हैः ते हि-- 
( और ) उन्होंने ही; एनत्‌-इनको; प्रथमःन्सतरसे पहले; विदाञ्चकार--जाना 
है ( कि ); ब्रह्म इति=्ये साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर हैं || २॥ 

व्याख्या--समस्त देवताओंमें अग्नि, वायु और इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ 
मानना चाहिये; क्योंकि उन्हीं तीनोंने ब्रह्मका संस्पर्श प्राप्त किया है । परब्रह्म 
परमात्माके दरशनका उनका परिचय प्राप्त करनेके प्रयत्नम प्रवृतत होनेका और 
उनके साथ वार्ताछापका परम सौभाग्य उन्हीँको प्रास हुआ और उन्होंने ही सबसे 
पहले इस सत्यको समझा कि हमलोगोंने जिनका दर्शन प्राप्त किया है, जिनसे 
वार्तालाप किया है और जिनकी शक्तिसे असुरांपर विजय प्राप्त की है, वे ही 
साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म पमात्मा हैं । 


सारांश यह कि जिन सोमभाग्यशाली महापुरुषक्रो किसी भी कारणसे 
भगवानके दिव्य संस्पशंका सौभाग्य प्राप्त हो गया है, जो उनके दर्शन-स्पर् और 
उनके साथ सदालाप करनेका सुअवसर पा चुके हँ, उनकी महिमा इस मन्त्रमे 
इन्द्रादि देवताओंका उदाहरण देकर की गयी है ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध--अब यह कहते हें कि इन तीनों देवताओंमें भी अग्नि और बायकी 
अपेक्षा देवराज इन्द्र श्रेष्ठ हे-- 


तसाद वा इ्द्रोऽतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ स हेनन्नेदिष्टं 
पस्पशे, स होनत्‌ प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ ३ ॥ 


तस्मात्‌ बै-्‌इसीडिये; इन्द्रः=इन्द्र; अन्यान देवान-दूसरे देवताओंकी 
अपेक्षा; अतितराम्‌ इवसमानो अतिशय श्रेष्ठ द; हि=क्योंकि; स$-उसने; 


एनत्‌. नेद्ष्टिम--इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको; पस्परा=(उमादेबीसे ˆ 1 


सुनकर सबसे पहले ) मनके द्वारा स्पर्श किया; स हि, और ) उसीने; | | 


एनतः्इनको; प्रथमः-अन्यान्य देवताओंसे पहले; विदाञ्चकार्मलीमौँति | 


जाना दै ( कि ); ब्रह्म इति-्ये साक्षात्‌ परत्रह्म पुरुषोत्तम हैं || ३ ॥ 
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व्याख्या--अग्नि तथा वायुने दिव्य यक्षके रूपम ब्रह्मका दशन और 


उसके साथ वार्तालापका सौभाग्य तो प्राप्त किया था; परंतु उन्हें उसके खरूपका 
ज्ञान नहीं हुआ था । भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्द्रको सवंशक्ति- 
मान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तमके तत्वका ज्ञान हुआ । तदनन्तर इन्द्रके बतलानेपर अग्नि 
और वायुको उनके स्वरूपका पता लगा ओर उसके बाद इनके द्वारा अन्य सव. 
देवताओंने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे; वे साक्षात्‌ 
परब्रह्म पुरुषोत्तम ही हैँ । इस प्रकार अन्यान्य देवताओंने केवल सुनकर जाना; 
परंतु उन्हें परब्रह्म पुरुषोत्तमके साथ न तो वार्तालाप करनेका सौभाग्य मिला 
और न उनके तत्वको समझनेका ही । अतएव उन सब देवताओंसे तो अग्नि, 
वायु और इन्द्र श्रेष्ठ हैं; क्योंकि इन तीनोंको ब्रह्मका दर्शन और तत्त्वज्ञानकी प्रासि 
हुई । परंतु इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्त्वको समझा, इसलिये इन्द्र सबसे श्रेष्ठ 
माने गये ॥ ३॥ 


सम्ब्रन्ध--अव उपयुक्त त्रह्मतत्वको आधिदैविक दष्टान्तके द्वारा सकेतसे 
समझते हैं-- 

दस्यैप आदेशो यदेतद्‌ विद्युतो व्यद्युतदा इतीन्न्यमीमिषदा 
इत्यधिदेवतस्‌ ॥ ४ ॥ | 

तस्यरुउस ब्रह्मका; एषःन्यद; आदेशः=सांकेतिक उपदेश हे; यत्‌= 
जो कि; एततत्यह; विद्युतः-बिजलीका; व्यद्युतत्‌ आ=चमकना-सा ददै 
इति-इस प्रकार ( क्षणस्यायी ) हैः इततंथा जो; न्यमीमिषत्‌ आज्नेत्रोका 
झपकना-सा है; इति=इस प्रकार; अधिदैवतम्‌=्यद आधिदैविक उपदेश दै ॥४॥ 

व्याख्या--जब साधकके ददयमे ब्रह्मको साक्षात्‌ करनेकी तीब्र अभिलाषा 
जाग उठती है, तब भगवान्‌ उसकी उत्कण्ठाको और भी तीब्रतम तथा उत्कट 
बनानेके लिये बिजलीके चमकने और आँखोंके झपकनेकी भाँति अपने खरूपकी 
क्षणिक झाँकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं । पूर्वोक्त आख्यायिकामें इसी 
प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्धान हो जानेकी बात आयी है । देवर्षि 
नारदको भी उनके पूर्वजन्ममै क्षणभरके लिये अपनी दिव्य झाँकी दिखलाकर 
भगवान्‌ अन्तर्धीन दो गये थे | यह कथा श्रीमद्भागवत (स्कः १।६ | १९- 
२० ) में आती है । जबर साधकके नेत्रोंके सामने या उसके हृदय-देशसे 
पहले-पहल भगवानके साकार या निराकार खरूपका दशन या अनुभव 


होता हैं; तब वह आनन्दाश्चयंसे चकित-सा हो जाता है । इससे उसके हृदयमे . 


अपने आराध्यदेवको नित्य-निरन्तर देखते रहने या अजञभव करते रहनेकी ४ 
अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती ई | फिर उसे क्षणमरके 
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लिये भी इष्ट-साक्षात्कारके विना शान्ति नहीं मिलती | यही बात इस मन्त्रमें 
आधिदैविक उदाहरणसे समझायी गयी है-ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः यहाँ 
बड़ी ही गोपनीय रीतिसे ऐसे शब्दोंमें ब्रह्मततत्वका संकेत किया गया है कि जिसे 
कोई अनुभवी संत-महात्मा ही बतला सकते हैं | शब्दोंका अर्थ तो अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे लगाया जा सकता है | ४ ॥ 

सस्बन्ध---अव इसी बातको आध्यात्मिक भावसे समझात हें-- 

अथाध्यारमं यदेतद्वच्छतीव च मनोऽनेन चेतदुपसार॒त्यभीक्ष्ण < 
संकल्पः । ५ || 

अथन्अत्र; अध्यात्मम्‌=आध्यासिक ( उदाहरण दिया जाता है ); 
यत्‌=जो कि; मनः=( हमारा ) मन; पतत्‌=इस ( ब्रह्म ) के समीप; गच्छति 
इच=्जाता हुआ-सा प्रतीत होता दै; च=्तथा; एतत्‌=इश ब्रह्मको; अभीक्ष्णम्‌= 
निरन्तर; उपस्मरति=अतिशय प्रेमपूर्वक स्मरण करता है; अनेन्न-इस मनके 
द्वारा (ही ) संकटपः च्संकल्प अर्थात्‌ उस ब्रह्मके साक्षात्कारकी उत्कट 
अभिलाषा भी ( होती है )॥ ५ ॥* 


व्याख्या--जत साधकको अपना मन आराध्यदेव श्री भगवानके समीपतक 
पहुँचता हुआ-सा दीखता है, वह अपने मनसे भगवानके निगुंण या सगुण--जिस 
रूपका भी चिन्तन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति-सी होती है, तब 
स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्टमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है । फिर वह क्षण- 
भरके लिये भी अपने इषदेवकी विश्पृतिको सहन नहीं कर सकता | उस समय 
वह अतिशय व्याकुल हो जाता है ( तद्विस्मरणे परमव्याङुलता, नारदभक्तिसूत्र 
१९ ) | वह नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके 
मनमें अपने इष्टको प्राप्त करनेकी अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न 
हो जाती है। पिछले मन्त्रमे जो बात आधिदैविक दृष्टिसे कही गयी थी, वही 
इसमें आध्यात्मिक दृष्टिसे कही गयी है ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--अब उस त्रह्मकी उपासनाका प्रकार और उसका फक वतकात से 


तड तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितच्यं स य॒ एतदेचं वेदाभि 


हेन* सर्वाणि भृतानि संवाञ्छन्ति ॥ ६ ॥ 
तत्‌-नह परब्रह्म परमात्मा; तदूबनम्‌=( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके 
कारण ) “तइन?; नाम ह=्नामसे प्रसिद्ध दै; ( अतः ) तदूचनम्‌=वह 
आनन्द्षन परमात्मा आणिमात्रकी अभिलाघाका विषय और सबका परम प्रिय है; 
इति=इस भावसे; उपासितब्यम-उसकी उपासना करनी चाहिये; सः यः=वहृ 
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जो भी साधक; एततू--उस ब्रह्मो; एचम-इस प्रकार ( उपासनाके द्वारा ); 
बेद-जान लेता है; पनम्‌ ह=उसको निःसंदेह; सचीणिन्सम्पूर्णः सूतानि= 
प्राणी; अभि=सव ओरसे; संचाञ्छन्ति=दृदयसे चाहते हैं अर्थात्‌ वह प्राणि- 
मात्रका प्रिय हो जाता दै ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--बद आनन्दस्वरूय परब्रह्म परमेश्वर सभीकां अत्यन्त प्रिय है । 
सभी प्राणी किंसी-न-किसी प्रकारसे उसीको चाहते हें, परंतु पहचानते नहीं; इसीछिये 
चे सुखके रूपमे उसे खोजने हुए दुःख रूप विषयोमे भटकते रहते दे, उसे पा नहीं 
सकते | इस रहस्यको समझकर साधकको चाहिये कि उस परब्रह्म परमात्माको 
प्राणीमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनन्त परम आनन्दः 
स्वरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे | ऐसा करते-करते जत्र वह आनन्दः 
स्वरूप सर्वप्रिय परमात्माका साक्षात्कार कर लेता हे, तब वह स्वयं भी आनन्दमय 
-हो जाता है । अतः जगतूके सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके 
साथ हृद्यसे प्रेम करने लगते हैं ॥ ६ ॥ 


उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त, उपनिषद्‌ ब्राह्मीं वाव त 
उपनिषदमत्रूमेति ।। ७ ॥ 


भोःनहे गुरुदेवः उपनिषद्मऽत्रह्मसम्बरन्धी रहस्यमयी विद्याकाः ्रूहि= 
उपदेश कीजिये; इत्ति=इस प्रकार ( दिष्यके प्रार्थना कस्नेपर गुरुदेव कहते दूँ 
कि); सेन्तुझको ( हमने) उपनिषत्‌ररहस्यमयी ब्रह्मविद्या; उक्तान्वतल दी; 
तेज्ठुझको ( हम ); वायरनिश्चय ही; ्राह्मीमज्गरह्मविषयक्रः उपनिषदम= 
रहस्यमयी विद्या; अत्रूमच्वतला चुके हैं; इति=इस प्रकार ( तुम्हे समझना 
चाहिये ) ॥ ७॥ 

व्याख्या--गुरुदेवसे सांकेतिक भाषा ब्रह्मविद्याका श्रेष्ठ उपदेश सुनकर 
शिष्य उसको पूर्णरूसे हृदयज्ञम नहीं कर सका; इसलिये उसने प्रार्थना की कि 
“भगवन्‌ | मुझे उपनिषरद्‌-रस्यमयी ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये |! इसपर 
गुरुदेवने कहा--“वत्स ! हम तुम्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश कर चुके दै । तुम्हारे 
प्रश्‍नके उत्तरमे “श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ से लेकर उपयुक्त मन्त्रतक जो कुछ उपदेश किया 
है, तुम यह हढ़खूपसे समझ लो कि वद सुनिश्चित रढश्यमयी ब्रह्मविद्याका दी 
उपदेश दै || ७ ॥ हट 

सम्बन्ध--न्रहतिद्याके सुननेमात्रसे ही ब्रह्मके स्वरूपक्रा रहस्य समझर्भ नहीं 
आता; इसके किम विशेष साथनांकी आवश्यकता होती है इसलिये अब उन प्रधान 
साधनोंका वर्णन करते हैं-- 
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तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यः 
मायतनस्‌ ॥ ८ ॥ 


तस्यै=उस रहस्यमयी ब्रह्मविद्याके; तपः-तपस्या; दूमः-मन-इन्द्रियोंका 
नियन्त्रण; कमे-कर्तव्यपालन; इतिय तीनों; प्रतिष्ठाः-आधार हैं; वेदाः-्वेदः 
सर्वोङ्गानि-उस विद्याके सम्पूर्ण अङ्ग हैं अर्थात्‌ वेदर्मे उसके अज्ञप्रत्यज्ञोंका 
सविस्तर वर्णन है; सत्यम्‌-सत्यसखरूप परमेश्वर; आयतनम्‌=उसका अघिष्ठान-- 
प्राव्य है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--सुन-पढ़कर रट लिया और ब्रह्मज्ञानी हो गये, यह तो ब्रह्म 
विद्याका उपहास है और अपने-आपको धोखा देना है | ब्रह्मविद्यारूपी प्रासादकी 
नीव हैं---तप, दम और कर्म आदि साधन । इन्हींपर वह रहस्यमयी ब्रह्मविद्या स्थिर 
हो सकती है । जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा, वृद्धि तथा स्वघमंपालनके लिये 
कठिन-से-कठिन कष्टको सहर्ष स्वीकार नहीं करते; जो मन ओर इन्द्रियोंको भली- 
भाँति वशमें नहीं कर लेते और जो निष्कामभावसे अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित 
अवश्यकतंव्य कर्मका अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्मविद्याका यथार्थ रहस्य नहीं जान 
पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार हैं | साथ ही यह भी जानना 
चाहिये कि वेद उस ब्रह्मविद्याके समस्त अङ्ग हैं | वेदमें ही बह्मविद्याके समस्त 
अज्ञगप्रत्यज्ञॉकी विशद व्याख्या है, अतएव वेदोंका उसके अज्ञोंसहिंत अध्ययन 
करना चाहिये ओर सत्यस्वरूप परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित सच्चिदानन्दघन 
परमेश्वर ही उस ब्रह्मविद्याका परम अधिष्ठान, आश्रयस्थल और परम लक्ष्य है । 
अतएव उस ब्रह्मको लक्ष्य करके जो वेदानुसार तप, दम और निष्काम 
कर्म आदिका आचरण करते हुए उसके तत्त्का अनुसंघान करते हैं, वे ही 
ब्रह्मविद्याके सवं परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त कर सकते हैं ॥ ८ ॥ 


यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खगे लोके ज्येये 
ग्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥ 


यः=कोई भी; एताम्‌ चै=इस प्रसिद्ध (ब्रह्मविद्याको; पएचम=्पू्वोक्त | 


प्रकारसे भलीभाँति; बेद्-जान लेता दै; [ खःच्वद्द; ] पाप्मानमःसमस्त पाप- 
समूहको; अपहत्य-नष्ट करके; अनन्ते=अविनाशी, असीम; ज्येये"-सर्वश्रेष्ठ; 
खर्गे लोकेन्परमधाममें; प्रतितिष्ठतिन्प्रतिष्ठित हो जाता है; प्रतितिष्ठति- 
सदाके लिये स्थित हो जाता है ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए प्रकारसे जो उपनिषद्रूपा ब्रह्मविद्याके | 


रहस्यको जान लेता है अर्थात्‌ तदनुसार साधनमें प्रत्त हो जाता है, वह समस्त 
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पाोंका--परमात्म-साक्षास्कारमे प्रतित्रन्धकरूर समस्त शुभाशुभ कर्मोका अशेषरूपसे 
नाश करके नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममे स्थित हो जाता है; कभी वहाँसे लोटता नहीं! 
सदाके लिये वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता दे । यहाँ 'प्रतितिष्ठतिः पद्का पुनः उच्चारण 
ग्रन्थ-समाततिका सूचक तो है ही; साथ ही उपदेशकी निश्चितताका प्रतिपादक 
भी है॥ ९॥ 
चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ 
॥ सामवेदीय केनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


व्य “बकर” 


शान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सवे त्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुयों मा 
मा ब्रहम निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वत्िराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 

3० शान्तिः शास्तिः शान्तिः 


इसका अर्थ इस उपनिपद्के पारम्भमें दिया जा चुका है । 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
पल कप 0 
61 रन पद 
कठोपनिषद्‌ उपनिषदोंमें बहुत प्रसिद्ध है | यह कृष्णयजुर्वेदकी कठ- 
शाखाके अन्तर्गत है । इसमें नचिकेता और यमके संवादरूपमें परमात्माके 


रहस्यमय तत्त्वक्रा बड़ा ही उपयोगी ओर विशद वर्णन दै । इसमें दो अध्याय हैं 
और प्रत्येक अध्यायमै तीन-तीन वल्लियाँ हैं । 


` शान्तिपाठ 


३° सह नाववतु । सह नौ झुनवतु । सह ची करवावहे । 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषाव 
७० शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
३°-पूणश्रझ्म परमात्मन्‌; ( आप ) नो-हम दोनों ( गुरु-शिष्य ) की; 
सह=्साय-साथः अवतु=रक्षा करें: नौ-हम दोनोंका; सह-च्साथ-साथ; भुनकतुर 
पाळन कर; सह-( हम दोनों ) साथ-साथ ही; वीर्य म-शक्ति; करवावहै-प्राप् 


करे; लॉरइम दोनोंकी; अधीतम>-पढ़ी हुई विद्या; तेजखि-तेजोमयी; अस्तु= 
दो; मा विद्विष।चहै=हम दोनों परस्पर द्वेष न करें | 


व्याख्या--दे परमात्मन्‌ ! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सव 
प्रकारसे रक्षा करें, हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
करं, हम दोनों साथ-दी-साथ सत्र प्रकारसे बल प्राप्त करें) हम दोनोंकी अध्ययन 
की हुई विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं क्रिसीसे हम विद्याम परास्त न हों और हम 


दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह सून्रमे वधे रहें, हमारे अंदर परस्पर कमी द्वेष न हो । 
है परमात्मन्‌ ! तीनों तापोंकी निद्नत्ति हो । 


ग्रथम अध्याय 
प्रथम वल्ली 


३० उशन्‌ ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तस्य ह नचिकेता | 
नाम पुत्र आस ॥ १॥ 


8-3» इस सञ्चिदानन्दधन परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का 
आरम्भ करते हैं; ह वेन्प्रसिद्ध हे कि; उशनः्यत्ञका फल चाहनेवाले; : 
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चाजश्रचखः=वाजश्रवाके पुत्र ( उद्दालक ) ने; खरववेदखम्‌=( विश्वजित्‌ यजञमे ) 
अपना सारा धन; ददौ=( ब्राह्मणोंको ) दे दिया; तस्य=उसका; नचिकेता= 
नचिकेता; नाम ह=्नामसे प्रसिद्ध; पुत्रः आस=एक पुत्र था ॥ .१ ॥ 

व्याख्या--ग्रन्थके आरम्भमें परमात्माका स्मरण मज्ञलकारक हैं 
इसलिये यहाँ सर्वप्रथम “ड“कारःका उचारण करके उपनिषदूका आरम्भ हुआ 
है । जिस समय भारतवर्षका पवित्र आकाश यजधूम और उसके पवित्र सौरभसे 
परिपूर्ण रहता था, त्यागमूति ऋषि-महर्षियोंके द्वारा गाये हुए वेदमन्त्रोंकी 
दिव्य ष्वनिसे सभी दिशाएँ गूँजती रहती थी, उसी समयका यह प्रसिद्ध इतिहास 
है । गौतमवंशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर 
दानसे महान्‌ कीर्ति पाये हुए ( वाज=अन्न, अव=उसके दानसे प्रात यश ) 
महर्षि अरुणके पुत्र उद्दालक ऋषिने फलकी कामनासे विश्वजित्‌ नामक एक 
महान्‌ यज्ञ किया । इस यजभे सर्वस्व दान करना पड़ता है | अतएव उद्दालकने 
भी अपना सारा धन ऋत्विजो और सदस्यांको दक्षिणामें दे दिया । उद्दाळकजीके 
नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र था ॥ १ ॥ 


तह कुमार“ सन्त दक्षिणासुः नीयमानासु श्रद्धाईडविवेश 
सोऽमन्यत ॥ २ ॥ 


दृक्षिणासु नीयमानाख्ुन( जिस समय ब्राहमणोंको ) दक्षिणाके रूपमे 
देनेके लिये ( गौएँ ) लायी जा रही थी, उस समय; कुमारमूऱ्छोटा बालक; 
खन्तम्‌=दोनेपर भी; तम्‌ दः=उस ( नचिकेता ) में; भ्रद्धा-भद्धा ( आस्तिक 
बुद्धि ) का; आविवेश-आवबेश हो गया ( और ); सः=( उन जराजीणं गायों- 
को देखकर ) वइ; अमन्यत=विंचार करने लगा ॥ २ ॥ 


ब्याख्या--उस समय गोधन ही प्रधान घन था और वाजभरवसू 
उद्दालकके घरमै इस घनकी प्रचुरता यो । होता, अध्वयु, ब्रह्मा और 
उद्गाता- थे चार प्रधान ऋत्विज होते हैं; ऐसा माना गया है कि इनको सबसे 
अधिक गौएँ दी जाती हैं । प्रशाखा, प्रतिप्रथाता, ब्राह्मणाच्छंसी और प्रस्तोता 
इन चार गौण ऋत्िजोंको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा आधी; अच्छावाकः नेष्टा; 
आग्नीध्र और प्रतिइती--इन चार गौण ऋत्विजोंको मुख्य ऋत्िजोंकी अपेक्षा 
तिहाई एवं ग्रावस्तुत, नेत; होता और सुब्रह्मण्य--इन चार गौण ऋत्विजोंको 
मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा चौथाई गो. दी जाती हैं | नियमानुसार जब इन 
सबको दक्षिणाके रूपमे देनेके छिये गोएँ लायी जा रही थीं, उस समय 
बाळक नचिकेताने उनको देख लिया | उनकी दयनीय दशा देखते ही 


इ० नो उ० ५-- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri EN 


६ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
LI PRES RS SD Ce SC CL SS 
उसके निर्मल अन्तःकरणमें भ्रद्धा-आस्तिकताने प्रवेश किया और वह सोचने 


लगा-- २ ॥ 
पीतोदका जग्धदणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते झोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३ ॥ 
पीतोद्काः=जो ( अन्तिम बार ) जल पी चुकी हैं; जग्धवृणाः--जिनका 
चास खाना समास हो गया हैः ढुग्धदोहाः-जिनका दूध ( अन्तिम बार ) दुह 
लिया गया है; निरिन्द्रियाऽ=जिनकी इन्द्रियों नष्ट हो चुकी हैं। ता+-ऐसी 
( निरर्थक, मरणासन्न ) गौओंको; दृद्तू-देनेवाछा; ख्व दाता ( तो ); 
“ ते लोका;न्चे ( झूकर-कूकरादि नीच योनियाँ और नरकादि ) लोक; अनन्दाः= 
जो सब प्रकारके सुखाँसे शल्य; लाम-प्रसिद्ध हैं; तान-उनको; गच्छतिट 
प्राप्त होता है ( अतः पिताजीको सावधान करना चाहिये ) ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--पिताजी ये कैसी गोएँ दक्षिणामे दे रहे हैं | अब इनमें न 
तो झककर जळ पीनेकी शक्ति रद्दी है, न इनके मुखमै घास चबानेके लिये 
दाँत. ही रह गये हैं ओर न इनके स्तनोंमें तनिक-सा दूध ही बचा है। 
अधिक क्या, इनको तो इन्द्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं--इनमें गर्भधारण 
करनेतककी भी सामथ्यं नहाँ है | भला, ऐसी निरर्थक और मृत्युके समीप 
पहुँची हुई गोएँ जिन ब्राह्मणोंके घर जायँगी, उनको दुःखके सिवा ये और क्या 
देंगी! दान तो उसी वस्तुका करना चाहिये, जो अपनेको सुख .देनेवाळी हो; 
प्रिय हो और उपयोगी हो तथा वह जिनकों दी जाय; उन्हें भी सुख और लाभ 
पहुँचानेवाली डौ। दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओंको दानके नामपर देना तो 
दानके व्याजप्ले अपनी विपद्‌ टालना है ओर दान अहण करनेवालोंको धोखा 
देना है | इस प्रकारके दानसे दाताको वे नीच योनियाँ और नरकादि लोक 
मिलते हैं; जिनमें सुखका कहीं लेश भी नहीं दे। पिताजी इस दानसे क्या 
सुख पायेंगे ! यह तो यज्चम वेगुण्य है; जो इन्होंने सर्वस्व-दानरूपी यज्ञ करके 
भी उपयोगी गोओंको मेरे नामपर रख लिया है; और सर्वस्वमै तो मैं भी हुँ, 
मुझको तो इन्होंने दानमें दिया नहीं । पर में इनका पुत्र हूँ; अतएव में 
पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके लिये अपना बलिदान कर दुंगा | 
यही मेरा धर्म है॥ ३ ॥ 


स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति । द्वितीयं तृतीयं 
तहोवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४ ॥ 

सः ह-यइ सोचकर वह; पितरम्‌=अपने पितासे; उवाचस्बोला किः 

क 
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तत (तात)-दे प्यारे पिताजी ! आप; माम=मुझे, कस्मै=किसको; दास्यसि इति= 
देंगे १; ( उत्तर न मिलनेपर उसने वही बात ) द्वितीयम्‌=दुबाय; तृतीयम्‌= 
तिबारा ( कहा ); तम्‌ हः=( तब पिताने ) उससे; उचाच=(क्रोधपूर्वक इस प्रकार) 
कहा; त्वा=तुझे ( में ); सुत्यवे=मृत्युक्ोः ददामि इतिञदेता हूँ ॥ ४॥ 
व्याख्या--यइ निश्चय करके उसने अपने पितासे कहा--*पिताजी ! में 
भी तो आपका घन हुँ, आप मुझे किसको देते हैं १ पिताने कोई उत्तर 
नहीं दिया; तब नचिकेताने फिर कहा--पिताजी | मुझे किस झो देते हैं ११ पिताने 
इस बार भी उपेक्षा की । पर धर्म भीरु और पुत्रका कर्तव्य जाननेवाले नचिकेतासे 
नहीं रदा गया । उसने तीसरी बार फिर वही कहा--“पिताजी | आप मुझे किसको 
देते हैं ? अब ऋषिको क्रोध आ गया और उन्होंने आवेशमे आकर कहा--तुझे 
हॅ भि | ॥ ४ दु 
छ कय यह सर नचिकेता मन-ही-मन बिचारने कग कि-- 


बहूनामेमि प्रथमो बइनामेमि . मध्यमः । 


शखिद्यमस्य कतेव्यं यन्प्माद्य करिष्यति ॥ ५॥ . 


बहुनाम:-मैं बहुत-से शिष्योम तो; प्रथमः्=प्रथम श्रेणीके आचरणपर; 
एमि-्चलता आया हूँ ( ओर ); बहलामूल्बहुतोंमें; मध्यमः=प्यम श्रेणीके 
आचारपर; एमि-चल्ता हूँ (कभी भी नोची भ्रेणीके आचरणको मैंने नहीं अपनाया 
फिर पिताजीने ऐसा क्यों कहा।); यमस्यत्यमका; किम्‌ स्वित्‌. कर्तेव्यम्‌>ऐसा 
कौन-सा कार्य हो सकता है; यत्‌ अद्यनजिसे आज; मया-मेरेद्वारा ( मुझे देकर); 
करिष्यति=( पिता जी ) पूरा करेंगे ॥ ५ ॥ 

'न्याख्या--शिष्यों और पुत्रोंकी तीन भेणियाँ होती हैं--उत्तम, मध्यम 
. और अधम | जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षा 
किये बिना ही उनकी रुचिके अनुसार कायं करने लगते हैं, वे उत्तम हैं । जो 
आज्ञा पानेपर कार्य करते हैं, वे मध्यम हैं ओर जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट 
आदेश्च सुन लेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं | मैं बहुत-से 
शिष्या तो प्रथम श्रेणीका हूँ? प्रथम भेणीके आचरणपर चळनेवाला हूँ; क्योंकि 
उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हुँ, बहुत-से शिष्यास मध्यम 
श्रेणीका भी हूँ; मध्यम 'भेणीके आचारपर भी चलता आया हूँ; परंतु अघम 
भेणीका तो हुँ ही नहीं । आशा मिले और सेवा न करू, ऐसा तो मैंने कभी 
किया ही नहीं । फिर, पता नहीं, पिताजीने मुझे ऐसा क्यों कहा ! मृत्युदेवताका 
भी ऐसा कौन-सा प्रयोजन दै? जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना 
चाहते हैं ! ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध--सम्मव दै, पिताजोने क्रोषके आवेशमें ही पेसा कह दिया हो; परतु जो 
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कुछ मी हो, पिताजका बचन तो सत्य करना ही है । इधर ऐसा दीछ रहा है कि 
सिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हैं, अतएव उन्हें सान्त्वना देना भी आवब्यक है | यह 
जिचाएकर नचिकेता एकान्तमें पिताके पास जाकर उनकी शोकनिवृत्तिके किये इस प्रकार 
आश्वासनपूर्ण वचन बोळा-- 

20 १४ च 
अनुपश्य यथा पूर्व प्रतिपश्य तथापरं । 
सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिभाजायते पुनः ॥ ५ ॥ 

पूर्च-आपके पूवेज पितामह आदि; यथा=जिस प्रकारका आचर करते 
आये हैं; अनुपझ्यः=उसपर विचार कीजिये ( और ); अपरे=( वर्तमानमें भी ) 
दूसरे श्रेष्ठ लोग; [ यथा-जैसा आचरण कर रहे हँ ] तथा ्रतिपङ्य=उसपर 
भी इष्टिपात कर लीजिये ( फिर आप अपने कठंव्यका निश्चय कीजिये ); मत्ये 
( यह ) मरणधर्मा मनुष्यः सस्यम्‌ इव=अनाजक्री तरह; पच्यतेन्पकता है 
अर्थात्‌ जराजीणं होकर मर जाता है ( तया ); .खस्यस्‌ इचःन=अनाजकी भाँति 
ही; पुनः=फिरः आजायते=उत्म्न दो जाता है॥६॥ 

व्याख्या-पिताजी ! अपने पितामहादि पूर्वजाँका आचरण देखिये और 
इस समयके दूसरे रेष्ठ पुरुषोका आचरण देखिये | उनके चरित्रमे न कभी पहले 
असत्य था, न अब है। अखाथु मनुष्य ही असत्यका आचरण किया करते हैं; 
परंतु उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता | मनुष्य मरणधमो है 
यह अनाजकी भाँति जरा-जीर्ण होकर मर जाता दै और अनाजकी भाँति ही कर्मवश 
पुनः जन्म ले लेता हे॥६॥ ७ 

सम्बन्ध-अतएव इस अनित्य जीवनके लिये मनुष्यको कभी कर्तव्यका त्याग 
करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिये | आप शोकका त्याग कीजिये और अपने 
-सत्यका पाळून कर मुझे मृत्यु ( यमराज ) के पास जानेको अनुमति दीजिये । पुत्रके 
वचन सुनकर उद्दाककको दु:ख हुआ; परंतु नचिकेताकी सत्मपणयणता देखकर उन्होंने 
उसे गमराजके पास भेज दिया नचिकेताको यमसदन पहुँचनेपर पता रुगा कि यमराज 
कहीं बाहर गये हुए है, अतएव नचिकेता तीन दिनांतक अन्न-जरु ग्रहण किये बिना ही 
यमराजकी प्रतीक्षा करता रहा । यमराजके छौटनेपर उनकी पत्नीने कहा-- 


वेश्वानरः ्रबिशत्यतिथिन्राह्मणो `  ग्रृह्मान्‌ । 

- तस्बैता« शान्ति कुवन्ति दर वेवखतोदकस्‌ ॥ ७ ॥ 

घैबस्वत-हे स्यपुत्र; चेश्वानरःनस्वयं अग्निदेवता (ही ); ब्राह्मणः 
अतिथिः=त्राह्मण अतिथिके रूपमें। गुहान--( ग्रहस्थके ) घरमे; प्रविशति- 
प्रवेश करते हैं; तस्य=उनकी ( साधु पुरुष ); प॒ताम्‌=ऐसी ( अर्थात्‌ अध्य-पाद्य- 
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आसन आदिके द्वारा ); शान्तिम=्शान्तिः कु्वॅन्ति=किया करते हैं ( अतः 


आप ); उदकम्‌ हर=( उनके पाद-प्रक्षालनादिके लिये ) जळ ले जाइये ॥ ७॥ 


व्याख्या---साक्षात्‌ अग्नि ही मानो तेजसे प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथिके 
रूपमै ग्रहस्थके घरपर पघारते हैं । साधुद्ृदय ग्रहस्थ अपने कल्याणके लिये उस 
अतिथिरूप अग्निको शान्त करनेके लिये उसे जल ( पाद्य-अर्ध्य आदि ) दिया 
करते हैं, अतएव हे सूर्यपुत्र ! आप उस ब्राह्मण-बालकके पैर घोनेके लिये तुरंत 
जल ले जाइये । भाव यह कि वह अतिथि लगातार तीन दिनोंसे आपकी 
प्रतीक्षाम अनशन किये बैठा है; आप खयं उसकी सेवा करेंगे, तभी वह शान्त 
होगा॥ ७ ॥ 
आशाप्रतीक्षे संगत« स्तां च 
षा पुत्रपणूई्ञ सर्वान्‌। 
एतद्‌ वृङ्क्ते पुरुषख्याल्पमेधसो 
यस्यानइनच्‌ वसति ब्राह्मणो गृहे॥ ८॥ 
यस्य=जिसकेः शृहेः=्घरमेः ब्राह्मणः्न््राझण अतिथि; अनञ्षन्‌=बिना 
भोजन किये; वसति--निवास करता है; [ तस्य=उस; ] अल्पमेघसः=मन्द्बुद्धि 
पुरुषस्य-मनुष्यकी; आशाप्रतीक्षेत्नाना प्रकारकी आशा ओर प्रतीक्षा; 
संगतसूरउनकी पूर्तिसे होनेवाळे सब प्रकारके सुखः सून्न॒ताम चन्सुन्दर 
भाषणके फल एवं इष्टापूर्ते चन्य्, दान आदि शभ कमोंके और कुऔँ, 
बगीचा, तालाब आदि निर्माण करानेके फल तथा; सवोन्‌ पुत्रपशुनः-समस्त 
पुत्र और पद्य; एतद्‌ चुड'क्तेनइन सबको ( वह ) नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बेठा रहता है, उस 
मन्दबुद्धि मनुष्यको न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं; जिनके मिलनेकी उसे पूरी 
आशा थी; म वे ही पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेका निश्चय था और वह बाट ही 
देख रहा था, कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुखकी प्राति नहीं 
होती | उसकी वाणीमैसे सौन्दर्य, सत्य और माये निकल जाते हैं; अतः सुन्दर 
वाणीसे प्राप्त होनेवाला सुख भी उसे नहीं मिलता; उसके यश-दानादि इष्ट कर्म 
और कूप, तालाब; धर्मशाला आदिके निर्माणरूप पूर्तकर्म एवं उनके फल नष्ट 
हो जाते हैं | इतना ही नहीं, अतिथिका असत्कार उसके पूर्वपुण्यसे प्रात पुत्र और 
पशु आदिं धनको नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 
सस्बन्ध-पढीके वचन सुनकर घर्मभूर्ति यमराज तुरंत नचिकेताके पास शभे 
और पाछ-अध्य आदिके द्वार विधिवत्‌ उसकी पूजा करके कहने छगे-- 
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तिस्रो  रात्रीयेदवात्सींगृहे मे 
अनश्नन्‌ ब्रह्मन्नतिथिनेप्रस्यः । 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ स्वस्ति मेऽस्तु 


तसात्‌ प्रति त्रीन्‌ परान्‌ बृणीष्व ॥ ९॥ 

ब्रह्मन्‌=दे ब्राह्मणदेवता; नमस्यः अतिथि+-आप नमस्कार करनेयोग्य 
अतिथि हैं; ते=आपको; नमः अस्तु=नमस्कार हो; ब्रह्मना-्हे ब्राह्मण; मे 
स्वति=मेरा कल्याण; अस्तु-हो; यत्‌--( आपने ) जो; तिस्ञ्जः=तीनः राजी+- 
रात्रियाँतकर; मेन्मेरे; ग्रहेज्घरपर; अनक्षन्‌=विना भोजन किये; अवात्सीः= 
निवास किया है; तस्मात्‌=इसलिये आप ( मुझसे ); प्रति-प्रत्येक रात्रिके बदले 
( एक-एक करके ); जीन वरान-तीन वरदान; बृणीष्व-्माँग लीजिये ॥ ९ | 

व्याख्या--त्राझणदेवता | आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे माननीय 
अतिथि हैं; कहाँ तो मुझे चाहिये था कि मैं आपका यथायोग्य पूजन-सेबन 
करके आपको संतुष्ट करता और कहाँ मेरे प्रमादे आप लगातार तीन 
ात्रियासे भूखे बेठे हैं | मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया है । आपको नमस्कार 
है । “भगवन्‌ ! इस मेरे दोषकी निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो | आप प्रत्येक 
रात्रिके बदले एक-एक करके मुझसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर माँग 
लीजिये? ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध-तपोमूति अतिथि ब्राह्मण-वाङकके अनशनसे भयभीत होकर चर्म 
यमराजने जब इस प्रकार कहा, तब पिताको सुख पहुँचानेकी इच्छासे नचिकेता बोका--- 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्युर्गोतमो माभि मृत्यो । 
त्वतसृष्टं माभिवदेत्प्रतीत एतत्त्रयाणाँ प्रथमं वरं दृण ॥१०॥ 

सृत्योऱ्हे मत्युदेवः यथा=जिस प्रकारः गौतम-( मेरे पिता ) गौतम- 
वंशीय उद्दालक; मा .अभि=मेरे प्रतिः शान्तसंकल्पःन्शान्त संकल्पवाळे; 
खुमना+असनन्‍नचित (और ); चीतमन्युःनक्रोध एवं खेदसे रहित; स्यात्‌- हो 
जाय (तथा); त्वत्म्रसरष्ठम्‌=आपके द्वारा वापस भेजा जानेपर जब मैं उनके 
पास जाऊं तो; मा प्रतीतः=वे मुझपर विश्वास करके ( यह वही मेरा पुत्र 
नचिकेता दै, ऐसा भाव रखकर ); अभिवदेतू=मेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत करें; 
एतत्‌त्यह (मैं); त्रयाणाम्‌=अपने तीनों वरॉमेंसे; प्रथमम्‌ चरम-पहला वर; 
वृणेन्मॉगता हूँ ॥ १० ॥ 

व्याख्या--मृत्युदेव ! तीन वरोमेसे मैं प्रथम वर यही मागता हूँ कि 
मेरे गोतमवंशीय पिता उद्दालक, जो क्रोधके आवेशमे मुझे आपके पास भेजकर 
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अब अशान्त और दुखी दो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोधरहित, शान्तचित्त और सवंथा 
संतुष्ट हो जायं तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मे घर जाऊं, तब वे 
मुझे अपने पुत्र नचिकेताके रूपमै पहचानकर मेरे साथ पूववत्‌ बड़े स्नेइसे 
बातणीत करें ॥ १० ॥ 


सस्बन्ध--“गमराजने कहा-- 


यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत 
औद्दालकिरारुणिमत्रसृष्ट; । 
सुख रात्रीः शयिता वीतमन्यु- 
स्त्वां दडशिवान्मृत्युयुखात्प्र्ुक्तस्‌ ॥११॥ 
त्वामत्तुमको; सुत्युसुखातङमत्युके मुखसे; प्रमुक्तम-छूटा हुआ; 
दृदशिवान-देखकरः मत्परस्वष्टःन्सुझसे प्रेरितः आरुणिः-( तुम्हारे पिता ) 
अरुण-पुत्र औद्दाळकिभ्=उद्दालक} यथा पुरस्तात-पहलेकी भाँति हीः 
प्रतीतःन्यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है; ऐसा, विश्वास करके; चीतमन्युभ्च्दुःख 
और क्रोघसे रहित; भविता-हो जायंगे; रात्रीम्( ओर वे अपनी आयुकी 
शेष ) रात्रियोंमें; खुखमसुखपूर्वक; शयिता-शयन करेंगे ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--तुमको मृत्युके मुखसे छूटकर'घर लौटा हुआ देखकर मेरी 
प्रेरणासे तुम्हारे पिता अरुण-पुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे; तुमको अपने पुत्ररूपमै 
पहचानकर तुमसे पूर्ववत्‌ प्रेम करेंगे तथा उनका दुःख और क्रोध सर्वथा शान्त 
हो जायगा । तुम्हें पाकर अब वे जीवनभर सुखकी नींद सोयेगे ॥ ११ ॥ 


सस्बन्ध--इस वरदानको पाकर नचिकेता बोळा दे यमराज | 

| खर्गे लोके न भयं किंचनास्ति 

|  नतत्र त्वं न जरया बिभेति। 

4 उभे तीर्त्वाशनायापिपासे 

| शोकातिगो मोदते सर्मेलोके ॥१२॥ 
1 2 स्वगे ळोकेन्खगंलोकर्मेः किचन भयसमूत्किचिन्मात्र भी भय; न. 
अस्ति-नहीं है; तत्र त्वम्‌ नवहा मृत्युरूप खयं आप भी नहीं हैं; जरया 
न विभेतिजवहाँ कोई बुढ़ापेसे भी भय नहीं करता; स्वगेळोके-सगलोकके 
निवासी: अशनायापिपासे-भूख और प्यास; उभे तीत्वी=इन दोनोसे पार 
होकर; शोकातिग+नदुमखोसे दूर रहकर, सोदृते=आनन्द॒ भोगते हैं | १२ || 
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स त्वमशि* स्वम्येमध्येपि मृत्यो 
प्रजूहि त्व% श्रद्दधानाय मह्यम्‌ । 
स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त 
एतदू द्वितीयेन बणे वरेण ॥१३॥ 
सृत्यो=्दे मृत्युदेव; स त्वमून्वे आप; स्वग्येस्‌ अञ्निम्‌=उपर्युक्त 
खगंकी प्राप्तिके साधनरूप अग्निको; अध्येषि=जानते हैं ( अतः ); त्वम्‌= 
आप; मह्यमञ्मुझः अद्दधानाय--भ्रद्धाहको ( वह अग्निविद्या ); प्रन्नूद्धिः 
भढीभाँति समझाकर कहिये; स्वगेलोकाः-स्वगलोकके निवासी; अस्वृतत्वम्‌-- 
अमरत्वको; भजन्ते-आप्त होते हैं ( इसलिये » पतत्‌=्यह ( मैं ); द्वितीयेन 
चरेण=दूसरे वरके रूपमें; बुणे-्माँगता हूँ ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--मैं जानता हूँ कि खर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी 
प्रकारका भी भय नहीं है | खर्गमे न तो कोई बृद्धावस्थाको प्राप्त होता है और 
न जैसे मत्यंलोकमै आप ( मृत्यु.) के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे कोई मारा 
ही जाता है । वहाँ मृत्युकालीन संकट नहीं है । यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूल और 
प्यास दोनोंकी ज्वालासे जलते हैं, वेसे वहाँ नहीं जलना पड़ता | वहाँके निवासी 
शोकसे तरकर सदा आनन्द भोगते हैं, परंतु वह स्वर्ग अग्निविज्ञानको जाने 
बिना नहीं मिलता । हे मृत्युदेव | आप उस खर्गके साधनभूत अग्निको यथार्थ 
रूपसे जानते हैं । मेरी उस अग्निबिद्यामे ओर आपमें श्रद्धा हे, भद्धावान्‌ तत्वका 
अधिकारी होता हे, अतः आप कृपया मुझको उस अंग्निविद्याका उपदेश कीजिये, 
जिसे जानकर लोग खर्गलोकमें रहकर अमृतत्वको---देवत्वको प्राप्त होते हँ । यह 
मैं आपसे दूसरा वर माँगता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 


सम्बन्ध---तव यमराज बोके-- 
प्र ते त्रवीमि तदु मे निबोध 

नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
` अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां 


विद्धि त्वमेतं निहित ' गुहायाम्‌ ॥१४॥ 


नचिकेतः=दे नचिकेता; स्वग्यम अझ्निम्‌=स्वगंदायिनी अग्निविद्याको; 
प्रजानन्‌=अच्छी तरह जानेवाला में; ते प्रन्रवीमिन्तम्हारे लिये उसे भली भाँति 
बतलाता हूँ; तत्‌ उ मे निबोध=( ठम ) उसे मुझसे भलीभाति समझ लो; 
त्वम्‌ पतम्ठम इस विद्याको; अनन्तलोकाप्तिम्‌=अविनाशी लोककी प्राप्ति 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


|| 
| 
|| 
१ 
|) 
| 
| 
01 
क“ ० 
5 
जड 


वल्ली १ ] कठोपनिषद्‌ ७३ 
Dr era ails त सा फक 4 Si 
करानेवाली; प्रतिष्ठाम्‌त्डसकी आधारखरूपा; अथो-और गुद्दायाम्‌ निहितम 


बुद्धिरूप गुफामै छिपी हुई; विद्धिच्समझो ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--नचिकेता | मैं उस खर्गकी साधनरूपा अग्निविद्याको भलीभाँति 
जानता हूँ और तुमको यथार्थरूपसे बतलाता हूँ । तुम इसको अच्छी तरहसे सुनो । 
यह अग्निविद्या अनन्त--विनाशरहित लोककी प्राप्ति करानेवाली है और उसकी 
आघारस्वरूपा दै | पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुप्त विद्वानोंकी बुद्धि- 
रूप गुफामें छिपी रहती है ॥ १४ ॥ 

सस्बन्ध--इतना कहकर यमराजने-- 


लोकादिमग्निं तशुवाच तस्मे 
या इष्टका यावतीर्वा यथा वा। 
स चापि तसत्यवदद्यथोक्त 
मथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥१५॥ 
तम्‌ लोकादिम्‌=उस स्वगलोककी कारणरूपा; अग्निम्‌=अग्निवियाका; 
तस्मै उचाच=उस नचिकेताको उपदेश दिया; याः वा याचतीः=उसमें कुण्डः 
निर्माण आदिके लिये जो-जो और जितनी; इष्टका+=ईटे आदि आवश्यक होती हैं; 
चा यथातथा जिस प्रकार उनका चयन क्रिया जाता है (बे सब बातें भी 
वतायीं ); च सः अपिन्तथा उस नचिकेताने भीः तत्‌ यथोक्तम्‌ जैसा 
सुना था, ठीक उसी प्रकार समझकर; प्रत्यचद्त्‌=यमराजको पुनः सुना दिया; 
अथ=उसके बाद; स्ृत्युः अस्य तुष्टभ्च्यमराज उसपर संतुष्ट होकर; पुनः पच 
आह=फिर बोले--॥ १५ ॥ 


व्याख्या---उपयुं्त ग्रकारसे अम्निविद्याकी महत्ता और गोपनीयता बतलाकर 
यमराजने स्वर्गळोककी कारणरूपा अग्निविद्याका रहस्य नचिकेताको समझाया । 
अग्निके लिये कुण्ड निर्माणादिमं किस आकारकी, केसी ओर कितनी इटे चाहिये 
एवं अग्निका चयन किस प्रकार किया जाना चाहिये-यह सब भलीभाँति समझाया। 
तदनन्तर नचिकेताकी बुद्धि तथा स्मृतिकी परीक्षाके छिये यमराजने नचिकेतासे पूछा 
कि तुमने जो कुछ समझा हो, वह मुझे सुनाओ। तीकणबुद्धि नचिकेताने सुनकर जेसा 
यथार्थं समझा या, सब ज्यो-का-त्यो सुना दिया | यमराज उसकी विलक्षण स्मृति 
और प्रतिभाको देखकर बढ़े दी प्रसन्न हुए और बोले ॥ १५ ॥ 


तमब्रवीत्‌ प्रीयमाणो महात्मा 


बरं तवेहाद्य ददामि अूयः। | FE 
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सृङ्कां चेमामनेकरूपां शृहाण ॥१६॥ 
ग्रीयमाणः्=( उसकी अलौकिक बुद्धि देखकर ) प्रसन्न हुए; मद्दात्मा= 
महात्मा यमराज; तम-उस नचिकेतासे; अन्नवीत-बोले; अद्य=अब मैं; 
तवन्चुमकोः इछन्यहाँ। भूयः वरम्‌ञ्पुनः यह ( अतिरिक्त ) वर; ददामि 
देता हूँ कि; अयम्‌ अग्नि+-यह अग्निविद्या; तच एव नास्ना-त॒म्हारे ही नामसे; 
भविता=्प्रसिद्ध होगी; च इमामू=तथा इस; अनेकरूपाम्‌ स्ङ्काम्‌=अनेक 
रूपोंवाली रत्नांकी मालाको भी; शुहाण=तुम स्वीकार करो ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--महात्मा यमराजने प्रसन्न होकर नचिकेतासे कहा--“तुम्हारी 
अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई दै, इससे अव मैं तुम्हें एक वर 
ओर तुम्हारे बिना मागे ही देता हुँ । वह यह कि यह अग्नि, जिसका मैंने तुमको 
उपदेश किया है, तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी । और साथ ही यह लो, मैं 
तुम्हे तुम्हारे देवत्वकी सिद्धिके लिये यह अनेक रूपोंवाली विविध यज-विज्ञानरूपी 
रत्नोकी माला देता हूँ । इसे स्वीकार करो ॥ १६ ॥ 
सम्बन्ध--उस अरिनिविद्याका फक वतकाते हुए यमराज कहते हे-- 
त्रिणाचिकेतख्चिभिरेत्य संघि 
त्रिकमकृत्‌ तरति जनम्ममृत्यू । 
ब्रह्मजज्ञ देवमीडथ विदित्वा 
निचाय्येमा* शान्तिमत्यन्तमेति ॥१७॥ 
धिणाविकेत+-इस ( अग्निका शास्त्रोक्त रीतिसे ) तीन बार अनुष्ठान 
करनेवाला; ज्रिभिः संधिम्‌ एत्य-तीनों ( ऋक्‌, साम, यजुर्वेद ) के साथ 
सम्बन्ध जोड़कर) च्रिकर्मकत्‌्यञ्च, दान और तपरूप तीनों कर्मोंको निष्काम- 
भावसे करता रहनेवाळा मनुष्य; जन्म्चत्यू तरति=्जन्म-मत्युसे तर जाता है; 
्रह्जन्नम=( वह ) ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिके जाननेवाले; ईड'यभम्‌ देवम्‌=स्तवनीय 
इस अग्निदेवको; चिदित्वा=्जानकर तथा; .निचाय्य-इसका निष्कामभावसे 
चयन करके; इमाम अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ एति-इस अनन्त शान्तिको पा जाता 
है ( जो मुझको प्रास है) ॥ १७ ॥ 


व्याख्या--इस अग्निका तीन बार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋक ' 


यजुः, साम--तीनों वेदोंसे सम्बन्ध जोड़कर, तीनों वेदोंके तत्त्व-रहस्पर्मे निष्णात 
होकर, निष्कामभावसे यज्ञ, दान और तपरूप तीनों कर्मोको करता हुआ जन्म- 
मृत्युसे तर जाता है | वह ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिको जाननेवाले स्तवनीय इस 
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अग्निदेवको भळीभाँति जानकर इसका निष्कामभावसे चयन करके उस अनन्त 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है, जो मुझको प्रास है ॥ १७ ॥ 

त्रिणाचिकेतख्भयमेतद्विदित्वा 

य एवं विद्वा« थिबुते नाचिकेतम्‌ । 
स॒ मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य 
शोकातिगो मोदते खर्गलोके ॥१८॥ 
एतत्‌ अयम्‌=इरोंके स्वरूप; संख्या और अग्नि-चयन-विधि--इन तीनों 
बातोंको; विदित्वा=जानकर; त्रिणाचिकेतः=तीन बार नाचिकेत-अग्निविद्याका 
अनुष्ठान करनेवाला तथा; यः पचमू=जो कोई भी इस प्रकार; विद्वान: 
जाननेवाला पुरुष; नाचिकेतम्‌=इस नाचिकेत अग्निका; चिञ्चुते=चयन करता 
है; सः सृत्युपाशानः=यह मृत्युके पाशेको; पुरतः प्रणोद्य-अपने सामने ही 
( मनुष्य-शरीरमे ही ) काटकर; शोकातिगः्=्शोकसे पार दोकरः स्वगंळोके 
मोद्ते=्वर्गलोकमें आनन्दका अनुभव करता है ॥ १८ ॥ 

व्याख्या- किस आकारकी कैसी इंटें हों ओर कितनी संख्याम दों एवं 
किस प्रकारसे अग्निका चयन किया जाय- इन तीनों बातोंको जानकर जो विद्वान्‌ 
तीन वार नाचिकेत-अग्निविद्याका निष्कामभावसे अनुष्ठान करता है-अग्निका 
चयन करता दै, वह देइपातसे पहले ही ( जन्म ) मृत्युके पाशको तोड़कर शोक- 
रहित होकर अन्तमे स्वर्गलोकके ( अविनाशी ऊध्वंलोकके ) आनन्दका अनुभव 
करता है ॥ १८ ॥ 


एष तेडग्निनेचिकेतः खर्ग्यो 
यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण । 
एतमग्नि तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
सतृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥१९॥ 
नचिकेतः=हे नचिकेता; एषः ते-यह तुम्हें बतलायी हुई; स्वग्येः अग्नि-- 
खग प्रदान करनेवाली अग्निविद्या है; यम्‌ द्वितीयेन चरेण अवुणीथा:- 
जिसको तुमने दूसरे वरसे माँगा था; एतम्‌ अग्निम्‌=इस अग्निको ( अबसे ); 
जनासःन्लोग, तव पवन्तुम्हारे ही नामसे; प्रवक्ष्यन्तिस्कहा करेंगे; 


नचिकेतः=दे नचिकेता; तृतीयम्‌ वरम्‌ ्ुणीष्वन( अत्र घुम ) तीसरा वर , : : 


मागो ॥ १९ ॥ 
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साघनरूपा अग्निविद्याका उपदेश दिया गया है, जिसके लिये तुमने दूसरे 
वरमें याचना की थी | अबसे लोग तुम्हारे ही नामसे इस अग्निको पुकारा करेंगे । 
नचिकेता ! अब तुम तीसरा वर माँगो ॥ १९ ॥ 


सम्बन्ध--नचिकेता तीसरा वर माँगता है-- 
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
चेके 
ऽस्तीर नायमस्तीति चके। 
एतडिद्यामचुशिष्टस्त्वयाहं | 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥२०॥ 
प्रेते मचुष्ये-्मरै हुए मनुष्यके विषयमे; या इयमनजो यह; 
विचिकित्साटसंशय हे; एके ( आहुः ) अयम्‌ अस्ति इतिस्कोई तो यों 
कहते हैं कि मरनेके बाद यह आत्मा रहता है; च एके ( आहुः ) न अस्ति 
इति-और कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता; त्वया अचुशिष्टः-आपके द्वारा 
उपदेश पाया हुआ; अहम्‌ एतत्‌ विद्याम-मैं इसका निर्णय भढीभाँति समझ 
ळू; एबः वराणाम-यही तीनों वरॉमेंसे; तृतीयः वर:-तीसरा वर है ॥ २० ॥ 
__ व्याख्या--इस लोकके कल्याणके ल्यि पिताकी संतुष्टिका वर और 
परलोकके लिये स्वर्गके खाधनरूप अग्निविज्ञानका वर प्राप्त करके अब नचिकेता 
आत्माके यथार्थ स्वरूप और उसकी प्रातिका उपाय जाननेके ल्यि यमराजके 
सामने दूसरे छोगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अनुभूत विचार सुनना 
चाहता है | इसलिये नचिकेता कहता है कि भगवन्‌ | मृत मनुष्यके सम्वन्धमें 
यह एक बड़ा संदेह फेला हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्युके बाद 
भी आत्माका अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता | इस 


| es त कक 


# सृत्युके पश्चात्‌ आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, इस सम्बन्धमें नचिकेताको 
स्वयं कोई संदेह नहीं दै । पिताको दक्षिणामें जरा-जीणं गौएँ देते देखकर नचिकेताने स्पष्ट 


. कहा था कि ऐसी गौओंका दान करनेवाले आनन्दरहित ( अनन्दा: ) नरकादि लोकोंको 


प्राप्त होते हें । इसी प्रकार दूसरे वरमें नचिकेताने खर्गंसुखोंका वणन करके स्वगप्रापतिके 
साधनरूप अग्निविद्याके उपदेशकी प्राथना की थी। श्ससे सिद्ध दै कि वह स्वगं और नरकमें 
विश्वास करता था । स्वग-नरकादि लोकोंकी प्राप्ति मरनेके पश्चात्‌ ही होती दै । आत्मा- 
का अस्तित्व न हो तो ये छोक किसको प्राप्त हों । यहाँ इसीलिये नचिकेताने अपना मत न 
बताकर कहा दै कि कुछ छोग मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व मानते हैं और कुछ लोग 


_ नहीं मानते । यह प्ररनका एक ऐसा सुन्दर प्रकार दै कि जिसके उत्तरमें आत्माकी 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


WL RT ETI 3७5४० SR 


चहली १ ] कठोपनिषद्‌ ७७ 


द्वारा उपदेश पाकर मै इस रहस्यको भलीभाँति समझ ढूँ। बस तीनों वर्रोमिंसे 
यही मेरा अभीष्ट तीसरा वर हे ॥ २० ॥ 


सम्बन्ध--नचिकेताका महत्त्वपुण प्रश्‍न सुनकर यमराजने मन-ही-मन उसकी 
प्रशसा को । सोचा कि ऋषिकुमार बाळक होनेपर भी बड़ा प्रतिभाशाली है, केसे 
गोपनीय विषयको जानना चाहता है; परंतु आत्मतत्त्व उपयुक्त अधिकारीको ही बताना 
चाहिये । अनधिकारीके प्रति आत्मतत्त्वका उपदेश करना हानिकर होता है, अतएद 


पहले पात्र-परीक्षाकी आवश्यकता है---णों विचारकर यमराजने इस तत्त्वकी कठिनताका 
यणन करके नचिकेताको टारुना चाहा और कहा-- 


देवरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 


न हि सुविज्ञेयमणुरेष घर्मः । 
अन्यं. वरं नचिकेतो वृणीष्व 
मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम्‌ ॥ २१ ॥ 


नचिकेतः=दे नचिकेता; अत्र पुरा=इस विषयमै पहले; देचैः अपिः 
देवताओंने भो; विचििकित्सित म=संदेह किया था ( परंतु उनकी भी समझमै 
नहीं आया ); हि एबः धमः अणुः=्क्योकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है; न 
खुविज्ञेयम्‌=सहज ही समझमें आनेवाळा नहीं है ( इसळ्यि ); अन्यम्‌ वरम्‌ 
च्रुणीष्वन्ठुम दूसरा वर माँग लो; मा मा उपरोत्सीशन्सुझपर दबाव मत 
डालो; पनम्‌ मानइस आस्मज्ञानसम्बन्धी वरको मुझे; अतिस्रज=्लैरा दो ॥२१॥ 


व्याख्या-नचिकेता ! यह आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म विषय दै । इसका 
समझना सहज नहीं है | पहळे देवताओंको भी इस विषयमें संदेह हुआ था । 
उनमें भी बहुत विचारविनिमय हुआ था; परंतु वे भी इसको जान नहीं पाये । 
अतएव तुम दूसरा वर माँग लो । में तुम्हें तीन वर देनेका बचन दे चुका हुँ, 
अतएव तुम्हारा श्रणी हूँ; पर तुम इस वरके लिये; जैसे महाजन आणीको दबाता 
है वेसे मुझको मत दबाओ | इस आत्मतत्त्वविषयक बरको मुझे लौटा दो। 
इसको मेरे लिये छोड़ दो ॥ २१॥ 


नित्य सत्तार उसके खरूप, गुण और परम लक्ष्य परमात्माकी प्राहिके साधनोंका विवरण 
अपने-आप ही आ जाता दै । अतः यह प्रश्‍न आत्मशाननिषबक है, न कि आत्माके 


अस्तित्वमे संदेह-व्यक्षक । तैत्तिरीय त्राह्मणमें नचिकेताका जो इतिहास मिळता दै, उसमें a 


तो नचिकेताने तीसरे वरम पुनश ( जन्म-सत्यु ) पर विजय पानेका--मुक्तिका साधन 
जानना चाद्दा दै ( तृतीयं बृणीष्वेति । पुनअत्योमेऽपितिं जूहि ) । 
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सम्वन्ध--नचिकेता आत्मतत्त्वकी कठिनताकी बात सुनकर तनिक भी घबराया 


नही, न उसका उत्साह ही मन्द हुआ वर उसने और भी हढ्ताके साथ कहा-- 


देवेरत्रापि विचिकित्सितं किल 
त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ । 
वक्ता चास्य त्वाइगन्यो नं लभ्यो 
नान्यो बरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥२२॥ 

सृत्योस्हे यमराज; त्वम्‌ यत्‌ आत्थ=्आपने जो यह कहा कि; अत्र 
किल देवैः अपि=सचमुच इस विग्रयपर देवताओंने भी; बिचिकित्लितम्‌=विचार 
किया था ( परंतु वे निर्णय नहीं कर पाये ) ज न सुविशेयमओर वह 
सुविशेय भी नहीं है (इतना ही नहीं); चः=इसके सिवा; अस्य वक्ता=इस 
विषयका कहनेवाला भी; त्वाइकू=आपफे-जेसा; अन्यः न ळभ्यः=्दूसरा नहीं 
मिळ सकता; [ अतः ]=इसळिये मेरी समझमै तो; एतस्य तुठ्यः=इसके समान; 
अन्यः कञ्चितृत्दूसरा कोई भी; चरः नवर नहीं है॥ २२ ॥ 

व्याख्या--हे मृत्यो ! आप जी यह कहते हैं कि पूर्वकालमें देवताओंने 
भी जब इस विषयपर विचार-बिनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाये ये और 
यह विषय सहज नहीं दै, बड़ा ही सूक्ष्म है; तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े 
ही मइत्वका विषय है और ऐसे महत्त्वपूणे विषयको समझानेवाला आपके समान 
अनुभवी वक्ता मुझे हूंढनेपर भी दूसरा कोई मिल नहीं सकता | आप कहते हैं इसे 
छोड़कर दूसरा वर माँग लो | परंतु में तो समझता हूँ कि इसकी तुलनाका दूसरा 
कोई बर है ही नहीं | अतएव कृपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये ॥ २२ ॥ 

सम्बन्ध--विषयकी कठिनतासे नचिकेता नहीं घबराया, वह अपने निश्चयपर 
ज्यों-का-त्यों दृढ़ रहा । इस एक परीक्षामें वह उत्तीण हो गया । अब यमराज 
दूसरी परीक्षाके रूपमे उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रकोमन रखनेकी बात सोचकर 
उससे कहने रो 


शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ बृणीष्व 

बहून्‌ पशून्‌ इस्तिहिरण्यमश्वान्‌ | 
भूमेमेहदायतनं वृणीष्व 

खयं च जीव शरदो याबदिच्छिसि ॥२३॥ 
शातायुषः-्सैकडौं वर्षोकी आयुवाले, पुञ्रपोत्रान-जरेंटे और पोतोंको 
ओ (तया); बहन पशून-बहुत-से गो आदि पश्ञुओंको ( एवं ); हस्तिद्विरण्यम्‌= 
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हाथी, सुवर्ण और; अश्वान्‌ चुणीष्यन्धोड़ाँको माँग लो; भूमेः महत्‌ 
आयतनम=भूमिके बड़े विस्तारवाले मण्डल ( साम्राज्य ) को; द्युणीष्व-माँग 
लो; स्वयं चन्छुम स्वयं भी; यावत्‌ शरदूः=जितने वर्षोतक; इच्छसि- 
चाहो; जीच=जीते रहो ॥ २३ ॥ 

व्याख्या--नचिकेता | तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वरको लेकर ! 
तुम ग्रहण करो इन सुखकी विशाल सामग्रियोंको । इस सौ-सो . वर्ष 
जीनेवाले पुत्र-पौत्रादि बड़े परिवारको माँग लो | गौ आदि बहुत-से उपयोगी 
पशु, हाथी; सुवर्ण, घोडे और विशाल भूमण्डलके महान्‌ साम्राज्यको माँग लो 
और इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्षोतक जीनेकी इच्छा हो; उतने ही 
वर्षौतक जीते रहो ॥ २३ ॥ 


एतत्तुल्थ यदि मन्यसे वरं 
वृणीष्व॒विच॑ चिरजीविकां च। 
महामृमो नचिकेतस्त्वमेधि 

कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥२४॥ 


तत्रिकेतः=दे नचिकेता; वित्तम्‌ चिरञ्जीविकामत्वन, सम्पि और 
अनन्तकाळतक जीनेके साधनाको; यदि त्वमूळ्यदि तुम; पत रु,ल्यम्‌=इस आत्म- 
. ज्ञानविषयक वरदानके समान; वरस्‌ मन्येसे द्रणीष्व=वर मानते हो तो माँग 
लो; च मद्दाभूमो=आऔर तुम इस पृथ्वीलेकमें; एथिन्‍्बढ़े भारी सम्राट्‌ बन 
जाओ; त्वा कामानास्‌- मैं ) तुम्है सम्पूर्ण भोगोमेसे; कांमभाजमभति उत्तम 
भोगोंको भोगनेवाला; करोमि=्बना देता हूँ ॥ २४ ॥ 


व्याख्या--“नचिकेता | यदि तुम प्रचुर घन-सम्पत्ति, दी्घंजीवनके लिये 
उपयोगी सुख-साग्रियाँ अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है, उन 
सबको मिलाकर उस आत्मतत्व-विषयक वरके समान समझते हो तो इन सबको 
माँग लो | तुम इस विशाल भूमिके सम्राट बन जाओ में तुम्हें समस्त भोर्गोको इच्छा- 
नुसार भोगनेवाला बनाये देता हूँ ।? इस प्रकार यहाँ यमराजने वाकचातुर्यसे आत्म 
तत्तका महत्व बढ़ाते हुए नचिकेताको विशाल भोगोंका प्रलोभन दिया ॥ २४ ॥ 

सम्बन्ध--इतनेपर भी नचिकेता अपने निश्चणपर अटळ रहा, तब स्वर्गके देवी 
मोका प्रझोमन देते हुए गमराजने कहा-- 


ये कामा दुभा मत्येलोके 
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इमा . रामाः सरथाः सतूर्या 
न हीइशा लम्भनीया मनुष्य; । 
आभिमत्रत्ताभिः परिचारयख 
नचिकेतो मरणं माइुप्राक्षीः ॥२५॥ 

ये ये कामाः=जो जो भोग; मत्येलो केन्मनुष्यलोकमे; दुूभाःन्दुर्लभ 
हैं; खबीन्‌ कामान--उन सम्पूर्ण भोगोंको; छन्द्तः प्रार्थयस्व-इच्छानुसार माँग 
लो; सरथाः सतूयोः इमाः रामाः=स्थ ओर नाना प्रकारके वाजोंके सहित इन 
खगंकी अप्सराओंको ( अपने साथ ले जाओ ); मनुष्ये: इडशाः=्मनुष्यांकी 
ऐसी स्त्रियॉ; न हि ळम्भत्तीयाः=निःसंदेह अल्म्य हैं; मत्पत्ताभिःनमेरे द्वारा दी 
दुई; आभिः=इन खियोसे; परिचारयस््रन्दुम अपनी सेवा कराओ) नचिकेतः= 
हे नचिकेता; मरणमून्मरनेके बाद आत्माका क्या होता हे; मा अजुप्राक्षीः= 
इस वातको मत पूछो ॥ २५ ॥ 

व्याख्या--नचिकेता ! जो-जो भोग मृत्युलोकमें दुलभ हैं, उन सबको 
दुम अपने इच्छानुसार माँग लो | ये रथों ओर विविध प्रकारके वाद्योसहित जो 
स्वर्गकी सुन्दरी रमणियाँ हँ, ऐसी रमणियाँ मनुष्याँमें कहीं नहीं मिल सकतीं । बड़े- 
वड़े श्रषि-मुनि इनके लिये ललचाते रहते हैं। मैं इन सबको तुम्हें सहज ही 
दे रहा हूँ | तुम इन्हें ले जाओ ओर इनसे अपनी सेवा कराओ; परंतु नचिकेता | 
आत्मतत्त्वविषयक प्रश्‍न मत पूछो ॥ २५ ॥ 

सम्बन्ध--गमराज शिष्यप्र स्वाभाविक ही दया करनेवाले महान्‌ अनुभवी 
आचार्य हें । इन्होंने अधिकारि-परीक्षाके साथ ही इस प्रकार भय ओर एकके बाद एक 
उत्तम मोगॉका प्रकोभन दिखाकर, जैसे खुँटेको हिका-हिकाकर दृढ़ किया जाता है, बेरे 
ही नचिकेताके वेराग्यसम्पन्न निश्चयको और भी दृढ़ किया । पहकै कठिनताका भय 
दिखाया, फिर इस खोकके एक-से-एक बढ़कर भोगोंके चित्र उसके सामने रखे और 
अन्तमें खर्गरोकमें भी उसका वेराग्य करा देनेके किये स्वर्गके देवी भोगोंका चित्र 
उपस्थित किया और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्त्वसम्बन्धी दरके समान 
समझते हो तो इन्हें माँग को । परंतु नचिकेता तो हढ़निश्चमी और सा अधिकारी था । 
बह जानता था फि इस रोक और परकोकके बड़े-से-बड़े भोग-सुखकी आत्मञ्ञानके 
सुखके किसी धुद्रतल अशके साथ भी तुरूना नहीं की जा सकती । अतएव उसने अपने 
निश्चयका युक्तिपूनक समथन करते हुए पूण वेराग्ययुक्त वचर्नेमे यमराजसे कहा-- 

इवोभावा म्यस्य यदन्तकेततः 


सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। 
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ततेव वाहास्तत नृत्यगीते॥ २६ ॥ 
अन्तकः यमराज! ( जिन भोगोंका आपने वर्णन क्रिया; वे );श्वोभावाः= 
णसङ्कुर भोग ( और उनसे पात होनेवाळे सुख ); मत्यस्य=्मनुष्यके; 
सर्वेस्द्रियाणासङअन्तःकरगसहित सम्पूणं इन्द्रियोंका; यत्‌ तेजः=जो तेज है; 
एतत्‌=उसको; जरयन्ति=क्षीण कर डालते हैं; अपि सर्वेम--इसके सिवा समस्त; 
जीवितमू=भायु ( चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो ); अल्पम्‌ एव=अल्प ही 
दे ( इसल्यि ); तव वाह्यःच्ये आपके रथ आदि वाइन और; दत्यगीतेत्ये 
अप्सराओंके नाच-गान; तच एक=आपके ही पास रहें ( मुझे नहीं चाहिये) ॥२६॥ 
. व्याख्या- हे सबका अन्त करनेवाले यमराज | आपने जिन भोग्य 
वस्तुओंकी महिमाके पुल बाँधे हैं; वे सभी क्षणभङ्कुर हैं । क़छतक रहेंगी या नहीं) 
इसमें भी संदेह है । इनके संयोगसे प्राप्त होनेवाला सुख वास्तवमें सुख ही नहीं 
है, वह तो दुःख दी है (गीता ५। २२) । ये भोग्य वस्तुएँ कोई लाभ तो देती 
ही नहीं) वरं मनुष्यकी इन्द्रियोंके तेज' और धर्मको इरण कर लेती हैं । आपने 
जो दीर्घजीवन देना चाहा दै, वह भी अनन्तकालकी चुळनामं अत्यन्त अल्प ही 
है । जब ब्रह्मा आदि देवताओंका जीवन भी अल्पकाल्का है--एक दिन उन्हें भी 
मरना पड़ता है, तव औरोंकी तो बात ही क्या है । अतएव में यह सब नहीं 
चाहता । ये आपके रय, हाथी, घोड़े). ये रमणियाँ और इनके नाच-गान आप 
अपने ही पास रखें ॥ २६ ॥ 
न बित्तेन तपेणीयो मनुष्यों 
` लष्स्यामहे चित्तमद्राकष्म चेत्‌ त्वा । 
जीविष्यामो यावदीश्चिष्यसि त्वं 
वरस्तु मे वरणीयः स ` एव ॥-२७॥ 
मचुष्यः=भवुष्य चित्तेन=धनसे; . तपंणीय न=्कभी भी तृप्त नहीं 
किया जा सकता हे; :चेत्‌न्जब कि ( इमने ); त्वा अद्राकम=आपके दर्शन पा 
लिये हैं ( तब ); बित्तमूत्घनको; लप्स्यामहेन( तो इम ) पा ही छेंगे; 
( और ) त्वम्‌ यावदूरआप जबतक; इशिष्यसि-शासन करते रहेंगे ( तबतक 
` तो ); जीविष्यामः=इम जीते ही रहेंगे ( इन सबको भी क्या माँगना है अतः ); 
भे चरणीयः वरः तुन्मेरे माँगने लायक वर तो; खः एव-वह ( आत्मशान ) 
ही है ॥ २७॥ | 


व्याख्या--आप जानते ही है, घनसे मनुष्य कभी तूत नहीं हो सकता । 
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आगगमे घी-ईँघन डालनेसे जेसे आग जोरोंसे भड़कती है, उंसी प्रकार धन और 
भोगोंकी प्रासिसे भोग-फामनाक्रा और भी विस्तार होता है । वहाँ तृप्ति कैसी । 
बहाँ तो दिन-रात अपूर्णता और अभावकी अग्निमै ही जलना पड़ता है | ऐसे 
दुःखमय धन और भोगोंको कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं माँग सकता । मुझे 
अपने जीवननिर्वाहके लिये जितने धनकी आवश्यकता होगी, उतना तो आपके 
दुर्शनसे अपने-आप प्राप्त हो जायगा । रही दीघ जीवनकी बात, सो जबतक मृत्युके पदपर 
आपका शासन है, तबतक मुझे मरनेका भी भय क्यों होने लगा | अतएव किसी 
भी इष्टिसे दूसरा वर माँगना उचित नहीं माळूम होता | इसलिये मेरा प्रार्थनीय 
तो बह आत्मतत्तविषयक बर ही है । में उसे लौटा नहीं सकता ॥ २७ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार भोगोंकी तुच्छताका वर्णन करके अब नचिकेता अपने 
बरका महत्त्व वतराता हुआ उसीको प्रदान करनेके छिये दढृतापूर्वक निवेदन करता है-- 

अजीरयेताममृतानायुपेत्य | 

जीर्यन्‌ मत्येः क्वधःस्थः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्‌ वणरतिग्रमोदा- 
नतिदीर्घे , जीविते को रमेत॥२८॥ 

जीयन्‌ मत्येःन्यह मनुष्य जीण होनेवाछा और मरणधर्मा है; प्रजानन्‌= 
इस तच्चको भळीभाँति समझनेवाला; कचधःस्थः=मनुष्यलोकका निवासी; कः= 
कौन ( ऐसा ) मनुष्य है (जो कि); अजीर्यताम्‌=बुदापेसे रदित; असृतानाम्‌= 
न मरनेवारे ( आप-सहरा ) मह्दात्माओंका; उपेत्य=्सङ्ग पाकर भी; वर्णरति- 
प्रमोदान-( खियोके ) सौन्दर्य, क्रीडा और आमोद-प्रमोदका; अभिध्यायन= 
बार-बार चिन्तन करता हुआ; अतिदीर्धन्नहुत कालतक; जीचिते=्जीवित रहनेमें; 
रमेतन्प्रेम करेगा १ || २८ ॥ 

व्याख्या-दे यमराज | आप ही बताइये-भळा, आप-सरीखे अजर-अमर. 
महात्मा देवताओंका हुलंभ एवं अमोघ सङ्ग ग्राप्त करके मृत्युलोकका जरा-मरणशीळ 
ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य होगा जो खियोके सोन्दय, क्रीडा और आमोद-प्रमोद- 
में आसक्त होकर उनकी ओर हष्टिपात करेगा और इस ळोकमें दीर्घकाळतक 
जीवित रहनेमें आनन्द भानेगा १॥ २८ ॥ 


 यसिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 
यत्साम्पराये महति . ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं ब्रो गृढमनुप्रविष्टो 

नान्यं तंस्ान्नंचिकेता . वुणीते ॥२९॥ 
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सृत्यो=्द यमराज; यस्मिन्‌=जिस; महति साम्पराये=्मदान्‌ आश्च - 
मय परलोकसम्बन्धी आत्मज्ञानके विषयमे; इद्म्‌ विचिकित्सन्तिन( लोग ) 
यह दाङ्का करते हे कि यह आत्मा मरनेके बाद रहता है या नहीं; ( तत्र) यत्‌= 
उसमें जो निर्णय है; तत्‌ नः ब्रृहि=वद् आप हमें वतलाइये; यः अयमू=जो 
यह; गूढम्‌ अनुप्रवि्ः वरः=अत्यन्त गम्भीरताको प्राप्त हुआ वर है; 
तस्मात्‌=इससे; अन्यम्‌=्दूसरा वर; नचिकेताः=नचिकेता; न च्चुणीते-नहीं 
माँगता ॥ २९ ॥ 

व्याख्या-नचिकेता कहता ह--'हे यमराज | जिस आत्मतच्व-सम्बन्धी 
महान्‌ ज्ञानके विषयमै लोग यह राहू करते हैं कि मरनेके वाद आत्माका अस्तित्व 
रहता है या नहीं; उसके सम्वन्धमे निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, 
मुझे कृपापूयंक उसीका उपदेश कीजिये । यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर अत्यन्त | 
गूढ़ है--यह सत्य है; पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई 
वर नहीं चाहता? ॥ २९ ॥ 

प्रथम वल्ली समाप्त ॥१॥ 
~” VAS — 


| द्वितीय वल्ली 


सभ्बन्ध--इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजने समझ. किया कि नचिकेता 
इढ़निश्चयी, परम वेराग्यवान्‌ एवं निर्भीक है, अत; ब्रह्मविद्याका उत्तम अधिकारी है तब 
बिद्याका उपदेश आरम्भ करनेके पहळे उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमराज बोके- 


अन्यच्छ्र्यो5न्यदुतव प्रेय 
गी उभे नानार्थ पुरुष सिनीत; । 
तयोः श्रय आददानस्य ` साधु 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ ग्रेयो ब्रुणीते ॥ १ ॥ 


श्रेयः=कल्याणका. साधन; अन्यत्‌ःअलछ्ग दैः उतत=ओर, भ्रेयः=म्रिय 
छगनेवाले भोगोंका साधन; अन्यत्‌, एवन्भलग ही है; तेने; नानार्थे=भिन्न- 
भिन्न फळ देनेवाले उभे=दोनों साधन; पुरुषम-मनुष्यको; सिनीतः-बाँधते 
हँ अपनी-अपनी ओर आकपित करते हैं; तयोः=उन दोनोंमेंसे; श्रेय: 
कल्याणके साधनको; आद्दानस्य=ग्रदण करनेवालेका; साधु भवतित्कल्याण 


होता दै; उ यः-परंतु जो; प्रेयः चुणीते-सांसारिक भोगोंके साधनको स्वीकार | 


करता दै; [ सःनवह; ] अथोतूल्ययाथं लांभसें। हीयते-भ्रष्ट हो जाता दै ॥१॥ 
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व्याख्या--मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनियोंकी भाति केवल कर्मोका फल 
भोगनेके ल्यि ही नहीं मिला है । इसमें मनुष्य भविष्यमै सुख देनेवाले 
साधनका अनुष्ठान भी कर सकता है । वेदोंमे सुखके साधन दो बताये गये हें-- 
( १) श्रेय अर्थात्‌ सदाके ल्यि सब प्रकारके दुःखोंसे सवथा छूटकर नित्य 
आनन्द्खरूप परब्रह्म पुरुधोत्तमको प्राप्त करनेका उपाय ओर ( २ ) प्रेय अर्थात्‌ 
स्त्री; पुत्र; धन) मकान) सम्मान, यश आदि इइलोककी और स्र्गछोककी जितनी 
भी प्राक्त सुखभोगकी सामग्रियॉ दै, उनकी प्रातिका उपाय | इस प्रकार अपने- 
अपने ढंगसे मनुष्यको सुख पहुँचा सकनेवाळे ये दोनों साधन मनुष्यको बाँधते 
है उसे अपनी-अपनी ओर खींचते हैं | अधिकांश लोग तो ५भोगोंमें प्रत्यक्ष 
और तत्काळ सुख मिळता दै, इस प्रतीतिके कारण, उसका परिणाम सोचे-समझे 
' बना ही प्रेयकी ओर खिच जाते हें; परंतु कोई-कोई भाग्यवान्‌ मनुष्य भगवानकी 
दयासे प्राकृत भोगोंकी आपातरमणीयता एबं परिणामदुःखताका रहस्य जानकर 
उनकी ओरसे विरक्त हो भेयकी ओर आकर्षित दो जाता द्‌ । इन दोनों कारके 
मनुष्योमेस जो भगवानकी पाका पात्र होकर श्रेयकी अपना लेता है और तत्परता- 
के साथ उसके साधनमें ढग जाता देश उसका तो सब प्रकारसे कल्याण हो 
जाता दे । वह सदाके लिये सब प्रकारके दुःखांस सबथा छूटकर अनन्त 
असीम आनन्दखरूप परमात्माको पा लेता दे | परंतु जो सांसारिक सुखके 
साधनामें ळग जाता ई, वह अपने मानव-जीवनके परम लक्ष्य परमात्माकी प्राति- 
रूप यथार्थ प्रयोजनको सिद्ध नहों कर पाता, इसलिये उसे आत्यान्तक और 
नित्य सुख नहीं मिलता | उसे तो भ्रमवश सुखरूप प्रतीत होनेवाले वे अनित्य 
भोग मिळते हं, जो वास्तवमे दुःखरूप ही हे | अतः वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट 
हो जाता द्वै ॥ १ ॥ 


श्रेयश्च रय्न मचुष्यमेतः 

स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेषसो इणीते , 

प्रेयो मन्दो यागक्षेमादू इणीते ॥ २॥ 


श्रेयः च. प्रेयः चन्श्रेय और प्रेय- बे दोनों ही; मचुष्यम्‌ एतः= 
मतुष्यके सामने आते है; धीरः=्बुदधिमान, मनुष्य; तो=उन दोनोंके स्वरूपपरः 


सम्परीत्यनभलीभाँति विचार करके; विविनक्तिनउनको प्रथक्षुयक समझ 


लेता है; ( और ) भीरःन्यह भेदि मनुष्य श्रेयः दिल्मरस कल्याणे 
साधनको दी; प्रेयखः=भोग-साधनकी अपेक्षा; अभिद्भुणीतेनभ्रेष्ठ समझकर 
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ग्रहण करता है (परंतु ); मर्दः-मन्दबुद्धिवाला मनुष्य; योगशेसात-छोकिक 
योगक्षेमकी इच्छासे; प्रेयः चुलीते=भोगोंके साधमरूप प्रेयको अपनाता है ॥ २ ॥ 


व्याख्या--अधिक्रांश मनुष्य तो पुमजन्ममे विश्वास न होनेकै कारण इस 
विषयमें विचार ही नहीं करते, वे भोगॉर्मे आसक्त होकर अपने देवदु 'भ मनुष्य 
जीवनको पशुवत भोगोंके भोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं । किंतु जिनका पुनजुन्ममें 
और परलोकमें विश्वास है, उन विचारशील मनुष्योंके सामने जव ये श्रेय और प्रेय 
दौनों आते हैं, तत्र वे इन दोनोंके गुण-दोर्धोपर विचार करके दोनोंको प्रथक-प्रथक्‌ 
संमझनेकी चेष्टा करते हैं | इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न होता है, वह तो दोनोंके 
तंच्वक्ो पूर्णतया समझकर नीर-क्षीर-विवेकी हंसकी तरह प्रेयकी उपेक्षा करके श्रेयको 
ही ग्रहण करता है | परंतु जो मनुष्य अव्पबुद्धि है, जिसकी बुद्धिमें विवेक-शक्तिका 
अभाव दै, वह श्रेयके फलमें अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले लौकिक 
योगक्षेमकी सिद्धिके लिये प्रेयको अपनाता है, वह इतना ही समझता है कि जो कुछ 
भोगपदार्थ प्राप्त हैं; वे सुरक्षित बने रहेँ और जो अग्रा हैं, वे प्रचुर मात्रामें मिल 
लाये | यही योगक्षेम है ॥ २॥ ड 

सम्बन्ध--परमातमाकी प्रापिके साधनरूप भ्रेयकी प्रशंसा करके अब यमराज साधारण 
मनुष्योसे नचिकेताकी विशेषता दिखाते हुए उसके वैरास्यकी प्रशंसा करते हैं-- 


स॒ त्वं प्रियान्‌ ग्रियरूपा<शअ्च कामा- 

र नभिध्यायनचिकेतो5त्यसाद्षी! | 

नेता, सृङ्कां वित्तमगीमवाप्तो 

यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या; ॥ ३ ॥ 

नच्िकेतः=दे नचिकेता ! ( उन्हीं मनुष्योमिं ); सः त्वमूऱ्तुम ( ऐसे 
निःस्पृह दो क्रि); प्रियान्‌ चस्प्रिय लगनेवाले और; प्रियरूपान्‌=अत्यन्त 
सुन्दर रूपवाले; कामान्‌=इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंको; अभि 
ध्यायन्‌=भलीभाति सोच-समझकर; अत्यस्जाक्षीः=( तुमने ) छोड़ दिया; पतताम्‌ 
चिन्तमयीम्‌ सरङ्काम्‌=इस सम्पत्तिलप श्रञ्खला ( ब्रेडी ) को; न अवाप्तः= 
(तुम ) नहीं प्राप्त हुए ( इसके बन्धनमै नहीं फॅसे ); यस्याम्‌=जिसमे; वहच 

चुष्याःन्बहुत-से मनुष्यः मज्जन्तिजफेस जाते हैं ॥ २ ॥ 

व्याख्या--यमराज कहते हैं--'है नचिकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मैंने 

अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान्‌, विवेकी तथा वेराग्यसम्पन्न हो । 


अपनेको बहुत बड़े चतुर, विवेकी और तार्किक माननेवाले लोग भी जिस चमक- | 


दुमकबाली सम्पत्तिके मोदरजालमे पैस जाया करते हैं, उसे भी तुमने स्वीकार नहीं 
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क्रिया । मैंने वडी ही छभावनी भाषामें तुम्हें वार-्ार पुत्र, पौत्र, हाथी, घोडे, 
गौएँ, धन, सम्पत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्प और छोभनीय भोगोंका प्रलोभन 
दिया; इतना ही नहीं, स्वके दिव्य भोगों और अप्रतिम सुन्दरी स्वर्गीय रमणियोंके 
चिर-भोगसुखका लालच दिया; परंतु तुमने सहज ही उन सबकी उपेक्षा कर दी । 
अतः तुम अवश्य ही परमात्मतत्तवका श्रवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी हो ॥ ३ ॥ 
दूरमेते विपरीत विषूची 
अविद्या था च विद्येति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 
न चा कामा बहप्रोऽलोछुपन्त ॥ ४ ॥ 
या अविद्या=जो कि अविद्याः च विद्या इति ज्ञाता=और विद्या नामसे 
विख्यात हैं; एतेन्ये दोनों; दूरम्‌ विपरीते-परस्पर अत्यन्त विपरीत ( और ); 
विषूची-मिन्न-भिन्न फल देनेवाली हँ; नचिकेतसम्‌-ठम नचिकेताको; विद्या- 
भीप्सिनम्‌ मन्येन्में विद्याका ही अभिलाषी मानता हूँ ( क्योंकि ); स्वा 
बहवः कामाः-तुमको बहुत-से भोग; न अलोळुपन्तर( किसी प्रकार भी) 
नहीं छभा सके ॥ ४॥ | 
व्याख्या--ये अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन पृथक्‌-पृथक्‌ 
फळ देनेवाले हैं और परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं । जिसकी भोगोंमें आसक्ति है; वह 
कल्याण-साधनमे आगे नहीं वढ़ सकता और जो कल्याणमार्गका पथिक है, वह 
भोगोंकी ओर दृष्टि नहीं डालता । वह सव' प्रकारके भोगोंको दुःखरूप मानकर 
उनका परित्याग कर देता है | हे नचिकेता ! में मानता हूँ कि तुम विद्याके ही 


अभिलाषी हो; क्योंकि बहुत-से बड़े-बड़े भोग भी तुम्हारे मनमें किश्विन्मात्र भी लोभ 


नहीं उत्पन्न कर सके ॥ ४ ॥ 
अविद्यायामन्तरे वतेमानाः 
खयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति सदा | 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा।# ॥ ५ ॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्तरे वर्तमानाः-अविद्याके भीतर रहते हुए ( भी `) 
खयं धीराः=अपने-आपको बुद्धिमान्‌ ( और); पण्डितम्‌ मन्यमानाः=विद्रान्‌ 
माननेवाले; सूढाः=( भोगकी इच्छा करनेवाले ) वे मूर्खंलोग; दन्द्रम्यमाणा:- 
नाना योनियोमे चारों ओर भटकते हुए; ( तथा ) परियन्ति=्ठीक वेसे ही 
क यह मन्त्र मुण्डकोपनिषदमें भी आया है। ( सु० उ० १। २।९ ) 
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टोकरें खाते रहते; यथाल्तैसे; अन्धेन एव नीयमानाःरअन्धे मनुष्यके दारा 
खलाये जानेवाले; अग्थाः= अन्धे ( अपने छक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-एभर भटकते 
और कए भोगते हैं ) ॥ ५ ॥ प र 
थ्याख्या--जव अन्धे मनुष्यको माग दिखलानेवाला भी अन्धा ही मिल 
जाता है, तव जैसे वह अपने अभीष्ट खानपर नहीं पहुँच पाता, वीचमें ही टोकरे 
खाता भटकता है और कॉटे-कंकड़ोसे विंधकर या गहरे गड्डे आदिर्मे गिरकर 
अथवा किसी चट्टान, दीवाळ और प॒ आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट 
भोगता है, यैसे ही उन मूर्खोको भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध 
दुःखपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादियें प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त यन्त्रणाओंक्ा 
भोग करना पड़ता है, जो अपने-आपको दी बुद्धिमान, और विद्वान्‌ समझते हैं 
विद्या-बुद्धिके मिथ्याभिमानमे शात्र और महापुरुषोंके वचनोंक्री कुछ भी परवा 
न करके उनकी अवहेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोंका 
भोग करनेमै तथा उनके उपार्जनमें ही निरन्तर संलग्न रहकर मनुष्य-जीवनका 


अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं || ५ | 
न साम्परायः प्रतिभाति बाल 
्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन सूढम्‌। 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी | 
पुनः पुनवेशमापद्नते मे॥६॥ 
वित्तमोहेन मूढम-इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोहितः प्रमाद्यन्तम्‌ 
घाद्मू=निरन्तर प्रमाद करनेवाले अज्ञानीको; साम्परायः=्परलोक; न 
घ्रतिभातिङनहीं सूझता; अयम्‌ छोकः-( वह समझता दै ) कि यह प्रत्यक्ष 
दीखनेवाला लोक ही सत्य है; परः न अस्ति-इसके सिवा दूसरा ( खर्ग-नरक 
आदि लोक ) कुछ भी नहीं दै; इति मानीः=इस प्रकार माननेवाला अभिमानी 
मनुष्यः पुनः पुनःन्घारवार; मे बशमज्मेरे ( यमराजके ) वशमेंश आपद्यते= 
आता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार मनुष्य-जीवनके महत्वको नहीं समझनेवाला 
अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग-सम्पत्तिकी प्रासिके साधनरूप धनादिके मोहसे 
मोहित हुआ रहता दै अतएव भोगोंमे आसक्त होकर वह अमादपूर्वक् मनमाना 
आचरण करने .लगता है | उसे परलोक नहीं सूझता । उसके अन्तःकरणमे इस 
प्रकारके विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरनेके वाद मुझे अपने समस्त कर्माका 
फल भोगनेके लिये बाध्य होकर बारंत्रार विविध योनियोंमें जन्म लेना पड़ेगा | 
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बह मूर्ख समझता है कि बस; जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता दै, यही लोक दै । 
इसीकी सत्ता है । यहाँ जितना विषय-सुख भोग लिया जाय, उतनी ही बुद्धिमानी 
है । इसके आगे क्या है । परलोकको किसने देखा है । परलोक तो लोगोंकी.कल्पना- 
मात्र है इत्यादि । इस प्रकारकी मान्यता रखनेवाला मनुष्य बारंवार यमराजके , 
वंगुल्मे पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना यो नियोर्मे:ढकेलते रहते हैं । 
उसके जन्म-मरणका चक्र नहीं छूटता .॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध---इस प्रकार दिषयासक्त प्रत्यक्षबादी मुखोंकी निन्दा करके अब उस | 
आत्मतत्त्वकी और उसको जानने; समझने तथा वर्णन करनेवाले पुरुषोंकी दुरुमताका 
बर्णन करतेहे-- ` `. | 

श्रवणायापि ` बहुभिर्यो . न लभ्यः 

. भृष्वन्तोऽपि बहवो थं न विद्युः । 
आक्षयो वक्ता  झुशलोऽस्य छब्धा- ` 
ऽऽभचर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ७ ॥ 

यः बहुभ्िः=्चो .( आत्मतत्त्व) बहुतोंको तो; अवणाय अपिच्सुननेके 
लिये भी; न रूभ्यः-नहीं. मिलता; यमू=जिसको बददवःन्बहुत-से लोग; 
श्रण्वन्तः अपिस्सुनकर भी; न विद्युः-्नहीं समझ सकते; अस्यन्ऐसे इस गूढ 
आत्मतत्त्वका; वक्ता आश्भर्यः=वर्णन करनेवाला महापुरुषः आश्चर्यमय है ( बड़ा 
दुम है ); ळन्धा कुशळः=उसे प्राप्त करनेवाला भी वड़ा कुशळ ( सफल जीबन ) 
कोई एक ही होता है; कुझंलानुशिष्टः=और जिसे तत््की उपलब्धि हो गयी है; 
ऐसे ज्ञानी महापुरुषके द्वारा शिक्षा प्राम किया हुआ; ज्ञातातआत्मतच्चका ज्ञाता 
भी; आश्चयः्आश्रर्यमय दै ( परम दुम हे) ॥ ७॥ 

व्याख्या--आत्मतत्वकी दुलंभता बतलानेके लिये यमराजने कहां--- 
नचिकेता ! आत्मतत्त्व कोई साघारण-सी बात नहीं । जगतूर्मे अधिकांश मनुष्य तो , 
ऐसे है जिनको आत्मकल्याणकी चर्चातक सुननेको नहीं मिळती । वे ऐसे वाता- 
वरणमे रहते हैं करि जहाँ प्रातःकाल जागनेसे लेकर रात्रिको सोनेतंक केवल विपय-चर्चा 
ही हुआ करती है, जिससे उनका मन आठौं पहर विषय-चिन्तनमें डवा रहता है। 
उनके मनमै आत्मतत्त्व सुनने-समझनेकी कभी कल्पना ही नहीं आती; और भूले- 
भटके यदि ऐसा कोई प्रसङ्ग आ जाता है तो उन्हें विषय-सेवनसे अवकाश 
नहीं मिलता | कुछ लोगं ऐसे होते हँ, जो सुनना-समझना उत्तम समझकर सुनते 
तो हैं, परंतु उनके विषयाभिभूत मनमै उसकी धारणा नहीं हो पाती अथवा मन्द 
बुद्धिके कारण वे उसे समझ नहीं पाते | जो तीश्णबुद्धि पुरुष समझ लेते हैं, उनमें 
भी ऐसे आश्रय॑मय महापुरुष कोई विरले ही होते हैं; जो उस आत्मतत्त्वका यथार्थ 
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रूपसे वर्णन करनेवाले समर्थ वक्ता हों । एव ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं 
जिन्होंने आत्मतस्वको प्राप्त करके जीवनकी सफलता सम्पन्न की हों; और भली- 
भति समझाकर वर्णन करनेवाले सफल-जीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्यकै द्वारा 
उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन-निदिध्यासन करते-करते तत्वका साक्षात्कार 
करनेवाले पुरुष भी जगतूमे कोई विरले ही होते हैं | अतः इसमें सर्वत्र ही 
दुल्भता है ॥ ७॥ gs 
` सञ्बन्ध-नअब आत्मशानक्री दुर्रुमताका कारण बताते हैं-= 
न नरेणावरेण - प्रोक्त एष 
सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यग्रोक्ते शतिरत्र नास्ति ` 
| अणीयान्‌  ह्यतक्येमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 
अचरेण नरेण प्रोक्तम्टअल्पज्ञ मनुष्यके द्वारा बतलाये जानेपर; बहुधा 

चिन्त्यमानः=( और उनके अनुसार ) बहुत प्रकारसे चिन्तन किये जानेपर भी; 
एथः-यह आत्मतत्त्व; सुविज्ञेयः न=सहज ही समझमें आ जाय) ऐसा नहीं 
है; अनन्यप्रोक्ते+किसी दूसरे ज्ञानी पुरुषके द्वारा उपदेश न किये जानेपरः 
अत्र गतिः न अस्तिस्डस विषयमै मनुष्यका प्रवेश नहीं होता; हि 
अनुप्रमाणात्‌=क्योंक्ि यदृ अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुसे भी; अणीयान-अधिक 
` सूक्ष्म है; अतकर्यम--( इसलिये ) तकसे अतीत है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या- अक्कतिपर्यन्त जो भी सूक्ष्मातिसूृध््म तत्त्व है; यह आत्मतत्व 
उससे भी सूक्ष्म है | यदद इतना गहन है कि जबतक इसे यथार्थरूपसे 
समझानेवाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तवतक मनुष्यका इसमें प्रवेश पाना 
अत्यन्त ही कठिन है |-अल्पज्ञ-साधारण ज्ञानवाले मनुष्य यदि इसे बतलाते 
हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकारसे इसके चिन्तनका अभ्यास 
करता है, तो उसका आत्मज्ञानरूपी फल नहीं होता; आत्मतत्त्व तनिक- 
सा भी समझमें नहीं आता । दूसरेसे सुने बिना केवल अपनेआप तर्क 
वितर्कयुक्त विचार करनेसे भी यह आत्मतत्त्व समझमें नहीं आ सकता । अतः 
सुनना आवश्यक है; पर सुनना उनसे है, जो इसे भलीभाँति जाननेवाले 
महापुरुष हों | तभी तसे सर्वथा अतीत इस गहन विंपयकी जानकारी हो 
सकती है ॥ ८ ॥ क 

-नैपा. तर्केण हव मतिरापनेया : | 
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थां त्माप; सत्यधतिबेतासि 
त्याइडू नो भूयान्नचिकेतः प्रष्ट ॥ ९॥ 

प्रेछञ्दे प्रियतम |; याम्‌ त्वम्‌ आपः«जिसको तुमने पाया दे; एवा 
भतिः= यह बुद्धि; तकेण न आपनेयाऽतकसे नहीं मिल सकती ( यह तो); 
अन्येन. प्रोक्ता एवन्दूसरेके द्वारा कदी हुईं ही; खुशानाय-आत्मशानमें 
निमित्त; [ भवति ]=होती हे; बत=सचमुच ही (तुम); सत्यञ्चृतिः= 
उत्तम घैयवाले; असिन्दो; नचिकेतःन्हे. नचिकेता ! ( हम चाहते हैं कि ); 
स्चाइकून्ठम्दारेजैसे ही; प्रष्टान्पूछनेवाले; नः भूयातू=हमे मिला करें ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--नचिकेताकी प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि 
है प्रियतम | तुम्हारी इस पवित्र मति--निमल निष्ठाको देखकर मुझे बडी 
प्रसन्नता हुई है । ऐसी निष्ठा तर्कसे कभी नहीं मिल सकती | यह तो तभी 
उत्पन्न होती दै, जब भगवत्कृपासे किसी मद्दापुरुषका सङ्ग प्राप्त होता 
है और उनके द्वारा लगातार परमात्मांके महत््वका विशद विवेचन सुननेका 
सौभाग्य मिलता दै | ऐसी निष्ठा ही मनुष्यको आत्मज्ञानके लिये प्रयत्न 
करनेमें प्रदत्त करती है । इतना प्रलोभन दिये जानेपर भी तुम अपनी निष्टापर 
दृद रहे, इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणासे सम्पन्न हो । नचिकेता ! 
हमें तुम-जैसे दी पूछनेवाले जिज्ञासु मिला करे ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध--अब यमराज अपने उदाहरणसे निग्कामभावकी प्रशसा कर्ते हुए 
कहते हैं--- 


जानाम्यह< शेवधिरित्यनित्यं 
न ह्यध्चुचः ग्राप्यते हिं ध्रुव तत. । 

ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्नि- 

रनित्येदरव्येः प्राप्तवानसि नित्यमः॥१०॥ 

अहम्‌ जानामिन्मे जानता हुँ कि; शोवधिः=्क्रमफलरूप निधि; 
अनित्यम्‌ इति=्अनित्य दै; हि अधुवैःन्क्योंकि अनित्य ( विनाशशील ) 
चस्तुओसे; तत्‌ धुवमः्वद्द नित्य पदार्थं ( परमात्मा ) न हि प्राप्यते= 
नहीं मिल सकता; ततः=इसल्यिः मयानभेरे द्वारा ( कतव्यबुद्धिसे ) अनित्यैः 
द्रव्येः=अनित्य पदार्थोके द्वारा; नाचिकेतः= नाचिकेत नामक; अग्निः चितः= 
अग्निका चयन क्रिया गया ( अनित्य भोगोंकी प्राप्तिेक लिये नहीं, अतः 
उस निष्कामभावक्री अपूर्व शक्तिसे में ); नित्यम्‌=नित्य वस्तु परमात्माको; 
प्रातवान अस्तित्ञाप्त हो गया हूँ ॥ १० ॥ 
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ध््याल्या--नचिकेता ! म॑ इस वातको भलीभाँति जानता हूँ कि कोके 
फलस्वरूप इस लोक और परलोकके भोगसमूहकी जो निधि मिलती है, वह चाहे 
कितनी ही महान्‌ क्यों. न हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित है, अतएव 
थद्द अनित्य दै | और यह सिद्ध दै कि अनित्य साधनोंसे नित्य पदार्भकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इस रहस्यको जानकर ही मैंने नाचिकेत अग्निफे 
चयनादिरूपसे जो कुछ यज्ञादि कतव्य कर्म अनित्य वस्तुओके द्वारा किये; सब-के 
सव कामना और आसक्तिसे रहित होकर केवल कर्तव्यबुद्धिसे किये | इस 
निष्कामभावकी दी यह महिमा है कि अनित्य पदारथोके द्वारा कर्तव्य-पालनरूप 
ईश्वर-पूजा करके मैंने नित्य सुस्वरूप परमात्माको प्राप्त. कर लिया || १० | 

सम्बन्ध--नचिकेतामे वह निष्कामभाव पुणरूपसे है, इसलिये यमराज उसकी 
प्रशसा करते हुए कहते हैं-- 


कामस्यासिं जगतः प्रतिष्ठां 


क्रतोरनन्त्यमभयख पारस | 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठा 
धृत्या धीरो नचिकेतोउत्यस्राक्षीः ॥११॥ 


नचिकेतः-हे नचिकेता !; कामस्य आप्तिम-जिसमें सव प्रकारके 
भोग मिल सकते हैं; जगतः प्रतिष्ठाम-जो जगत्‌का आधार; क्रतोः अनन्त्यम्‌= 
यज्ञका चिरस्थायी फळ; अभयस्य पारम्‌=निर्मयताकी अवधि (ओर); स्तोममहत= 
स्तुति करनेयोम्य एवं महत्त्वपूर्ण है (तथा); उरुगायमा्वेदोमें जिसके गुण 
नाना प्रकारसे गाये गये हैं; प्रतिष्ठाम-( और ) जो दीघकालतककी स्थितिसे 
सम्पन्न दै, ऐसे खगलोकको; दृष्टा श्च॒त्या=्देखकर भी तुमने घैयपू्वेक; 


अत्यस्जाक्षीः=उसका त्याग कर दिया; [ अतः ]-इसल्ये (में समझता हूँ कि) 


धीरः [ असि ]=( ठम ) बहुत ही बुद्धिमान्‌ हो ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--नचिकेता ! तुमं सब प्रकारसे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न और निष्काम 
हो । मेने तुम्हारे सामने वरदानके रूपमै उस स्वगलोकको रक्खा, जो सब प्रकारके 
भोगोसे परिपूर्ण जगतका आधारस्वरूप+ यज्ञादि शुभकमाँक्रा अन्तरहित फल) सत्र 
प्रकारके दुःख और भयसे रहित, स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
बेदोंने भॉति-भॉतिसे उसकी शोभाके गुणगान किये हैं और वह दीघकाल्तक स्थित 
रहनेवाळा है; तुमने उसके महत्त्वको समझकर भी बड़े घैयके साथ उसका 


परित्याग कर दिया; तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ, तुम 


अपने निश्रयपर डढ़ और अटल रहे--यह साधारण बात नहीं दै । इसलिये 
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मैं यह मानता हूँ कि तुम बडे दी बुद्धिमान्‌; अनासक्त और आत्मतत्वको जाननेकै 
अधिकारी हो॥ ११॥ 


सम्वन्थ--इस प्रकार नचिकेताके निष्कामभावको देखकर यमराजने पिश्वय कर 
हिया कि यह पस्मातमाके तत्त्वज्ञानका यथाथ अधिकारी है। अतः उसके अन्त।- 
करणें परहा पुरुषोत्तमफे तर्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करनेके किये यमराज अब दो 
मन्त्रे पर्दा परमात्माकी महिमाका वर्णन काते हैं 


त दुदेश गूठमनुप्रविष्टं 
गुहाहितै गहरेष्ट पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
| मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥१२॥ 
गूढम्‌=जो योगमायाके परदेमें छिपा हुआ; अनुग्रविष्ठम्‌=सवेव्यापी; 
शुहाहितम्‌=सत्रके हृदयरूप शुफामें स्थित ( अतएव ); गहरेछम्‌=संसाररूप 
गहन वनर्मे रहनेवाला; पुराणम-सनातन दै, ऐसे; तम्‌ दुदेशंम्‌ देवम5उस 
कठिनतासे -देखे. जानेवारे ` परमात्मदेवको; -धीरःम््चद्ध बुद्धियुक्त साधकः 


अध्यात्मयोगाधिगमेन-अध्यात्मयोगकी प्रातिके दारा; मत्वात्समशकर; हर्षे- 
शोको जहाति-दृर्ष और शोकको त्याग देता दै ॥ १२ ॥ 


` व्योख्या--यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ एक अत्यन्त दुर्गम गहन वनके सदश है, 
परंतु यह परब्रह्म परमेश्वरसे परिपूर्ण है; वद्द सत्रव्यापी इसमें सत्र प्रविष्ट दे (गीता 
९ | ४ ) | वद सबके दृदयहूपी गुफामे थित है (गीता १३ । १७; १५ । १५; 
१८ । ६१) । इस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी लोग उसे सहजमें देख नहीं 
पाते; क्योंकि वह अपनी योगमायाके पर्देम छिपा है ( गीता ७ | २५ ), इसलिये 
अत्यन्त गुप्त है । उसके दशन बहुत ही दुळंभ हैं | जो झुद्ध बुद्धिसम्पन्न साधक 
अपने मन-बुद्धिको-नित्य निरन्तर उसके चिन्तनमै संलग्न रखता दै, वह उस 
सनातन देवको प्राप्त करके सदाके लिये हर्ष-शोक्से रहित हो जाता है | उसके 
अन्तःकरणमेसे दर्ष-शोक्रादि विकार समूल नष्ट हो जाते हेंक ॥ १२ ॥ 


एतच्छृत्वा सम्परिगृह्य मत्यै 


प्रवृद्य धम्येमणुमेतमाप्य । 
%. प्रातःमरणीय भाष्यकार श्रीशक्कराचायेजीने भी ब्रह्मसत्रके भाष्यमें इस प्रकरणको 
परमात्मविषयक माना है ( “प्रकरणं चेदं परमात्मन:!--देखिये महासूत्र अध्याय १ पा? 
४ के १२ वें सूत्रका भाष्य ) | 
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स मोदते माोदनीय हिं लब्ध्वा 
बिृत सद्य नचिकेतसं मन्ये ॥१३॥ 

मत्येःन्मनुष्य ( जब ) पतत्‌=इसः धम्यम्‌=धर्ममय ( उपदेश ) को; 
थुत्चा=सुनकरः सम्परियह्मनभलीमाँत ग्रहण करके; पबृह्य और ) 
उसपर विवेकपूवक विचार करके; एतम-इस; अणुम्‌=सूक्ष्म आत्मतत्तको; 
आप्य=्जानकर ( अनुभव कर लता हे, तब ); सः्च्वह; मोद्नीयम्‌= 
आनन्दस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमो; ळब्ध्वा-पाकर; माद्त' हि=आनन्द्मे ही 
मग्न हो जाता दे; नचिकेतसम्‌=ठुम नचिकेताके लिये; विवृतम्‌ सद्य मन्ये= 
( में ) परमधामका द्वार खुला हुआ मानता हूँ ॥ १३ ॥ 

ब्याख्या--इस अध्यात्म-विषयक धर्ममय उपदेशक्रो पहले तो अनुभवी 
मद्वापुरुषके द्वारा अतिशय श्रद्धापूवक सुनना चाहिये, सुनकर उसक्रा मनन 
करना चाहिये | तदनन्तर एकान्तम उसपर विचार करके बुद्धिमें उसको स्थिर 
करना चाहिये । इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मस्वरूपकी प्रात्ति 
हो जाती हे अर्थात्‌ जब बह आत्माको तत्त्वसे समझ लेता है; तब आनन्दरवरूप 
परब्रह्म परमात्माको प्रात हो जाता है | उस आनन्दके महान्‌ समुद्रको पाकर 
वह उसमें निमम् दो जाता है | हे नचिकेता | तुम्हारे लिये उस परमधामका 
द्वार खुला हुआ है | तुमको वहाँ जानेसे कोई रोक नहीं सकता । तुम ब्रहमप्राहिके 
उत्तम अधिकारी हो, ऐसा में मानता हूँ ॥ १३ ॥ 

सम्बन्ध--गमराजके मुखसे परह्य पुरुणोत्तमकी महिमा सुनकर और अपनेको 
उसका अधिकारी जानकर नचिकेताके मनमें परमास्मतत्त्की जिझासा उत्पन्न हो गम्री। 
साथ दी उसे यमराजके दारा अपनी प्रशंसा सुनकर साघु-सम्मत संकोच भी हुआ । इस- 
किये उसने यमराजसे बीचमें ही पुछा-- 


अन्यत्र धर्मादम्यत्राधमादन्यत्रासात्कृताङृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥१४॥ 
थत्‌ ततूऽिस उस परमेश्वरको; धमात्‌ अन्यत्ञन्धर्मसे अतीत; 
अधमोत्‌, अन्यत्रन्अधर्मसे भी अतीतः चञ्तथा; अस्मात्‌, कताइतात्‌= 
यह कार्य ओर कारणख्प सम्पूर्ण जगत्से भी; अन्यज्रनभिन्नः च-और; 
भूतात्‌ भन्यात्‌ङभूत) वर्तमान एवं भविष्यत्‌-तीनों काडोसे तया इनसे 
सम्बन्धित पदार्थोंसे भी; अन्यन्ञम््थक्‌; पदयसिर( आप ) जानते हैं; 
उसे; चद्‌=बतलाइये ॥ १४॥ ` 


ब्याख्या--नचिफेता कहता है-भगवन्‌ | आप यदि मुझपर प्रसन्न हुँ 
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तो धर्म और अधर्मके सम्बन्धसे रहित, काय-कारणरूप प्रकृतिस प्रथक्‌ एवं भूत, 
वर्तमान और भविष्यत्‌--इन सबसे भिन्न जिस परमात्मतत्त्वको आप जानते हें, 
उसे मुझको बतलाइये# ॥ १४ ॥ 

` सस्वन्ध---नन्चिकेताके इस प्रकार पूछनेपर यमराज उस त्रह्मतत्त्वक्रे वर्णन करने- 
की प्रतिज्ञा फरते हुए उपदेश आरम्भ करते हें-- 

सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति Se 

तपा<सि सर्वाणि च थद्‌ वदन्ति । 

‘यदिच्छन्तो ब्रह्मलयं चरन्ति > 

तत्ते पद“संग्रहेण त्रबीम्योमित्येतत्‌ ॥१५। 
` सर्व चेदाः=सम्पूर्ण वेदः यत्‌ पद्म-जिस परम पदका; आमनस्ति= 

बारबार प्रतिपादन करते हँ चन्औरः सवोणि तपांसिन्सम्पूर्ण तपः यत्‌ 
जिस पदका; वद्न्तिस्लक्ष्य कराते हैं अर्थात्‌ वे जिसके साधन हैं; यत्‌ 
इच्छन्तः=जिसको चाइनेवाले साध्क्रगण; ब्रह्मचर्यम्‌नत्रह्मचयकाः चरन्ति 
पाडन करते हैं; तत्‌ पद्म्ब पद; तेन्तम्देः ( में ) खंग्रददेणनसक्षपसे; 
ब्रवीमिन्बतलाता हूँ; ( वह है) ओम्‌=ओम} इतिन्ऐसा; एततृल्यद ( एक 
अंक्षर)॥ १५ ॥ 

व्याख्या--यमराज यहाँ परब्रह्म पुरुषोत्तमको परमप्राप्य बतछाकर 
उसके वाचक <“कारको प्रतीकरूपसे उसका खरूप बतलाते हैं । वे कहते हैं कि 
समख वेद नाना प्रकार और नाना छन्दोसि जिसका प्रतिपादन करते हैं? सम्पूर्ण 
तप आदि साधनोंका जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त 
करनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूर्वक ब्रहाचर्यका अनुष्ठान किया करते हैं? उस 
पुरुषोत्तम भगवानका परमतस्व मैं तुम्हे संक्षेपे बतलाता हुँ । वह दै 
६७५) यह एक अक्षर ॥ १५ ॥ 2 

सम्धन्ध---नामरहित होनेपर भी परमात्मा अनेक नासि पुकारे जाति हैं । 
उनके सब नामोंमें ५४०? सर्वश्रेष्ठ माना गया है । अतः सहाँ नाम और नामीका 
अभेद मानकर 'प्रणव* को पजा पुरुणेत्तमके स्थानमें वर्णन करते हुए यमराज 


कहते हैं-- 


_ च ही हि 
* . % भाष्यकार औशकूराचार्यजीने इस प्रकारणको भी अपने अहांसंतषभाष्यमें 


परमेश्वरविपयक दी माना दै ( 'पष्टं चेश जक्ष!--देखिये जद्वासत अध्याय १ पा० ३ के 


२४ ने सुनका भाष्य ) । 
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एतद्भूयवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥१६॥ 
पतत्‌=यद् अक्षरम्‌ एव हिन्भन्नर ही तो; ब्रह्मन्जहा दै (आर); 
पतत्‌=्यद; अक्नरम्‌ एच हि-अक्षर ही, परम्‌=परत्रह्म दैः हिन्इसढ्यि; एतत्‌. 
च=इसीः अक्षरम्‌=अश्षरको; ज्ञात्वा=जानकरः यः=जो; यत्‌=जिसको; 
इच्छति=्चाइता है; तस्य=उसको; ततूस्त्रही ( मिल “जाता है ) ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--बह अविनाशी प्रगव--<“कार ही तो ब्रह्म ( परमात्माका 
स्वरूप ) दै ऑर यही परब्रह्म परमपुरुष पुरुषोत्तम हे अर्थात्‌ उस ब्रह्म और परब्रह्म 
दोनोंका ही नाम डकार दे; अतः इस तत्त्को समझकर साधक इसके द्वारा 
दोनोंमेसे किसी भी अभीष्ट रूपको प्राप्त कर सकता है ॥ १६ ॥ 


एतदालम्बन ५ 'अष्ठमतदालम्बन. परसू । 

एतदालम्बनं ज्ञात्वा बह्ललोके महीयते ॥१७॥ 

एतत्ल्यही; श्रे्म्‌न्अत्युत्तमः आळम्वनम्‌ङ्आलम्त्रन है; एतत्‌= 
यही ( सवका); परम्‌ आलम्वनम्‌=अन्तिम आश्रय है; एतत्‌=इस; 
आलमस्बनम्‌=आलम्वनकोः ज्ञात्वा=भलीभाति जानकर ( साधक ); ब्रह्मलो केर 
ब्रह्मलेकमें; महीयते-महिमान्वित होता है ॥ १७ || 

व्याख्या--यह “कार ही परब्र परमात्माकी प्राप्तिके ल्यि सब प्रकारके 
आइ्म्बनोंमेंसे सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है ओर यही चरम आलम्वन है | इससे परे 
और कोई आलम्बन नहीं है अर्थात्‌ परमात्माके श्रेष्ठ नामकी शरण हो जाना ही ` 
उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन है । इस रहस्यको समझकर जो साधक 
भद्धा और प्रेमपूर्वक इसपर निर्भर करता है, वह निस्उंदेइ परमात्माकी प्रातिका 
परम गौरव लाभ करता है ॥ १७ ॥ 

सभ्बन्ध--इस प्रकार ॐन्कारको अहा और परजह--श्न दोनोंका प्रतीक बता. 
करे अब नजिकेताके प्रक्षानुसार यमराज पहरे आत्माके स्वरूपका वर्णन करते हें 

न जायते भ्रियते वा पिपथि- 

नायं ङुतथिन्न बभूव कथित । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते इम्यमाने शरीरे ॥१८॥ 

विपश्चित्‌=नित्य शनलरूप आत्मा; न जायते=्न तो जन्मता के. 

धा न ञ्जियतेनऔर न मरता दी है; अयम्‌ नप्यह न तो खक 
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केसीसे हुआ है; [ न्म ) ( इससे ) कश्चित-+ोई भीः, वभूच=हु 

जळ » ने 1 ज ॐ yt | (पन 
अर्थात्‌ यह न तो किसीका काय ह ओर न कारण ही हे; यसूय ज 
अजन्मा; नित्यः=निस्यः शाश्वतः=सदा एकरस रहनेवाला ( आर ); युराणः= . 

(डं 6 र्‌ ~ हि ५, शा ~ हल्यम ने ति के 

पुरातन दै अर्थात्‌ क्षय आर दृद्धिसे रहित छ रा. स्यमसाने-शरीरके नाश 


क 


| भी "नाश नहीं घि सकता# ॥ १८ ॥ 
किये जानेपर भी ( इसका ); न दन्यतन्नाद नदा किया जा सकताक ॥ १८ | 


हन्ता चेन्मन्यते इन्तु^ हतथेन्मन्यते इतम्‌ 
उभौ तौ न विजानीतो नाय* हन्ति न इन्यत ॥९३॥ 
चेत्‌ल्यदि कोई; न्ता=मारनेवाळा व्यक्ति; ससा का 
समर्थ; मन्यतेत्मानता दै ( आर ) चेत्यदि हूतः=( र ई) स 
जानेवाला व्यक्तिः हतम-अपनेको मारा गया; मन्यते-न्समशता ६ (तो ) 
तो उभो्वे दोनों दी; न विजानीतःन( आत्मखरूमको ) नहीं जानते ( क्योंकि ॥ 
अयमूत्यद आत्मा; न स्ति तो (किसीको ) मारता है (और ) न इन्यतेल 
ही जाता दै ९॥ 
न यहाँ आत्माके उड स्वरूपका ओर उसकी : नस्यताका 
निरूपण करते दै, क्योंकि जबतक सीघकको अपनी नित्यता आर निविकारताका 
अनुभवं नहीं हो जाता एवं वह जवतक अपनेको शरीर आदि अनित्य वस्तुआसे 
भिन्न नहीं समझ लेता, तबतक इन अनित्य पदार्थसि Re होकर उसके 
अन्तःकरणमे नित्य तत्त्वकी अभिलाषा उसन्न नहीं तीर | उसको हर य 
अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन शानखरूप ई अनित्य, विन 


विन ला मा मगरका रव्यात 


गोतामे इस मन्त्रके भावको इस प्रकार समझाया गया दै-- 
न जागते भियते बा कदाचिन्नायं भूत्या अवित्ता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणों न इन्यये इन्यमाने झरीरे ॥ ( ९1२० ) ` 
(यह आत्मा किसी भी कालमें न तो जन्मता है और न मरंता दी ५ सथा न यहद 
उत्पन्न दोकर फिर दोनेवाळा दी है; क्योंकि यद अजन्मा, नित्यश सनातन आर पुरातन छ 
शरीरके मारे जानेपर भी य नदीं मारा जाता ।' * । है 
+ गीतामें इस मन्त्रके भावको और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया इ--- . 


य एन. वेत्ति. एन्तार यबचेन॑ मन्यवे इतम्‌। 
उगी दी न विजानीतो नायं. इन्ति न इन्यवे ॥ ( २। १९ ) 
«नञो इस भात्माको मारनेवाला समझता दे तथा जो इसको मारा गया मानता दै, 


| मे दोनों दी नही जानते; क्योंकि यइ आत्मा वास्तवमे न तो किसीको मारता दद न किसीके 


हमारा मारा जाता दै । 
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जड शरीर और भोगांसे वास्तवमें इसका कोई सम्वन्ध नहीं है | यह अनादिं और 
अनन्त दै; न तो इसका कोई कारण है ओर न कार्य ही; अतः यह जन्म-मरणसे 
सवथा रद्दित, सदा एकरस) सप्रथा निर्विकार दै | बारीरके नाशसे इसका नाझ 
नदी होता | जो छाग इसको मारनेवाळा या मरनेबाला मानते हँ, वे वस्तुतः 
आत्मस्वरूपको जानते हो नहीं, वे सवथा श्रान्त हैं | उनकी बातापर ध्यान नहीं 
देना चाहिये | वस्तुतः आत्मा न तो किसोको .मारता हे ओर न इसे कोई 
मार ही सकता हे | 

साधकको शरीर और भोगांकी अनित्यता और अपने. आत्माकी. नित्यतापर 
विचार करके, इन अनित्य भागास सुखकी आशाका त्याग करके सदा अपने साथ 
रहनेवाले नित्य सुखस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त करनेका अभिलाषी 
बनना चाहिये ॥ १८-१९ || 

सम्बन्ध--इस प्रकार आत्मतत्त्वके नणन दारा नाचकेताके अन्त:करणमें पसह 
पुरुषोत्तमके तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करके यमराज अब परमात्मा स्वरूपका बर्णन 
करते हं-- 

अणोरणीयान्महता महीया- 

नात्माथ जन्तानाहता गुहायाम | 
तमक्रतुः पश्यात वातशाका . 
घातुप्रसादान्महिमानमात्मनः . ॥ २० ॥# 


. अस्य=इस; जन्ताः-जीवात्माके; गुहायाम-हृद्यरूप रुफामे; निहित 
रहनेवाढा; आत्मा=परमात्माः अणोः अणीयान्‌ःसुक्ष्मसे अतिसुंक्ष्म ( और ) 
मद्दत; महीयान-महानसे भी महान्‌ है; आत्मनः तम्‌ महिमानम>परमात्मा- 
की उस महिमाको; अक्रतुःच्कामनारदित ( और); चीतशोक+-चिन्तारहित 
( कोई विरळा साधक ); धातुप्रसादात्--सवोधार परब्रह्म परमेश्वरकी कपासे ही; 
पच््यतिम्देख पाता हे || २० ॥ 

ब्याख्या--इससे पहले जीवात्माके झुद्ध-सरूपका वर्णन किया गया है, 
उसीको इस मन्त्रम 'जन्तुः नाम देकर उसका बद्धावस्था व्यक्त की गयी है | 
भाव यह कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप जहाँ यह 
खयं रहता दै, वहीं दयम छिप हुए देश तो भी यह उसकी ओर नहीं देखता । 
मोहबश भोगोंमें भूला रहता दे । इसी कारण यह 'जन्तुः ई---मनुष्य-शरीर पाकर 
भी कीर-पतङ्ग आदि तुच्छ प्राणियोंकी भाँति अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर 


र्दा है । जो साधक पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार अपने-आपको नित्य चेतनखरूप | 


क यह मन्त्र इवेता० उ० (३ । २० ) में भी दै । 
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समझकर सब ध्रकारके भोगोंकी कामनासे रहित ओर झोकरहित हो जाता है, वह 
परमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है कि परत्रहा पुरुषोत्तम अणुसे भी अणु 
आर महानस भी मदान्‌--सबब्यापा ह आर इस प्रकार उनक्रा महिमाका समझक 
उनका साक्षात्कार कर लेता है | ( यहाँ “धातुप्रसादात्‌? का अथ परमेश्वरक 
कृपा? किया गया दै । "वातुः शब्दका अर्थ सर्वाधार परमात्मा माना गया दे । 
विष्णुसह्ननाममे भी “अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः--“धात॒ुः को 
भगवानका एक नास माना गया दै) ॥ २० | 
७ न र ¢ ९ 

आसीनो दूरं ब्रजति शयाना थाति सवतः । 

कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहेति ॥२१॥ 

आसीनः=( वह परमेश्वर ) वेठा हुआ दी; दूरम्‌ ब्रजतिम्दूर पहुँच 
जाता दै; शायानः=सोता हुआ ( भी ); सर्वतः यातिस्सब ओर चलता रहता 
है; तस मदामद्म्‌ देवम्‌=उस ऐइवर्यके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देवको; 
मदून्यः कः=्मुझसे भिन्न दूसरा कान; ज्ञातुम्‌=्जाननमः अह{त=समथ हृ ॥२१॥ 

व्याख्या--परत्रहा परमात्मा अचिन्त्यशक्ति हैं ऑर विरुद्ध धमोंके आश्रय 
हैं । एक ही समयमै उनमें विरुद्ध धमाँकी लीला होती दै | इसीस वे एक ही 
साथ सूक्ष्मसे-सुक्ष्म और महान-से-महान्‌ बताये गये दें | यहाँ यह कहते हैँ कि वे 
परमेश्वर अपने नित्य परमधाममे विराजमान रहते हुए ही भक्ताधीनतावश उनके 
पुकार सुनते ही दूर-से-दूर चले जाते हें | परमधाममे निवास करनेवाले पार्षद 
भक्तोंकी दष्टिमें वहाँ शयन करते हुए ही वे सब ओर चलते रहते हैं | अथवा वे 
परमात्मा सदासर्वदा सर्वत्र स्थित हैं । उनकी सबव्थापकता एसी है कि बेठे भी 
बही हैं; दूर देशमै चलते भी बही हैं) सोते भी वही हैं और सब ओर जाते-आते 
भी वही हैं | वे सवत्र सब रूपोंम नित्य अपनी महिमामें स्थित दै । इस प्रकार 
अलौकिक परमेश्वर्यस्वरूप दोनेपर भी उन्हं अपने ऐश्वयंका तनिक भी अभिमान 
नहीं है । उन परमदेवको जानेका अधिकारी उनका पापान्न मेरे ( आत्मतत्वं 
यभराजके सहदा अधिकारियोंके ) सिवा दूसरा कोन हो सकता है ॥ २१ ॥ 

सम्बन्ध--अघ इस प्रकार उन परमेश्वरको महिमाको समझानेवार पुरुषकी 
पहचान बताते हे-- 

अशरीर< शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम । 

महान्तं विशचुमांत्मानं मत्या धीरो न शोचति ॥२९॥ 

अनवस्थेषु=( जो ) खिर न रहनेवाले ( विनाशशीछ ) शारीरेषु= 


परीरयः अशरीरम--शरीररहित ( एवं ); अवस्थितम्‌=अविचलभावसं स्थित इ 
महान्तम्‌=( उस ) मदान विभुमत्सत्रव्यापी; आत्मानसूल्सरमात्माको; 
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मत्वा=जामकर; धीरःन्चुद्धिमान्‌ महापुरुषः न शोचति=( कभी किसी भी 
कारणसे ) शोक नही करता | २९ ॥ 
व्याख्या-प्राणियांके शरीर अनित्य और विनाशाश्ील दे; इनमें प्रतिक्षण 
परिवर्तन दीता रहता दे | इन सबसे समभावसे खित परख्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीराँसे 
सग्रथा रहित, अदारीरी दै | इसी कारण वे नित्य और अचल हैं | प्राकृत देश-काल- 
गुणादिसे अपरिच्छिन्न उन मदान, सर्वव्यापी; सत्रके आत्मरूप परमेश्वरको जान 
- छेनेके वाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी भी कारणसे किश्चिन्मात्र भी शोक नहीं 
करता । यही उसका पहचान दे ॥ २२ ॥ 


रद 


सस्व्रन्ध--अब यह वतकात हैं कि वे परमात्मा अपन पुरुषार्थसे नहीं मिळत, 
वरं उसीको भिकत हें: जिसको वे स्वीकार कर ठेत हे-- 
नायमात्मा प्रत्रचनेन सभ्यो 
जन मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेत्रेप वृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यप आत्मा विदृणुते तन्‌“ खास्‌ ॥२३॥% 
अयम्‌ आत्माच्यद्व परखद्य परमात्मा; नसन तो; पवचनेन-प्रवचनसे; 
न मंधयानन वुद्धिसे (ओर ) न बहुना श्रुतेन=न बहुत सुननेसे ही; 
लभ्यःच्मास हो सकता है; यम्‌=जिसकोः एपःनयहः वरृणुते-स्वीकार कर लेता 
हे; तेन एव ळभ्यः=उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है ( क्योंकि ); एषः 
आत्माच्यद्द परमात्मा; तस्य=उसके लिये; खाम्‌ तनूमःअपने यथार्थ खरूपको; 
विद्युणुतेन्प्रकट कर देता है ॥ २३ ॥ 
ब्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन में कर रहा हूँ; वे न तो 
उनको मिलते हैं, जो शास्रांको पढ़-सुनकर रूच्छेदार भाषामै परमात्म-तत्त्का 
नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं; न उन तर्कशील बुद्धिमान्‌ मनुष्योंक्रों ही मिलते हैं 
जो बुद्धिके अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी 
ष्टा करते दं आर न उनको ही मिलते दें, जो परमात्माके विषयमें बहुत कुछ सुनते 
रहते हैं | वे तो उसीको प्राप्त होते हँ, जिसको वे खयं स्वीकार कर लेते 


हैं और वे खीकार उसीको करते हँ, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है । | 


जो उनके बिना रह नहीं सकता । जो अपनी बुद्धि या साधनापर भरोसा न करके 
केवळ उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्मर साधकपर 
परमात्मा कृपा करते हैं और योगमायाका परदा हटाकर उसके सामने अपना 
खरूप प्रकट कर देते हें ॥ २३ ॥ 


# यह सन्तर मुण्डक्षोपनिषद्‌ ( ३ । २ | ३ ) मे भी इसी प्रकार दै । 
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१०० देशादि नों उपनिषद [ अध्याय १ 
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सम्ब्रन्ध--अब यह बतरांत हें कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं हॉत--. 

नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 

नाशान्तमानसो वापि प्रज्नानननमाप्लुयात्‌ ॥ २४॥ 

पञश्चानेनमसूक्ष्म बुद्धिके द्वाराः अपिङभीः एनम-इस पस्मात्माको; न 
दुश्चरितात्‌ अबिरतः आप्युयातून्न तो बद्द मनुप्य प्राप्त कर सकता इ, जो 
बुरे आचरणोंसे निवृत्त नहीं हुआ दे; न अशान्तःन्न वह प्रात कर सकता € जो 
अशान्त दे; न असमाहितः=न वह कि जिसके मन, इन्द्रियाँ संयत नहीं दें 
या>ओर; न अशान्तमानसः [ आप्नुयात्‌ ]=न वही प्राप्त करता द्‌ जिसका 
मन शान्त नहीं दै ॥ २४॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणासे विरक्त दोकर उनका त्याग नहीं 
कर देता, जिसका मन परमात्माको छोड़कर दिन-रात सांसारिक भोगाँम भटकता 
रहता दै; परमात्मापर बिश्वास न होनेके कारण जो सदा अशान्त रहता है, जिसका 
मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ वशर्म की हुई नहीं देश ऐसा मनुष्य सूक्ष्म-बुद्धिद्वारा 
आंस्मविचार करते रहनेपर भी परमात्माको नहीं पा सकता, क्योंकि वह परमात्माकी 
असीम कृपाका आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना कर्ता रहता है; अतः वह 
उनकी कृपाका अधिकारी नहीं होता ॥ २४ ॥ 

सम्बन्ध---उस परअह परमश्चरके तको सुनकर और बुद्धिद्वारा विचार करके 
भी मनुष्य उसे क्यों नहीं जान सकता १ इस जिशासापर कहत हें-- 

यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः। 

मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः॥२५॥ 

यश्य=( संहारकाछमै ) जिस परमेश्वरे; ब्रह्म च छत्रम्‌ च उसे 
ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों ही अर्थात्‌ सम्पूण प्राणिमात्र, ओद्न/व्भोजन। 
भवतःत्र जाते हैं ( तथा); मुत्यु यस्यन्सबक्ा संद्र करनेवाली शरु 
( भी ) जिसका; उपसेचनमूळउपसेचन ( भोज्य वस्तुके साथ ळगाकर खानेका 
व्यज्जन, तरकारी आदि ); [ भवति ]सब्नन जाता हे; खः यत्रन्वदं परमेश्वर 
जहाँ (और ); इत्थान्जैसा दे, यह ठीक-टीक; कः वेद्‌स्कोन जानता हे ॥ २५ ॥ 

व्याख्या--मनुप्य-ारीरम भी घर्मशीछ ब्राह्मण और धर्मरक्षक क्षन्ियका 
शरीर परमात्माकी प्राप्तिक लिये अधिक उत्तम माना गया है; किंतु व भी उन 
काल्खरूप परमेश्वरके भोजन वन जाते हैं; फिर अन्य साधारण मनुष्य-शरीरोंकी 
तो बात ही कया दै । जो सबको मारनेवाले मृत्युदेव द, वे भी उन परमेश्वरके 
उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ छगाकर खाये जानेवाळे व्यज्ञन--चदनी-तरकारी 
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आदिकी भाँति हैं। ऐसे ब्राह्मण-क्षत्रियादि समस्त पाणियोंके और स्वयं मृत्युके 
संहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वरको भला, कोई भी मनुष्य इन अनित्य 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा अन्य शेय वस्तुओंकी भाँति कैसे जान सकता 
दै | किसकी सामर्थ्य है, जो सवके जाननेतालेको जान ले | अतः ( पूर्वोक्त २३ वें 
मन्त्रके अनुसार ) जिसको परमात्मा अपनी कृपाका पात्र बनाकर अपना तस्व 
ममझाना चाहते हैं, वही उनको जान सकता है । अपनी शाक्तिसे उन्हें कोई भी 
यथार्थ रूपमे नहीं जान सकता; क्‍योंकि वे लोकिक गेय वस्तुओंकी भाँति बुडिके 
ब्रा जाननेमं आनिवाले नहीं दै ॥ २५ || 

डितीय वल्ली संगा" ॥ ९॥ 


थहली ३ ] कठोपनिषद्‌ १०१ 


Moors 2. शा 1 


तृतीय वल्ली 


सम्बन्ध--ठितीय वल्कीें जीवातमा और परमात्माके स्वरूपका पुथक-पुथक 
वणन किया गया और उनको जानकर परत्रह्मफो प्रात कर ठेनेका फळ भी बतळायां 
गया । संक्षेपमें यह बात भी कही गयी कि जिसको वे परमातमा स्वीकार करते हें) 
यन्द जान सकता ह परतु प्रगात्माको प्रात करनक सावनाका चहा स्पष्टरूपसे दणून 
नहा हुआ; अतः सावनाका वणन करनक (कख तुतीश चह खीका आरम्भ करते हुए यमराज 
पहले गन्त्रम जीनाला आर फ भातमाका नित्य सम्चन्न अर निवास-स्थान बतकात प्स्स्स 
आतं पित्रन्ती सुकृतस्य लोके 
गुहां प्रविष्टो परमे पराधे। 
छायातपौ त्रह्मविदो वदन्ति 
पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १॥ 
सुकृतस्य लोकेल्शम कर्मोके फलस्वरूप मनुष्य-शरीरमें; परमे पराधे= 
परब्रह्मके उत्तम निवास-स्थान ( हृदय-आकाशा ) में; गुहाम प्रविष्टोन्युद्विरूप 
गुफामै छिपे हुए; ऋतम पिबन्तों-सत्यका पान करनेवाले ( दो हैं ); छाया- 
तपो-( वे ) छाया और धूपकी भाति परस्पर भिन्न हैं ( यह वात) 
त्रह्मचिद्‌ःनत्रहवेत्ता ज्ञानी मदापुरु]; वदन्तित्कदते हैं; च येन्तथा जो; 
न्रिणाचिकेताः=तीन बार नाचिकेत अग्निका चयन कर लेनेवाले; ( और ) 
पञ्चाग्नयः=पञ्चाग्निसम्पन्न गरहस्थ हैं|[ ते वद्न्ति ]-वे भी यही बात कहते हैं ॥ १॥ 
व्याख्या--यमराजने यहाँ जीवात्मा और परमात्माके नित्य सम्बन्धका | 
परिचय देते हुए कश कि ब्हमेत्ता ज्ञानी महानुभाव तथा यज्ञादि शुभकर्मोका 
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अनुष्ठान करनेवाले आस्तिक सजन---सभी एक स्वरसे यही कहते दे कि यर 


मनुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लभ है | पूर्वजन्मार्जित अनेकों पुण्यकमॉको निमित्त, 


धनाकर परस कृपाळु परमात्मा कृपापरवक्ष हो जीवको उसके कल्याण-सम्पादल 
के लिये यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं ओर फिर उस जीवात्माके साथ ही स्वथं भी 
उसीके हृदयके अन्तस्तलमै--परब्रह्मके निवासस्वरूप श्रेष्ठ स्थानमें अन्तयीमीरूपसे 
प्रविष्ट हो रहते हैं (छा० उ० ६ | ३ | २) । इतना ही नहीं, वे दोनों 
साथ-ही-साथ वहाँ सत्यका पान करते हैं--शुभ कमॉके अवश्यम्भावी सत्फलका 
भोग करते हैं ( गीता ५ | २९ ) | अवश्य ही दोनोंके भोगमें बड़ा अन्तर है | 
( परमात्मा असङ्ग ओर अभोक्ता हैं ) उनका प्रत्येक प्राणीके हृदयमें निवास करके 
उसके शुभ कर्मोके फलका उपभोग करना उनकी वेसी ही लीला है, जेसी अजन्मा 
होकर जन्म ग्रहण करना । इसलिये यह कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी 
वस्तुतः नहीं भोगते | अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको 
पिलाते है शुभ कर्मका फल भुगताते हैं ओर जीवात्मा पीता है---फल भोगता 
है । परंतु जीवात्मा फलभोगके समय असङ्ग नहीं रहता । बह अभिमानवद्य उसमें 
सुखका उपभोग करता है | इस अकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमात्मा 
दोनों छाया और धूपकी भाँति परस्पर भिन्न हैं । जीवात्मा छायाकी भाँति अल्प- 
प्रकाश--अत्यज्ञ है और परमात्मा धूपकी भाँति पूर्णप्रकाश--सर्वज्ञ ! परंतु 
जीवात्मामे जो कुछ अल्पज्ञान है, वद्द भी परमात्माका ही दै, जैसे छायामें अल्प- 
प्रकाश पूर्णप्रकाशरूप धूपका ही होता है ।# 

इस रहस्यको समझकर मनुष्यको अपनेमें किसी प्रकारकी भी शक्ति- 
सामध्यंका अभिमान नहीं करना चाहिये और अन्तयोमीखूपसे सदा-सवंदा अपने 
हृदवम रहनेवाले परम आत्मीय परम कृपाळ परमात्माका नित्य-निरम्तर चिन्तन 
करते रहना चाहिये ॥ १ ॥ 


सम्बन्ध--परमात्माको जानने और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन "उन्हे 
जानने और पानेकी शक्ति प्रदान करनेके किये उन्हीसे प्रार्थना करना है? इस बातको 
यमराज स्वयं प्रार्थना करते हुए वतकाते हें-- ः 

-य; सेतुरीजानानामक्षरं त्रह्म यत्‌ परम्‌। 

अभयं तितीपतां पारं नाचिकेतः शक्केमहि ॥ २॥ 

ईजानानामत्यज करनेत्रालोंके लि; यः सेतुः=जो ठुःखसमुद्रस पार 


ॐ इस मन्त्रमें “जीवात्मा” और 'परमात्मा'को ही युद्दामें प्रविष्ट बतलाया गया है, 
वुद्धि और “जीव' को नहीं | गुहाहितत्वं छु परमात्मन एव दृश्यते? ( देखिये-- 
अन्मसूत्र अध्याय १ पाद २ सू० ११ था शाङ्करभाष्य ) । 
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पहुँचा देने योग्य सेतु हैः [ ततम्‌ ] नाचिकेतम्‌=उस नाचिकेत अग्निको 
( और ); पारम, तितीर्षतामङसंसार-सबुद्रसे पार होनेकी इच्छावालोंके खिय; 
शत अभयमरजो भयरहित पद दैः [ तत्‌ ] अङ्गरमक्ठउस अविनाशी! 
परम घ्रह्मटपखझ पुरुपीत्तको; शकेमहिजागने और प्राप्त करनेगे भी इम 
सार्थ हों ॥ २ ॥ 
, व्याख्या--यमराज कहते हैं कि दै परमात्मन्‌ ! आप हमें वह सामर्थ्य 
दीजिये, जिससे हम निप्कामभावमे यज्ञादि शुभ कर्म करनेकी विधिको भलीभौँति 
जान सके और आपके आजञापालनार्थ उसका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता 
प्राम कर सकें तथा जो संसार-समुद्रस पार दोनेकी इच्छावाळे विरक्त पुरुषोंके 
छिये निर्भयपद दै, उस परम अविनाशी आय परड्या पुरुषोत्तम भगवानको भी 
जानने और प्रात करनेके योग्य बन जाये । 

इस मन्त्रम यमराजने पर्मास्मामे उन्हें जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके 
लिये प्रार्थना करके यद्द भाव दिखलाया दै कि परत्रझ पुरुषोत्तमको जानने और 
प्राप्त करनेक्ा सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है ॥ २॥ 

सस्बन्तध-अत्रः उस परत्रह्म पुरुणोरामके पग्मधाममें किन साघर्नोसे सम्पत्त 
गनुप्ण पहुँच सकता हैः यह बात स्थ और रथीके रूपककी कल्पना करके समझायी 
जाती है-- 

आत्मान*, रथिनं विद्धि शरीर” रथमेव तु। 

बद्धिं तु सारथि बिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥३॥ 

आत्मानमर्( दे नचिकेता ! तुम ) जीवात्माको तो; रथिनमलस्थका 
स्वासी ( उसमें बैठकर चळनेवाला ); विद्धिच्समझो; तु-औरः शरीरम्‌ एव- 
शरीरको ही; रथमङर्थ ( समझो ); तु वुद्धिमःतया बुद्धिको; सारथिमूत 
सारथि ( रथको चलानेवाळा ); विद्धि=समशो; च मनः चुबरओर मनको ही 
प्रश्रह्ममूसलगाम ( समझो ) ॥ ३ ॥ 

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषया“स्तेघु गोचरात्‌ । 

आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याइमेनीपिणः ॥ ४ ॥ 

मनीपिणः=त्ञानीजन ( इस रूपकमे ); इन्द्रियाणि-इन्द्रियोंको; हयान्‌= 
धोड़े; आहुःन्वतलाते हैं ( और ); चिषयानः=विषयोकोः तेषु गोचरान= 


उन थोड़ोंके विचरनेका मार्ग ( बतलाते दें) आत्मेन्द्रियमनोयुक्तमः( तथा ) 
दारीर,- इन्द्रिय और मन--इन सबके साथ रहमेवाळा जीवात्मा ही भोक्ता= 


भोक्ता है; इति आहुःच्यो कहते ई ॥ ४ ॥ क 
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व्याख्या--जीवात्मा. परमात्मासे विछुड़ा हुआ दै, अनन्तकालसे बह 
अनवरत संसाररूपी वीहड़ वनमें इधर-उधर सुखकी खोजमें भटक रहा दै । सुख 
समझकर जहाँ भी जाता है, वहीं धोखा खाता है | सवंथा साघनहीन और दयनीय 
है । जबतक वह परम सुखरूप परमात्माके समीप नहीं पहुँच जाता; तबतक 
उसे सुख-शानित कभी नहीं मिल सकती । उसकी इस दयनीय दशाको देखकर 
दयामय परमात्माने उसे मानव-शरीररूपी सुन्दर सवंसाधनसम्पन्न रथ दिया । 
इन्ट्रियरूप बलवान घोड़े दिये ।.उनके मनरूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धिरूपी 
सारथिके हाथोंमें सौंप दिया और जीवात्माको उस रथमें वैठाकर--उसका स्वामी 
बनाकर यहं वतला दिया कि वह निरन्तर बुद्विकी प्रेरणा करता रहे और परमात्मा- 
की ओर ले जानेवाले भगवानके नाम, रूप, लीला, घाम आदिके श्रवण, कीर्तन, 
मननादि विषयरूप प्रशास्त और सहज सार्गपर चलकर शीघ्र परमात्माके धाममें 
पहुँच जाय । 
जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मातक पहुँच जाता; 
परंतु वह अपने परमानन्दमय भगवत्पाततिरूप इस महान्‌ लक्ष्यको मोहवश भूल 
गया । उसने बुद्धिको प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्विरूपी सारथि 
असावधान हो गया, उसने मनरूपी लगामको इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़ोंकी इच्छापर 
छोड़ दिया | परिणाम यद हुआ कि जीवात्मा विषयप्रवण इन्द्रियोंके अधीन होकर 
सतत संसारचन्रमें डालनेवाले लौकिक शब्द-स्पर्शादि विषयोंमें भटकने लगा | 
अर्थोत्‌ वह जिन शरीर, इन्द्रिय, मंनके सहयोगसे भगवानको प्राप्त कर सकता, उन्हींके 
साथ युक्त होकर वह विपय-विप्रके उपभोगमे लग गया ॥ ३-४ || 
. “सम्वन्ध--परमात्नाकी ओर न जाकर उसकी इन्द्रियाँ लोकिक विपयोंमे क्यों 
ठग गर्यी, इसका कारण बतळाते हैं-- 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । ` 
तस्येन्द्रियाण्यचश्यानि दुष्टाथा इव सारथे; || ५॥ 
यः सदार्जो सदा; अविज्ञानचान्‌=विवेकदीन वुद्धिवाला; तुऔर; 
अयुक्तेन=अवशीभृत ( चञ्चछ ); मनसा-मनसे ( युक्त); भवति-रदता है; 
तस्य=उसकी;' इत्द्रियाणिसइन्द्रिया; सारथे+=असावधान सारथिके; दुष्टाश्योः 
इवन्दुष्ट घोड़ोंकी भाँति; अचश्यानिन्तशमे न रह्नेवाली; [ भवन्ति ]=दो 
जाती हैं ॥ ५. | 
व्याख्याऽ-रथको. घोड़े ही चलाते हैं, परंतु उन घोड़ोंको चाहे जिस 
ओर चाहे जिस मागपर ले जाना--लगाम हाथमे थामे हुए बुद्धिमान्‌ सारथिका 
काम है | इन्द्रियरूपी वल्वान्‌ और दुर्ध घोड़े स्वाभाविक ही आपातरमणीय 
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विप्योसि भरे संसाररूप दरी-दरी घासके जंगलकी और मनमाना दौडना चाहते 
हैं; परंतु यदि बुद्विरूप सारथि मनरूपी लगामकों जोरसे खींचकर उन्हें अपने 
यशमे कर लेता है तो फिर घोड़े मनरूपी लगामके सहारे विना चाहे जिस ओर 
नहीं जा सकते | यह सभी जानते हैं कि इन्द्रियाँ विषयोका अहण तभी कर 
सकती हैं, जव मन उनके साथ होता है । घोड़े उसी ओर दौड़ते हैंश जिस 
ओर लगामका सहारा होता है; पर इस लगामको टीक रखना सारथिकी बलः 
बुद्धिपर निर्भर करता है । यदि बुद्धिरूपी सारथि विवेकयुक्त खोमीका आज्ञाकारी; 
लक्ष्यपर सदा खिर, बलवान्‌; मार्गके जानसे सम्पन्न और इन्द्रियरूपी 
घोड़ोंको चलानेमै दक्ष नहीं दोता तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़े उसके बामे न रहकर 
लगामके सहारे सम्पूर्ण रथको ही अपने वशम कर लेते ड ओर फलस्वरूप रथी 
और सारथिसमेत उस रथको लिये हुए गहरे गडढेमें जा पड़ते है । बुद्धिके 
नियन्त्रणसे रहित इन्द्रियाँ उत्तरोत्तर उसी प्रकार उच्छुङ्कक दोती चली जाती हैं जसे 
असावधान सारथिके दुष्ट घोड़े ॥ ५ ॥ र 
सम्बन्ध--अब . स्वयं सावधान रहकर अपनी बुद्धिको विवेकशीक वनानेका! 
काम बतलाते हैं-- न र 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
शं he Lo = 
तस्येन्त्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥६॥ 
... 'तु यः- सदास्परंतु जो सदाः विज्ञानवान=विवेक्युक्त बुद्धिचाल 
(और ); युक्तेननत्रदामें किये हुए मनसारमनसे सम्पन्नः भवतिच्रदता 
है; तस्य-उसकी; इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ; सारथेःच्सावधान सारथिकेः सदश्वाः 
इच-अच्छे धोड़ोंकी भातिः वश्यानिन््रशमें। [ भवन्ति ]=ग्दती हे | ६ ॥ 
व्याख्या--जो जीवात्मा अपनी बुद्धिकों बिवेकसम्पन्न वना लेता हैं-- 
जिसकी बुद्धि अपने लक्की ओर ध्यान रखती हुई नित्य-निरन्तर निपुणताके 
साथ इन्द्रियोको सन्मार्गगर चलानेके लिये मनको वाध्य किये रती हः 
उसका मन भी लक्ष्यकी ओर लगा रहता है एवं उसकी इन्द्रियाँ निश्चयात्मिका 
बुद्धिकि अधीन रहकर भगवत्सम्बन्धी पवित्र विषयोंके सेवनमे उसी प्रकार संलग्न 
रहती हैं, जेस श्रेष्ठ अश्च सावधान सारथिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्गपर 
चलते रहते है ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--पाँचवें मन्त्रे अनुसार जिसके बुढि और शन - आदि. विवेक और 
` संयमसे हीन होते. हैं, उसकी क्या गति होती है--इसे बतकात हें-- 


यस्त्वविज्ञाननान्‌ भवत्यमनस्कः  सदाशुचिः । 


न स. तत्पदमाप्नोति सईसार॑ चाधिगच्छति ॥ ७॥ 
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यः तु सदान्जो कोई सदा; अंविज्ञानवान>विवेकहीन बुद्धिवाला; 
झमनएक'उअसंयतचित्त ( और ); अशुचिःअपवित्रः अवतिलरहता है; सः 
तत्पद्मज्यद्ध उस परमपदको? न आप्नोतिझनहीं पा सकता; श्वसअपि तु! 
संसारम्‌ अधिगच्छलिन्वार-बार जना-मृस्युरूप संमार-भक्र ही भटकत 
रहता है ॥ ७ ॥ | 

ध्यास्या--जिसकी बुद्धि सदा ही विवेकसे-क्रतव्याकतव्यक्ते शानसे रहित 
आर मनको बदामें रखनेमे असमर्थ रहती है, जिसका मन निग्नहरहित--- 
असंयत है और जिसका विचार दूषित रहता है तथा जिसकी इन्द्रियाँ निरन्तर 
दुराचारमै प्रतरृत्त रहती हैं--ऐसे बुडिशक्तिसे रहित मन-इन्द्रियोंके बहाम 
रहनेवाले मनुप्यका जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता ओर इसलिये वह मानव- 
शरीरसे प्राप्त होनेयोग्य परमपदको नहीं पा सकता, वरं अपने दुष्कमॉके परिणाम- 
स्वरूप अनवरत इस संसार-चक्रमै ही भटकता रहता दैे--कृकर-झूक़रादि विभिन्न 
योनियोमे जन्मता एवं मरता रहता है ॥ ७ ॥ 


~ ~ 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः । 

स तु तत्पदमाप्नोति याद्‌ भूयो न जायते॥ ८॥ 

तु यः सदान्परंतु जो सदा; विज्ञानवान-विवेकशील बुद्धिसे युक्तः 
समनस्कः=संयतचित्त ( और ); शुचिः=पवित्रः भवति=रदृता है; सः तुरु 
वद तो; तत्पद्‌म्‌=उस परमपदको; आप्नोति=प्रात कर केता दै; यस्मान्‌ 
भूयः=जहवसे ( लौटकर ) पुनः; न जायते=जन्म नहीं लेता ॥ ८॥ 

व्याख्या--इसके विपरीत जो छठे मन्त्रके अनुसार स्वयं सावधान होकर 
अपनी बुद्धिको निरन्तर विवेकशील बनाये रखता दे और उसके द्वारा मनको रोककर 
पवित्रभावमं स्थित रहता है अर्थात्‌ इन्द्रियों के द्वारा भगवानकी आज्ञाके अनुसार पवित्र 
कर्माका निप्क्रामभावसें आचरण करता हे तथा भगवानको अर्पण किये हुए भोगोंका 
राग-द्वेप्से रहित हो निप्कामभावसे शरीरनिर्वाहके लिये उपभोग करता रहता है, वह 
परमेश्वरकें उस परमधामको प्राप्त कर लेता दै; जहाँसे फिर लोटना नहीं होता ॥८॥ 

सम्बन्ध--आठवें मन्त्रम कही हुई बातो फिरसे स्पष्ट करते हुए र॒थके रूपक- 
का उपसंहार करते हैं-- 

Ca ° 
विज्ञानसारथिर्यस्ठु्‌ मनःपर्रहवान्‌ नर! । 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं - पदम्‌ ॥९॥ 
यः नरः=जो ( कोई ) मनुष्य; चिज्ञानलारथिः तु=विवेकशील बुद्धि 

रूप सारथिसे सम्पन्न ( और ); मनःप्र्रहचान=मनरुूप लगामको बदमें 
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रखनेवाला दै; खन्द) अभ्वसःऱसंसारमार्गके; पारम्‌च्पार पहुँचकर; विष्णोःन 
सर्वव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवानके। तत. परमम्‌ पढ्मछउस सुप्रसिद्ध परमः 
पदको; आप्नोतिंस्प्रात्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 

ध्याख्या--तृतीय मन्त्रसे नवम मन्चतक--सात मन्त्रोमै रथके रूपकसे 

यह बात समझायी गयी है कि यह अति दुल्भ मनुष्य-शरीर जिस जीवात्माको 

परमात्माकी कृपासे मिल गया है, उसे शीघ्र सत्तेत होकर भगवत्प्रातिके मार्गमे 
छग जाना चाहिये । शरीर अनित्य दै, प्रतिक्षण इसका हास दो रहा है । 
यदि अपने जीवनके इस अमूल्य समयको पद्ञुओंकी भाँति सांसारिक भोगोंके 
भौगनेम ही नष्ट कर दिया गया तो फिर वारंबार जन्म-मृत्युखूप संसार- 
चक्रमे घूमनेको बाध्य होना पड़ेगा | जिस मद्दान्‌ कार्यकी सिद्धिके लिये यह दुर्लभ 
मनुष्य-शरीर मिला था, वह पूरा नहीं होगा | अतः मनुष्यको भगवानकी 
कुपासे मिली हुई विवेकशक्तिका सदुपयोग करना चाहिये | संसारकी अनित्यताको 
और इन आपातरमणीय विषय-जनित सुखोंकी यथाथ दुःखरूपताको समझकर 
इनके चिन्तन और उपभोगसे सर्वथा उपरत दो जाना चाहिये । केवल 
शरीरनिर्वाहके उपयुक्त कर्तव्यकसाँका निष्कामंभावसे भगवानकी आज्ञा समझकर 
अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धिमें भगवानके नाम, रूप, लीला; घाम तथा 
उनकी अलैकिक शक्ति और अहैठकी दयापर इढ़ विश्वास उत्पन्न करना 
चाहिये और सर्वतोभावसे भगवानपर ही निर्भर दो जाना चाहिये । अपने 
मनको भगत्रानके तस्व-चिन्तनमें, वाणीको उनके गुण-वर्णनमें) नेंत्रोंकी उनके 
दर्शनमं तथा कानोंको उनके महिमा-श्रवणमे लगाना चाहिये | इस प्रकार 
सारी इन्द्रियोंका सम्बन्ध भगवानसे जोड़ देना चाहिये | जीवनका एक क्षण 
भी भगवानकी मधुर स्मृतिके बिना न बीतने प्राये । इसीमें मनुष्य-जीवनकी 
सार्थकता है । जो ऐसा करता दै, वदद निश्चय ही परब्रह्म पुरुषोत्तमके अचिन्त्य 
परमपदको प्राप्त होकर सदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है ॥ ९ ॥ 

सम्बरन्ध- उपर्युक्त वर्णनमें स्थके रूपककी करपना करे भगवत्परतिके हिमे जो 
साधन बतकाया गया; उसमें विवेकशीर बुढिके दार मनको बशमें करके: इन्द्रियोंको 
विफीत मासे हटाकर, भगवत्माप्तिके मार्गमं रूगानेकी बात कही गयी । इसपर यह 
जिज्ञासा होती है कि स्वमावसे ही दुष्ट और बरुबान, इन्द्रियोंको उनके प्रिय और अभ्यस्त 
असत-मार्गसे किस प्रकार हाया जा; अत; इस वातका तात्रिक विवेचन करके इन्द्रियोंको 
असत-मार्गसे रोककर भगवानकी ओर एंगानेका प्रकार बतराते हैं-- 

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थभ्यश्च परं मन! । 


| ७1 


मनसस्तु परा वृद्धिबुंद्रेरत्मा महान परः ॥१०॥ 
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हि इन्द्रियेभ्यः-्क्योंकि इन्द्रियोसेः अथाःन्शान्दादि विषय; परा 
बलवान्‌ हैं; नङ्औरः अथेभ्यः=्शाव्दादि विषयोसे; अनः=मन; परम्‌ऽपर 
( प्रबल ) है; तु मनखः=और मनसे भीः थुद्धि'च्जुद्वि; प्राऽपर ( वलवती ) 
हैः बुद्ध: तथा ) बुद्धिसे; महान्‌ आत्सास्महान आत्मा ( उन सबका स्वामी 
होनेके कारण); परः=भ्र्यन्त श्रेष्ठ और वलवान्‌ दै ॥ १० ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे “परश शब्दका प्रयोग वल्वानक्रे अर्थमे हुआ है, यह 
यात समझ लेनी चाहिये; क्योंकि काय-कारणभावसे या सृश्मताकी दृष्टिसे इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा शब्दादि विपयोंको श्रेष्ठ बतलाना युक्तियुक्त नहीं कदा जा सकता | इसी 
प्रकार मदान! विशेषणके सद्दित, “आत्मा! शाब्द भी “जीवात्मा का वाचक 
है, पमहदत्तच्च का नहीं । जीवात्मा इन सबका खामी है, अतः उसके लिये 
महान्‌ विशेषण देना उचित ही है । यदि महत्तच्चके अर्थमै . इसका प्रयोग 
होता. तो “आत्मा? शाव्दके प्रयोगकी कोई आवश्यकता ही नहीं शी । 
दूसरी वात यद्द भी है कि बुद्धि-तत््व ही महत्तत्व है । तस्व-विचारकाळमें 
` इनमें भेद नहीं माना जाता | इसके सिवा आगे चलकर जहाँ निरोध ( एक 
तत्वको दूसरेमै लीन करने ) का प्रसङ्ग है, वहाँ भी बुद्धिका निरोध महान्‌ आत्मा- 
में करनेके लिये कद्दा गया है ।इन सब कारणोंसे तथा ब्रह्मसूत्रकारको सांख्यमतानुसार 
महत्तर और अव्यक्त क्रतिरूप अर्थ स्वीकार न दोनेसे भी यही मानना चाहिये 
क्रि यहाँ पमद्दान! विदोषणके सहित “आत्मा, पदका अर्थ जीवात्मा ही है ।% 
इसलिये मन्त्रका सारांश यह हे कि इन्द्रियोसे अर्थ ( विषय ) वल्वान्‌ है । बे 
साधककी इन्द्रियांको बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, अतः 
साधकको उचित हे कि इन्द्रियोंको विषयोंसे दूर रके | विपयोंसे वल्वान मन 
दै | यदि मनकी व्िपयोंमें आसक्ति न रहे तो इन्द्रियाँ और विपय--ये: दोनों 
साधककी कुछ भी हानि नहीं कर सकते | मनसे भी बुद्धि बलवान है, अतः 
बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको राग-द्वेषरहित बनाकर अपने वश कर लेना 
चाहिये | एवं बुद्धिसि भी इन सबका स्वामी महान्‌ “आत्मा? बलवान्‌ है | उसकी 
आज्ञा माननेके लिये ये समी बाध्य हैं | अतः मनुष्यको आत्मशक्तिका अनुभव 
करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमै रखना चाहिये || १० || 


महत! परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुप! पर! | 

पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥११॥ 

# भाष्यकार ग्रातःस्मरणीय स्वामी शंकराचार्यजीने भी यहाँ “महान्‌ आत्मा! को 
जीवात्मा ही माना हे, महत्त्व नहीं ( देखिये ब्रह्मसूत्र अ० १ .पा० ४ सू० १ का 
शाइरमाष्य ) ! : बु ५ 
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महतः=उस जीवात्मासे; परमङ्चळवती ` दैः अव्यक्तम्‌=भगवानको 
अव्यक्त मायादाक्तिः अब्यक्ताल्‌=अव्यक्त मायासे भी; परः-श्रेष्ठ है; पुरुषः= 
परमपुरुप ( मवयं परमेश्वर ); पुरुषात्‌-परम पुरुष भगवानसे; परम्‌ङश्रेट और 
चळ्वान्‌; किश्चित्‌ङ्कुछ भीः नस्नद्दी दः खा काष्टान्त्रह्दी सवकी परम अवधि 
( ओर ); सा परा गतिः=वद्दी परम गति द ॥ ११ ॥ 
ब्याख्या इस मन्त्रमै “अव्यक्तः शब्द भगवानक्की उस त्रिगुणसयी देवी 
मायाशक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ दे, जो गीतार्म दुरत्यय ( अतिदुस्तर ) वतायी 
गयी दै ( गीता ७ । १४ ) तथा जिससे मोहित हुए, जीव भगवानको नहीं जानते 
(गीता ७ । १३ ) । यही जीवात्मा और परमात्माके ब्रीचमे परदा हे, जिसके 
कारण जीव सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरको नित्य समीप होनेपर भी नहीं देख 
पाता । इसे इस प्रकरणमे जीवसे भी वलवान्‌ बतलानेका यहद भाव हे कि जीव 
अपनी शक्तिसे इस मायाक्रो नहीं हटा सकता, भगवानकी दारण ग्रहण करनेपर 
भगवानकी दयाके बलसे ही वद्द इससे पार हो सकता दै ( गीता ७ | १४) | 
यहाँ अव्यक्त? शब्द्स सांख्यमतावलूम्बियोंका प्रधान तत्त्वः नहीं ग्रहण करना 
चाहिये; क्योंकि उनके मतमै 'प्रधान? खुतन्त्र है; वह आत्मासे पर नहीं हे 
तथा आत्माको भोग और मुक्ति--दोनों वस्तुएँ. देकर उसका प्रयोजन सिद्ध 
करनेवाला दै । परंतु उपनिषद्‌ और गीतामें इस अव्यक्त प्रकृतिको कहीं भी 
मुक्ति देनेम समर्थ नहीं माना है । अतः इस मन्त्रका तात्य यह है कि इन्द्रिय 
मन और बुद्धि--इन सबपर आत्माका अधिकार ह; अतः यह खयं उनको वराम 
करके भरावानकी ओर बढ़ सकता हैं । परंतु इस आत्मासे भी बल्वान्‌ एक ओर, 
तत्त्व दै; जिसका नास 'अव्यक्तः हैं | कोई उसे प्रकृति और कोई माया भी कहते 
४ । इसीसे सब जीवसमुदाय मोहित होकर उसके वशमें हो रहा है । इसको हठाना 
शीवफे अधिकारकी बात नहीं है; अतः इससे भी बलवान्‌ जो इसके स्वामी परम- 
पुरुष परमेश्वर हैं--चो बल; क्रिया और शान आदि सभी शक्तियोंकी अन्तिम 
अवधि और परम आधार हैं--उन्हींकी शरण लेनी चाहिये । जब वे दया करके 
इस सायारूप परदेको खयं हटा लेंगे; तव उसी क्षण बही भगवानकी प्राप्ति हो 
ज्ञायगी, क्योंकि व तो सदासे ही सर्वत्र विद्यमान हैं ॥ ११ ॥ 
सस्बन्ध---गही माव अगले मन्त्रे स्पष्ट करते हे-- . 
एप सर्वेषु भूतेषु गृढोस्मा न प्रकाशते 
इस्यते त्वग्यया बुद्धया सूक्ष्मया सक्ष्मद्शिभिः ॥१२॥ 
एपः आत्मात्यह सवका आत्मरूप परमधुरुष संघु भूतेषुञ्समस् 
प्राणियोमे रहता हुआ भी; गूढः=मायाके परदे छिपा रहनेफे कारणः न मकाशते= 
सबके प्रत्यक्ष नहीं होता; तु सूद्सव्‌सतिभिः=केवल सृक्ष्मतत्वोंको समझनेवाले पुरुषों" 
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दारा हो; सृक्ष्मया अग्र्यया चुद्धःचा=अति सुक्ष्म तीक्षा वुद्धिसे; दद्दयतेस्देखा 

जाता दै ॥ १: ॥ 


“०५. 


व्याख्याः --ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सबके अन्तर्यामी हैं, अत; सत्र 
प्राणियोंके दृदयमें विराजमान हुँ, परंतु अपनी म.याके परदेभ छिपे हुए हैं, | 
इस कारण उनके जाननेम नहीं आते । जिन्होंने भगवानका आश्रव लेकर अपनी । 
बुद्धिको तीक्ष्ण वना टिया दे, चे सूक्ष्मदर्शी ही भगवानकी दयासे सक्ष्मबुद्धि के द्वारा | 
उन्हें देख पाते हे ॥ १२॥ 

सम्वन्थ--विवेकलीर मनुप्यको मगवानके शरण होकर किस प्रकार मगवानंकी 


| 
| 
| 
यच्छेद्ादानसी प्गज्ञसतद्यच्छेञ्ज्ञान आत्मनि । | 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्च्छेच्छान्त आत्मनि ॥१३॥ | 
पाज्ञः=बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये करि; चाक=( पहले ) वाक आदि | 
( समस्त इन्द्रिया) को; मनसी>मनमें; यच्छेत्‌=निरुद्ध कः तत्‌उस मनको; | 
ज्ञाने आत्मनि=्शानस्यरूप बुद्धिम; यच्छेत्‌=विलीन करें; ज्ञानमङ्ज्ञानस्वरूप 
बुद्धिको; महति आत्मनि=्मदान्‌ आत्मामें; नियच्छेतूनांविळीन करे; ( और ); 
तत्‌रूडसको; शान्ते आत्मनि-शान्तस्वरूप परमपुरुष परमात्मामे; यच्छेत्‌= 
विलीन करे || १३ ॥ ! 
व्याख्या-- बुद्धिमान्‌ मनुप्यको उचित दै कि बह पहले तो बाक आदि 
इन्द्रियोंको वाह्य विषयोसे हटाकर मनमै विलीन कर दे अर्थात्‌ इनकी ऐसी स्थिति 
कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो--मनमे विपयोंकी स्फुरणा न रहे । जब 
यह साधन भलीभाँति होने टगे, तब मनको ज्ञानस्वरूप बुद्धिमें बिछीन कर दे 
अर्थात्‌ एकमात्र विज्ञानखरूप निश्चयात्मिका बुद्धिकी शृत्तिके सिवा मनकी भिन्न 
सत्ता न रहे) किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन न रहे । जब यहाँतक हृढ़ | 
अभ्यास हो जाय, तदनन्तर उस ज्ञानखरूपा बुद्धिको भी जीवात्माके शुद्ध स्वरूपमें 
बिळीन कर दे | अर्थात्‌ ऐसी खितिमें खित हो जाय, जहाँ एकमात्र आत्मतन्तरके 
सिवा--अपनेस भिन्न किसी भी वस्नुकी सत्ता या समृति नहीं रद्द जाती | इसके | 
पश्चात्‌ अपने-आपको भी पूव-निश्चयके अनुसार शान्त आत्मारूप परत्रह्म पुरुषोत्तम- 
में चिलीन कर दे ॥ १३ || | 


सम्बस्ध--इस प्रकार परमात्माके खरूपका वर्णन करके तथा उसकी प्रापिका 
महत्त्व और साधन बतळाकर अब श्रुति मनुप्येंको सावधान करती हुई कहती है--- 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 

क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया दुग पथस्तत्कबयो वर्दान्त|। १४॥ 
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उत्तिष्ठत=( दै मनुण्यो ! ) उठो; जाग्नतत्जागो ( सावधान हो 
जाओ और ); वरान्‌ प्राप्यन्श्रेष्ठ मद्दापुरुघोको पाकर--उनके पास जाकर 
( उनके द्वारा ); निवोधतरूउस परत्रह्म परमेश्वरको जान लो ( क्योंकि ); 
कचयः=त्रिकालञ झानीजनः तत पश्रः=उस तच्तरज्ञानके मागंकोः श्रुरस्यः 
छुरेकी; निशिता दुरत्ययान्तीक्ष? की हुई दुसर; धारा [ इब ]=धारके 
सहाः दुर्गमऱ्दुर्गम ( अत्यन्त कठिन ); वदन्तिम्च्चतलाते दे ॥ १४ ॥ 

व्याख्य़ा--हें मनुष्यो ! तुम जन्म-जन्मान्तरसे अज्ञाननिद्रामे सो रहे हो । 
- अब तुम्हें परमात्माकी दयासे यदद दुर्लभ मनुष्य-शरीर मिला दे | इसे पाकर 
अब एक क्षण भी प्रमादम मत खोओ | शीघ्र सावधान हो जाओ [श्रेष्ठ 
मद्दांपरुषोंके पास जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कल्याणका मार्ग और 
प्रमात्माका रहस्य समझ छो | परमात्माका तत्त्व वड़ा गइन हैँ; उसके स्वरूपका 
ज्ञान, उसकी प्रातिका मार्ग मद्दपुरुपाकी सददायता और परमात्माकी कृपाके विना 
वेसा ही दुस्तर ४, जिस प्रकार छूरकी तेज थारपर चलना । ऐसे दुस्तर मार्गसे 
सुगमतापूर्बक पार होनेका सरळ उपाय बे अनुभवी महापुरुप ही वता सकते हैं; 
जो खयं इस पार कर चुके हें ॥ १४॥ ,, 

सम्त्रन्ध--्रह्प्रासिका मार्ग इतना दुस्तर क्यों है ? इस जिज्ञासापर परमात्माके 
स्व॒रूपका वर्णन करत हुए उसको जानमेका फळ बताते हैं-- 


अशब्दमस्प्शमरूपमव्ययं | 
तथारसं नित्यमगन्धवच यत्‌। 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं 
निचाय्य तन्सृत्युश्ुखात्‌ प्रमुच्यते ।|१५॥ 
यतूङजो; अशब्द्म्‌=शन्दरहितः अंस्पशेम्‌=स्परषितः अरूपस्‌= 
रूपरहित; अरखम्‌ङस्सरहितः 'च>और; अगन्थवतूङविना गन्धबाढा हैं 
तथाऽतया ( जो ); अब्ययमूस्अविनाशी; लित्यमूनित्यः अनादि=अनादि; 
अनन्तमूमअनन्त ( असीम ); महतः परमूङ्मदान्‌ आत्मा श्रेष्ठ ( एवं 1 
धुवम-सर्वथा सत्य तत्त्व है; तत्‌ज्डस परसात्माको; निचाय्यन्जानकर 
( मनुष्य ) सत्युसुखातर्मत्युके सुखसे; प्रमुच्यतेन्सदाकि लिये छूट 
जाता है ॥ १५॥ | 
ब्याख्या--ईस मन्त्रमे उस परब्रह्म परमात्माको प्राकृत शब्द) स्प) रूप) 
रस और गन्धसे रहित बतळाकर यह दिखळाया गया है कि सांसारिक विषयांको 
ग्रहण करनाली इन्द्रियोंकी बहाँ पहुँच नहीं दे | वे नित्य, अविनाशी, अनादिव 
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और असीम हैं । जीवास्मासे भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य है | उन्हं जानकर मनुष्य 
सदाके लिये जन्म-सरणसे छूट जाता दे || १५ ॥ 
सम्बन्ध--यहाँतक एक अध्यायके उपदेशको पुण करके अब इस आश्यानके 


श्रवण और वर्णनका मदातय्र बतराते हे-- 


नाचिकेतमुपाख्यानं. मृत्युप्रोक्त: सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रु्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥१६॥ 
मेथावीस्वुद्धिमान मनुष्य; सत्युप्रोक्तमजयमराजके द्वारा कहे हुए; 
नाचिकेतमू=नचिकेताके; सनातनम्‌=( इस ) सनातन; उपाख्यानम्‌= 
उपाख्यानका; उक्त्वा-वर्णन करके; च-ओऔर) श्रुत्वा=श्रवण करके; ब्रह्मलछो के= 
ब्रह्मलोकमें; महीयते-मद्दिमान्वित होता दै ( प्रतिष्टित होता दे) ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--बद जो इस अध्यायमे नचिकेताके प्रति यमराजका उपदेश 
है, यह कोई नयी वात नहीं है; यह-परम्परागत सनातन उपाख्यान दै । बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य इसका वर्णन और श्रवण करके ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठावाला दोता है ॥ १६ ॥ 


य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
प्रयतः श्राद्धकाले चा तदानन्त्याय कल्पते । 
तदानन्त्याय कल्पत इति ॥१७॥ 
यः=जो मनुप्य; प्रयतःच्सवंथा शुद्ध होकर; 'इमम्‌=्इसः परमम्‌ 
शुह्यस्परम गुह्य--रददस्यमय प्रसज्ञको; 'त्रह्मसंखदिनत्रा्मगोंकी सभामें; 
श्राचयेतू=ुनाता दे; वास्अथवा; श्राद्धकाळेत्भ्रादकाल्मे; [. श्रावयेत्‌. ]= 
( भोजन करनेवालेंको ) सुनाता है; तत्‌ः-( उसका ) वह अवण करानारूप कर्म; 
आनन्त्याय कल्पते=भनन्त होनेमै ( अविनाशी फल देनेमें ) समर्थ होता है; 
तत्‌ आनम्त्याय कल्पते इति-बद् अनन्त होनेमें समर्थ होता है ॥ १७॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य विश्वुद्ध डोकर सावधानीस इस परम रहस्यमय 
प्रसङ्गको तत्त्वविचेचनपूवक भगवख्रेमी गुढबुद्धि ब्राह्मणोंकी सभामें सुनाता ह 
अथवा थाद्वकालमे भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंकों सुनाता दै, उसका यदद वर्णनरूप 
कर्म अनन्त फळ देनेवाला होता है, अनन्त होनेमें समथ होता दै | दुबारा 
कहकर इस सिद्धान्तकी निश्चितता और अध्यायक्री समाम्तिका लक्ष्य कराया 
गया दे ॥ १७ ॥ 
॥ तृतीय वल्ली समाप्त ॥ ३॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 
=निः ¬ 


P 
a 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


टु | 


SS SSS म मा शण उ _ «व 


यी 
छिः & र ६ 
छिताथ अध्याय 
प्रथम वी 
सम्बन्ध--तृतीय वहीम यह बतकाया गया कि वे परअह्म परमेश्वर सम्पूर्ण 
प्राणियामं वर्तमान हैं, परंतु सबको दीखते नहीं । कोई विरळा ही उन्हें सुक्ष्म बुद्धिके 
द्वारा देख सकता है । इसपर यह प्रश्न होत! है कि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदयमे हें 
तब उन्हें सभी कोग अपनी बुद्धिरूप नेत्रोंद्वारा क्यों नहीं देख केते १ कोई विरळा ही क्यों 
देखता है १ इसपर कहते हें 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभू... . 
स्त्ात्पराङ्पश्षति . नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः ्रत्यगात्मानमेक्षः ` 
दाबृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छछ्‌  ॥१॥ 
खयंभुःनसवयं प्रकट होनेवाले परमेश्वरे; स्वानि=समस्त इन्द्रियोके द्वारा; 
पराञ्चिन्प्राहरक्ी ओर जानेवाले ही; ब्यतृणतन्चनाये हैं; तस्मात्‌=इसळिये 
( मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा प्रायः) पराडम-बाहरकी वस्तुओंको ही; पझ्यति= 
देखता दैः अन्तरात्मन्‌=अन्तरात्माकोः नप्नहीं। कश्चित्‌ धीरः=किसी 
( भाग्यशाली ) बुद्धिमान्‌ मनुष्यने ही; अखुतत्वम्‌=अमर पदको; इच्छन्‌= 
पानेकी इच्छा करके; आवृत्तचश्चुःन्वक्ष आदि इन्द्रियोको बाह्य विषयोंकी ओरसे 
लैटाकरः प्रत्यगात्मानस्‌=अन्तरात्माको; पेक्षतू=देखा दै ॥ १ ॥ 


व्याख्या--शब्दःस्पश-रूप-रस-गन्ः--इन्द्रियोंके ये सभी त्यूळ विषय 


बाहर हैं । इसका यथार्थ ज्ञान करानेके लिये इन्द्रियोंकी रचना हुई हैः क्योंकि 
इनका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विषयके खरूप और गुणको ही जान 


. * सकता हे और न उसका यथायोग्य त्यार एवं ग्रहण करके भगवानके इन्द्रियः 


` निर्माणके उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये उनके द्वारा नवीन शभ कमोंका सम्पादन 
. ही कर सकता है । इन्द्रिय-निर्माण इसील्यि है कि मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा 
स्वास्थ्यकर) सुबुद्धिदायक; विशुद्ध विषयोंका ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते 
हुए परमात्माकी ओर अग्रसर हो | इसील्यि स्वयंभू भगवानले इन्द्रियोंका मुख 


बाहरकी ओर बनाया, परंतु विवेकके अभावसे अधिकांश मनुष्य इस बातको नहीँ _ | ८. 
जानते और विषयासक्तिवश उन्मत्तकी भाति आपातरमणीय परिणाम्म | 


हैं जौ उ० नस et 
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भगवानसे हटाकर दुःखशोकमय नरकोमें पहुँचानेवाले अशुद्ध विषयभोगोमै ही 
रचे-पचे रहते हे । वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं | कोई विरळा 
दी बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा होता है जो सत्सङ्ग) स्वाध्याय तथा भगवत्कृपासे अग्रुद्ध 
विपयभोगोंकी परिणामदुःखताको जानकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे इन्द्रियोक्रो वाह्य विषयोंसे लैटाकर, उन्हे भगवत्सम्बन्धी विषयोंमें लगाकर 
अन्तरात्माको--अन्तर्यामी परमात्माको देखता है ॥ १ ॥ 

प्राचः क्रामानचुयन्ति बाला 

= च थरि ~ 
स्ते सृत्योयेन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा 
थुवमधुवेष्वहि न प्रार्थयन्ते ॥ २॥ 

[ ये ] वालाः=जो मूर्खः पराचः कामान-वाह्य भोगोंका; 
अचुयन्ति=अनुसरण करते हैं ( उन्हींमे रचे-पचे रहते हैं ); ते-वे; थितत स्य= 
स्त्र फैले हुए; स्रृत्योःन्मृदयुके; पाशमन्‍्यन्धनमें; यन्तिन्पइते हँ; अथर्‌ 
किंतु; धीराःन्बुद्धिमान मनुष्य; थुवमःनित्य; अस्रतत्वम्‌=अमरपदको; 
चिद्त्वा=विवेक्रद्वारा जानकर; इह-इस जगत्में; अध्लुवेषु-अनित्य भोगोंमेंसे 
किंसीको ( भी ); न प्रार्थयन्ते-नहीं चाहते ॥ २ ॥ 

व्याख्या--जो बाह्य विषयोंकी चमक-दमक और आपातरमणीयताको 
देखकर उनमें आसक्त हुए रहते हैं और उनके पाने तथा भोगनेमें ही दुर्लभ 
“एव अमूल्य मनुप्यजीवनको खो देते हैं, वं मूख हैं । निश्चय ही वे सवकाळव्यापी 
मृत्युके पारमे बँँघ जाते दें, दीतेकाळसक नाना प्रकारकी योनियाँमे जन्म धारण 
करके वारः्यार जन्मते-मरते रहते ऐं, परंतु जो बुद्धिमान्‌ हैं, वे इस विप्रयपर 
गहराईसे यों विचार करते हैं कि ये इन्द्रयोंके भोग तो जीवको दूसरी योनियोंमें 
भी पर्या मिल सकते हैं । मनुष्य-दारीर उन सबसे विलक्षण हे । इसका वास्तविक 
उद्देश्य विप्रयभोग कभी नहीं हो सक्ता । इस प्रकार विचार करनेपर जब यह 
बात उनकी समझमें आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमतखरूप नित्य परब्रह्म. 
परमात्माको प्राक्त करना हे ओर वह इरी शरीरमै प्रास किया जा सकता दै, तत्र वे 
सत्रतोभावसं उसीकी और ळग जाते हैं | फिर वे इस विनाशंशीक जगतूमें 
क्षणभङ्कुर भोगांको प्रात करनेकी इच्छा नहीं करते, इनसे सबंथा विरक्त होकर 
सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमें लग जाते हैं || २॥ 


येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शा<अ मैथुनान्‌ । 
एतेनव ब्रिज्ञानाति किमत्र परिशिष्यते ॥ एतद्व तत्‌ ॥ ३ ॥ 
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येन=जिसके अनुग्रहे ( मनुष्य ); दाव्दान्‌=शनदोंकोःस्पशोन्‌=स्पोको} 
रूपम्‌-रूप-समुदायको।. रसम=रस-समुदायकोः गन्धम्‌=गन्धतसमुदायकोः 
च=्और; मेथुनानस्ख्नीअसंग आदिके सुखों को; विज्ञानाति=अवुभव करता 


है; पतेन एच-इसीके अनुग्रहे ( यद भी जानता है कि); अत्र किमन्यो 


क्या; परिशिष्यते-शेप रद्द जाता देः एतत्‌. वेन्यद दी है; ततव परमात्मा 


( जिसके विप्रयमें तुमने पूछा था । ) ॥ ३ ॥ 

व्याख्या- शब्द, स्पदा, रूप, रस ओर गन्धात्मक सव प्रकारके विषयाँका 
और ख्री-सहवासादिसे दोनेवाले सुखोंका मनुष्य जिस परम देबसे मिली हुई 
ज्ञानशक्तिके द्वारा अनुभव करता है? उन्हींकी दी हुई शक्तिसे इनकी क्षणभङ्करताको 
देखकर वह यह भी समझ सकता दै कि इन सबमेसे ऐसी कोन वस्तु हे, जो यहाँ 
शेष रहेगी ! विचार करनेपर यही समझमे आता है कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण 
बदलनेवाले होनेसे विनाशशीछ दें | इन सवके परम कारण एकमात्र परत्नह्म 
परमेश्वर ही नित्य हैं । वे पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे । अतः हे नचिकेता ! 
तुम्हारा पूछा हुआ वह ब्रह्मतत्त्व यही है, जो सवका दोषी है सत्रका पर्यवसान है; 
सत्रकी अवधि और सवकी परम गति है ॥ ₹। | 

सप्नान्तं जागरितान्तं चोभो येनानुपश्यति । 

महान्तं विञ्चुमात्मातं मत्वा धीरो न शोचति॥४॥ 

खप्नान्तम्‌ चरखप्नके शयोंक्रो ओर; जागरितान्तम>जाग्रत-अवस्थाके 
इद्यांकोः उभौन्इन दोनों अवस्थाओंके - इश्योको ( मनुष्य ); येन=जिससे; 
अनुपश्यतिन्बार-बार देखता हे; [ तम्‌ ]=उसः' महान्तम्‌=सव भरे; 
विभुम्सर्वव्यापी; आत्मानम्‌त्सबके आत्माको, मत्वास्जानकरः धीर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य; न शोचतिज्शोक नहीं करता ॥ ४ | 

ब्याख्या --जिस परमात्माके सहयोगसे यह जीवात्मा खप्नमै और आरत 
होनेवाली समस्त घटनाओंका वारंवार अनुभव करता रहता दै, इन सत्रको 
जाननेकी शक्ति इसको जिस पर्रह्म परमेश्वरसे मिली है, जिसकी कृपासे इस 
जीवको उस (परमात्मा ) की विज्ञानशक्तिका एक अंश प्राप्त हुआ है, उस सबकी 
अपेक्षा महान्‌ सदा-सर्वदा सर्वत्र ब्यास परब्रह्म परमात्माको जानकर धीर पुरुष 
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प्रदान करनेवाले ( तथा » भूतभव्यस्य=भूत) ( वर्तमान ) ओर भविष्यका; 
इंशानम--शासन करनेवाले; इमम्‌-इस; आत्मानम्‌-परमात्माको; अन्तिकात्‌ 
चेद्‌= ( अपने ) लिये समीप जानता हे; ततः [ सः ]=उसके वाद वह, न 
विजुगुप्सते कभी ) किसीकी निन्दा नहीं करता; पतत्‌ बे-यह ही ( है ); 
तत्त्व ( परमात्मा; जिसके विषयमै तुमने पूछा था )॥ ५ ॥ 


व्याख्या--जो साधक सबको जीवन प्रदान करनेवाले, जीवोंके परम 
जीवन ओर उन्हे उनके कर्मोंका फल मुगतानेवाले तथा भूत, वतमान ओर भावी 
जगतूका एकमात्र शासन करनेवाले उस परब्रह्म परमेश्वरको इस प्रकार समझ लेता 
हैं कि “वह अन्तर्यामीरूपसे निरन्तर मेरे समीप-मेरे हृदयमें ही स्थित है ओर इससे 
खाभाविक ही यह अनुमान कर लेता दै कि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमात्मा 
सबके द्वृदयमै स्थित हैं; वह फिर उनके इस महिमामय खरूपकी कभी नहीं भूल 
सकता | इसल्यि वह कभी किसीकी निन्दा नहीं करता, किसीसे भी घृणा या द्वेष 
नहीं करता । नचिकेता ! ठुमने जिस ब्रह्मके विषयमै पूछा था, वह यही है, 
जिसका मेंने ऊपर वर्णन किया है || ५ ॥ 


सम्बन्ध---अब यह बतळाते हैं कि अह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणी 
उन परत्रह्म परमेश्वरसे ही उत्पन्न हुए हैं; अतः जो कुछ भी है; सब उन्हाँका रूपबिशेष 
है । उनसे भिन्न यहाँ कुछ भी नहों दै; कयांकि इस सम्पुण जगत्‌के अभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण एकमात्र परमेदवर दी हैं; वै एक ही अनेक रूपमे स्थित हें । 


य; पूर्व तपसो जातमद्भ्यः पर्वमजायत । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भृतेभिव्येपश्यत ॥ एतद्वै तत]॥ ६॥ 
यःरजो; अदृभ्य/-जलसे; पूर्वम-पहले; अजायत-हिरण्यगर्भरूपमें 
प्रकट हुआ था; | तम्‌ ]=उस; पूर्वेम्‌=सबसे पहले; तपसः जातमरतपसे 
उत्पन्न; शुद्दाम्‌ प्रविश्य>छदय-गुक़ाम प्रवेश करके; भ्रुतेभिः [ सह ]= 
जीवात्माओंके साथ; तिष्ठन्तमूरस्थित रहनेवाले परमेश्वरको; यभो पुरुष; 
व्यपश्यतरदेखता दै ( वही ठोक देखता ६ » पतदू चन्यद दी इ ततून्वह 
( परमात्मा, जिसके बिषयमे तुमने पूछा था) ॥ ६ | 
व्याख्या--जो जल्से उपलक्षित पाँचों मद्दाभूतोंसे पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्माके 
रुपमै प्रकट हुए थे) उन अपने ही संकल्परूप तपसे प्रकट होनेवाळे ओर सब 
जीवोंके द्वदयरूप' गुफाम प्रविष्ट होकर उनके साथ रद्दनेवाळे परमेश्वरको जो 
र खोट बतंमानका शासक जीव नहीं हो सकता । प्रकरण भी यहाँ परमात्माका दै जीवक 
टा न . नही ( देखिये बद्दासूत्न १ । ३ । २४ का शाइरभाष्य ) । 
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इस प्रकार जानता है कि सबके हृदयमें निवास करनेवाले सवके अन्तर्यामी परमेश्वर 
एक ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकी महिमाका प्रकाश करता है, वही यथाय 
लानता है । चे सदा सतके हृदयमें रहनेवाले ही ये तुम्हारे पूछे हुए परहा 
परमेश्वर हैं ॥ ६॥ : | न 
सम्बन्ध--उन्ही परत्रहाका अब अदितिदेवीके पसे वर्णन करते ऐं-+- 
या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी । 
शुां प्रविञ्य तिष्ठन्तीं या भतेभिव्येजायत ॥ एतद्व तत्‌ ॥ ७॥ 
या--जो; 'देवतामयी-देवतामयी; अद्तिः-अदिति। भ्राणेन्माणोके 
सहित; सम्भवति=्उसन्न होती दैः यान्जो; भूतेभिःन्ाणियोंके सहित) 
व्यजायत-उसन्न हुई है ( तथा जो ); गुहाम्‌=्ददयरूपी गुफामे; प्रविष्य- 
प्रवेश करके; तिप्ठन्तीम-वहीं रहनेवाली दै उसे ( जो पुरुष देखता है वही 
यथार्थ देखता है, ); एतत्‌ चैन्यही दैः तत्‌=वद ( परमात्मा, जिसके विषयमे 
तुमने पूछा था )॥ ७॥ 
व्याख्या-जो सर्वदेवतामयी भगवती अदितिदेवी पहले-पहल उस पर- 
ब्रक्षके संकत्यसे सव जगतकी जीवनी-शक्तिके सहित उसन्न होती है तथा जो 
सम्पूर्ण ग्राणियोंको वीजरूपसे अपने साथ लेकर प्रकट हुईं थी । छृदयरूपी गुहाम 
प्रविष्ट होकर वहीं रहनेवाली वह भगवती--भगवानकी अचिन्त्यमहाशक्ति भगवान्‌ 
से सर्वथा अभिन्न है, भगवान, और उनकी शक्तिमै कोई भेद नहीं है; भगवान्‌ ही 
आक्तिरूपसे सबके हृदयमे प्रवेश किये हुए हैं। हे नचिकेता ! वे ही ये ब्रह्म हैं 
र नि ला समता देवताओंका सुजन करनेवाली होनेके -कारण 
जो सर्वदेवतामयी हैं, शब्दादि समख भोगसमूहक्ा अदन-भक्षण करनेवाली होनेसे 
भी जिनका नाम अदिति है, जो हिरण्यगर्मरूप प्राणेकि सहित प्रकट होती हैं और 
समस्त भूतप्राणियोंके साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूत- 
प्राणियोंकी हृदय-शुफामे प्रविष्ट होकर वहाँ स्थित रहती हैं वे परमेश्वरकी महाशक्ति 
वस्तुतः उनका प्रतीक ही हैं । परमेश्वर ही इस रूपमै अपनेको प्रकट करते 
हैं । ये ही वह ब्रह्म हैं; जिनके सम्बन्धमं नचिकेता ! तुमने पूछा था ॥ ७ ॥ 
अरण्योनिंहितो जातवेदा गर्भ इव सुमृतो गर्भिणीभिः । 
दिवे दिव ईड्यो जागवद्धिहेविष्मड्धिमेलुष्येमिरग्निः ॥% 
एतद्ठ तत्‌ ॥८॥ 
[ यः ]=जोः जातवेदामत्सव अआ राई ]=जञो; जातवेदाः=सर्वच्ञ; अग्नि (--अग्निदेवता; गसिणीभिः5. छ 
ना: पयदमन्र ऋवेद ( मण्डल ३ स २९। २) में और सामवेद ( पूर्वोचिक 
खण्ड ८ । ७) मैसीदै। 23 2 BN MRC 
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गर्भिणी खियोद्वारा; खुच्चुतःनभली प्रकार धारण किये हुए गर्भीःनगमंरी; इन 
भातिः अरण्योः्दो अरणियोंमेः निहितःन्ुरक्षित है-छिपा है ( तथा जो); 
ज्ञाणुवद्धिः=सावधान ( और )! इविष्मद्भिः=हवन करने योग्य सामग्रियोंसे 
युक्त; मलुष्येमिःन्मनुष्योंदारा; द्वि दिजेन्प्रतिदिन; इड्यःस्स्तुति करने योग्य | 
(है) एतत्‌ वेन्यही है। ततूज्वह ( परमात्मा, जिसके विषयमै तमने | 
पूछा था ) ॥ ८१ | 

व्याख्या--जिस प्रकार गमिंगी स्त्रीके दारा धारण किया हुआ शुद्ध 
अन्न-पानादिसे परिपुष्ट बालक गर्भमे छिपा रहता है, उसी प्रकार जो सर्वेश अग्नि- 
देवता अधर और उत्तर अरणि ( ऊपर-नीचेके काष्ठखण्ड ) के भीतर छिपे हुए 
है तथा अग्निविद्याके जाननेवाळे, प्रयत्नशील, सावधान, भ्रद्धाछ सब प्रकारकी 
आवश्यक सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति और आदर 
किया करते हैं, वे अग्निदेवता सर्वज्ञ परमेश्वरके दी प्रतीक दें । नचिकेता ! ये दी वे 
तुम्हारे पूछे हुए; ब्रह्म हैं ॥ ८ ॥ 


यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति | 
तं देवाः सर्वे अपितास्तदु नात्येति कश्चन ॥ एतह तत्‌॥ ९ ।।% 
यतःरजहाँसे; सू्यःनसूर्थदेवः उद्रेति=उदय होते हैं; चरओर। यत्रर्‌ 
५ जहाँ; अस्तम्‌ चन्अस्तभावको भी; गच्छतिन्यात होते हैं; स्व-सभी; देवाः= 
देवता; तमउसीमे) अपिताःन्समर्पित हैं; तत्‌ उ=उस परमेश्वरको; कश्चनन 
कोई (कभी भी ) न अत्येतिननी लॉब सकता; पतन्‌ बन्दी है ततन 
( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था) ॥ $ ॥ 
ब्याख्या--जिन परमेश्वरसे सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर 
बिछीन हो जाते हैं, जिनकी महिमामें ही यह सूर्यदेवताकी उद्य-अस्तळीळा नियम- 
पूर्वक चल्ती है; उन परत्रह्ममे दी सम्पूर्ण देवता प्रविष्ट है--सब उन्हींमं ठहरे 
हुए. हैं । ऐसा होई भी नहीं है जो उन सर्वात्म 5; सत्रम व, सत्रके आदि, अन्त- 
आश्रयस्थळ परमेश्वर ही महिमा और व्यवस्थाका उल्लङ्घन कर सके । संवतोभावसे 
सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्दीके अनुशासनभ रहते हैं। कोई भी उनकी 
महिमाका पार नहीं पा सकता । वे सर्वशक्तिमात्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे 
हुए ब्रह्म हैं ॥ ९ ॥ 
| यदेवेह . तदसुत्र यदपुत्र तदन्विह। | 
गी मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥ 
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# अथबंवेद १०। ८ । १० । 
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यत्‌. इहदन्जो परत्रझ यहाँ (दै); तत्‌ पव अमुत्रन्वद्दी वहाँ 
( परलोक्रमें भी है); यत्‌. अमुत्रन्जो वहाँ (है) तत्‌ अनु इद=्वदी 
यहाँ (इस लोकमें ) भी दे; खः सृत्योःन्वद मनुष्य मृत्युसे; स्ुत्युम= 
मृस्युको ( अर्थात्‌ बारबार अन्म-मरणको ) आप्नोतिङप्रातत होता दै; यः=जोः 
इहाःन्इस जगतमें। नाना इचन्( उस परमात्माको ) अनेककी भातिः 
पद्यति-देखता है ॥ १० ॥ 

व्याख्या-“जो सर्वशक्तिमान; सर्वास्तर्यामी, सर्वरूप, सबके परमं 
कारण, परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस परथ्वीलोकमें हैं; वही वहाँ परलोकमे अर्थात्‌ 
देव-गन्धर्वादि विभिन्न अनन्त लोकोम भी हैं; तथा जो वहाँ हैं; वे ही यहाँ भी 
| | एक ही परमात्मा अखिल व्रह्मण्डमें व्याप्त हैं | जो उन एक ही परत्रहाको 
छीळासे नाना नामों और ख्पोंमे प्रकाशित देखकर मोहवश उनमें नानात्वक्री 
कल्पना करता है, उसे पुनः-पुनः मृत्युके अधीन होना पड़ता दै, उसके जन्म- 
मरणका चक्र सहज ही नहीं छूटता | अतः दृढतापूर्वक यही समझना चाहिये 
कि वे एक ही परखह्म परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना रूपोंमें प्रकट 
हैं और यह सारा जगत्‌ बाहर-भीतर उन एक? परमात्मासे ही च्यात होनेके कारण 
उन्द्दींका स्वरूप है || १०-॥ न 

मनसेवेदमाप्तव्य॑ नेह `: नानास्ति किंचन | 

मृत्योः स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥११॥ 

मनसा एव=( छड ) मनसे ही; इद्म्‌. आत्तवन्यमूरयह परमात्मतत्व 
प्राप्त किये जानेयोग्य दै; इहर-इस जगतूर्मे ( एक परमात्माके अतिरिक्त ) 
नाना=ताना ( भिन्न-भिन्न भाव ) किचन=कुछ भी; न अस्ति=तदीं दैः 
(इसलिये ); यः इहनजो इस जगतमेंः नाना इच-नानाकी भाँति; पझ्यति= 
देखता है; सः=्घह मनुष्यः स्रत्योःन्मृत्युसेः मृत्युम्‌ रच्छति=्मृत्युको प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता दै ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--परमात्माका परमतच््र गुद मनसे ही इस प्रकार जाना जा 
सकता है फि इस जगतूर्मे एकमात्र पूर्णत्रहा परमात्मा ही परिपूर्ण हे । सब कुछ 
उन्हा स्वरूप है । यहाँ परमात्मासे भिन्न कुछ भी नहीं है । जो यहाँ विभिन्नता- 
की झलक देखता दै, वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात्‌ वार-त्रार 
जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥ 

अङुष्ठमात्रः पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति 


शानो भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सते ॥ एतद्े तत्‌ ॥१२॥ 


अङकु्ठमा्ः=अङुडमा् ( परिमाणवाळा ); पुरुषः्न्परम पुरुष 
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( परमात्मा ) आंत्मनिं मध्येञ्हारीरके मध्यभाग--हृदयाकाशमे; तिष्ठतिन 
खित है; भूलभव्यस्यन्चो कि भूत, ( वर्तमान ) और भविष्यका; इशानः> 
श्षासन करनेवाला ( है ); ततः=उसे जान लेनेके बाद (वह); न चिञ्चशुप्सते= 
' किसीकी भी निन्दा मही करता; एतत्‌ देड्यही दै; ततू-बह ( परमात्मा, जिसके 
विषयमै तुमने पूछा था ) 
बसतो सप असी परमेश्वर जो किं भूत; वर्तमान और भविष्यमै 
.होनेवाले सभी प्राणियोंके शासक हैं, समानभावसे सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, 
तथापि हृदयमें उनका विशेष स्थान माना गया है । परमेश्वर किसी स्थूल, सूक्ष्म 
आकार-विरोषवाले नहीं हैं; परंतु खितिके अनुसार वे सभी आकारोंसे सम्पन्न हैं । 
क्षुद्र चींरीके हृदयः देशमे वे चींटीके हृदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले हैं और 
विशालकाय हाथीके हृदयमें उसके हृदय-परिमाणवाले बनकर विराजित हैं | मनुष्य- 
का हृदय अङ्ुष्ठ-परिमाणका है और मनुष्य ही परमात्माकी ग्रात्तिका अधिकारी माना 
गया है | अतः मनुष्यका हृदय ही परब्रह्म परमेश्वरकी उपलब्धिका स्थान समझा जाता 
(है । इसलिये यहाँ मनुष्यके हृदय-परिमाणके अनुसार परमेश्वरको अद्दुष्टमात्र परिमाण- 
का कहा गया है | इस प्रकार परमेश्वरको अपने द्वदयमें स्थित देखनेवाला स्वाभाविक 
दी यह जानता है कि इसी भाँति वे सबके हृदयमे स्थित हैं; अतएव फिर किंसीकी 
निन्दा नहीं करता एवं न किसीसे घुणा या द्वे ही करता है । नचिकेता ! यही वह 
ब्रह्म है, जिनके विषयमै तुमने पूछा था ॥ १२ ॥ 


अज्ुप्रुमात्र; पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः | 

ईशानो मृतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ॥ एतदव तत्‌ ॥१३॥। 

अङ्कुछमाञः=अङ्ुष्ठमात्न परिमाणवाला; पुद्धषः्सरमपुरुष परमात्मा; 
अधूमकम्=धूमरदितः ज्योतिः इचन्ञ्योतिकी भाँति है; भूतभव्यस्य= 
भूत, ( वर्तमान और ) भविष्यपर; इशानः-शासन करनेवाला; सः एव अद्य 
वह परमात्मा ही आज है; उ=औरः खः [ एच ] श्वःन्वद्दी कल भी है ( अर्थात्‌ 
वह नित्य सनातन है); एतत्‌ बे-वही दै; ततव ( परमात्मा,,जिसके विषयमे 
तुमने पूछा था) ॥ १३ ॥ 

व्याख्या-मनुष्यकी हृदय-गुफामें स्थित ये अब्लुष्ठमात्र पुरुष भूत; 
भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले स्वतन्त्र शासक हैं । ये ज्योतिर्मय 
हैं | सूर्य, अग्निकी भाँति उष्ण प्रकाशबाले नहीं; परंतु दिव्य, निर्मल ओर 
शान्त प्रकाशस्वरूप हैं । लौकिक ज्योतियामें घूम्रर्प दोष होता दै; ये 
धूम्ररहित-दोप्ररहित) सवया विशुद्ध शानखरूप हैं । अन्य ज्योतियाँ घटती-बढ्ती 
हें ओर समयपर बुझ जाती हैं; परंतु ये जैसे आज हैं; वैसे ही कळ भी हैं । 
इनकी एकरसता नित्य क्षुण्ण है। ये कभी न तो घट्तेचढ़ते हैं और न 
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कठोपनिषद्‌ १९१ 
कभी मिटते ही ह | निकेता ! ये परिबर्दनरदित अविनाशी परमेश्वर दी 
ब्रह्म दे, जिनके सम्बन्धमै तुमने पूछा था# ॥ १३ ॥ 

बथोदर्क दुर्गे पृष्ट पर्वतेषु विधावति | 

एवं धर्मीन्‌ पथक्‌ प्यसानेवानुविधावति ॥१४॥ 

यथा=जिस प्रकारः दुर्गेरऊँचे गिखरपर) वृष्ण्मूऱ्सरचा कं 
उद्कम्‌=जल; पर्वेतेषुन्सहाइके नाना स्लम विधावति 
चला जाता दै; एवम्‌=उसी प्रकार; ध्ीन्‌=भिन्न-भिन्न धर्मा ( खभावों ) 
युक्त देव, असुर, मनुष्य आदिको; पृथक=परमात्मासे एथक; पद्यन्‌ञ 
देखकर (उनका सेवन करनेवाला मनुष्य ); तान्‌ एवनउन्दकिः अतिभा ति 
पीछे दौड़ता रहता है NI शुभाशुभ छोकोंम और नाना उच्च 
योनियोंमे भरकता रहता है ) ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--वर्षाका एक ही है; पर वह जव पर्वंतकी 
ऊबड़-खाबड़ चोटीपर बरसता दै तो वहाँ ठहरता नहीं) तुरंत ही नीचेकी 
ओर बहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गन्धको घारण करके पर्वतम चारों 
ओर बिखर जाता है । इसी प्रकार एक हौ परमात्मासे उत्पन्न हुए क 
स्वभाववाळे देव-असुर-मनुष्यादिको जो परमात्मासे पथक मानता है 
पृथक मानकर ही उनकी उपासना, पूजा आदि करता है) उसे भी बिखरे हुए जलकी 
भाँति ही विभिन्न देव-असुरादिके लोकोंमें एवं नाना प्रकारकी योनियोंमे भटकना 
पड़ता है ( गीता ९ | २३, २४, २५ ) । वह ब्रह्मको पात नहीं दो सकता ॥ १४) 

यथोदकं शुद्धे जुद्रमासिक्त तावगेव भरति। 

एवं मुनेषिंजानत आत्मा भ्रति गोतम ॥१५॥ 

यथा-( परंतु ) जिस प्रकार; शुद्धे [ उदके ]=निमळ er 
' आसिक्तम्‌=( मेषोंद्वार ) सब ओरसे वरसाया हुआ _ शुद्धम्‌ 
उद्कम्‌=जल; तादक्‌ पचन्चैसा ही; भवतिन्हो जाता छ एवम 


प्रकार; गौतम-हे गौतमवंशी नचिकेता; विजानतः एकमात्र परत्रहा पुरुषोत्तम 
Bhs UU न द या न 


# यहाँ «अजुष्ठमात्र' शब्द परमात्माका वाचक हे, जीवका नहीं । प्रात:सरणीय 
आचार्यने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है--«परमात्मैवायमज्ुष्टमात्रपरिभित: स्प भवितुम ति । 
कस्मात्‌ ¦ शाब्दात्‌--'डैशानो भूतभव्यस्य इति । ध्न ह्यन्यः परमेश्वरादू अतम 
निरकुशमी शिता ।' अथौत्‌ यहाँ अङ्गुष्ठमात्र-परिमाण पुरुष परमात्मा ही है । केसे जाना 


“जानो! आदि शुतिसे । भूत और भव्यका निरङ्कुश नियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा 
नहीं हो सकता ( देखिये श्रासञ् १ । ३ । २४ ) का शारजा । यह बात उस 


प्रकरणके मूल सूत्रोमै भी स्पष्ट है । 
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ही सब कुछ दैः इस प्रकार ) जाननेवाले; मुनेःव्मुनिका ( संसारसे 
परत हुए, महापुरुषका ) आत्मानआत्मा; भवतिन( त्रक्मको प्राप्त ) दो 
ज्ञाता दै ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--“परतु वही वर्पाका निर्मल जल यदि निर्मल जलमें ही बरसता 
है तो बह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है | उसमें न तो कोई विकार 
उसन्न होता है ओर न वद्द कहीं बिखरता ही दै | इसी प्रकार, हे गौतमवंशीय 
नचिकेता | जो इस बातको भलीभाँति जान गया है कि जो कुछ है, वह सब 
परत्रह्म पुरुषोत्तम ही है; उस मतनशील--संसारके बाहरी स्वरूपसे उपरत पुरुषका 
आत्मा परब्रह्म मिलकर उसके साथ तादात्म्यभावको प्राप्त हो जाता है ॥ १५॥ 

प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १॥ ( ४ ) 


Ae कल 


द्वितीय वल्ली 


पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतस; | 
अनुष्ठाय न शोचति विम्ुक्तथ बिमुच्यते | एत्वे तत्‌ ॥ १ ॥ 


अवक्रचेतसः-सरल, विश्वुद्ध ज्ञानखरूपः अजस्य-अजन्मा परमेश्वरका; 
एकाद्शद्वारम्‌=ग्यारद द्वाराँवाला ( मनुष्य-दारीररूप ); पुरम"पुर ( नगर ); 
[ अस्ति ]-है ( इसके रहते हुए ही ); अनुष्ठाय-( परमेश्वरका ध्यान आदि ) 
साधन करके; न शोचति=( मनुष्य) कभी शोक नहीं करता; च-अपि तु; 
विमुक्त+-जीवन्मुक्त होकर; विमुच्यते-( मरनेके वाद ) विदेहमुक्त हो जाता 
है; एतत्‌ वेन्वद्दी है; तत-बह (परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था) ॥ १॥ 

व्याख्या-त्र मनुष्य-दारीररूपी पुर दो आँख, दो कान; दो नासिकाके 
छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरन्ध्र नाभि, गुदा और शिश्न--इन ग्यारह द्वारोंवाळा हे | 
यह संवव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, नित्य; निर्विकार, एकरस, बिशुद्ध ज्ञानखरूप 
परमेश्वरकी नगरी है । वे सबंत्र समभावसे सदासे परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी 
राजधानीरूप इस मनुष्य-शरीरके हृदय-प्रासादमे राजाकी भाँति विशेषरूपसे विराजित 
रहते हैं | इस रहस्यको समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए ही--जीते-जी जो 
मनुष्य भजन-स्मरणादि साधन करता दै, नगरके महान्‌ स्वामी परमेश्वरका निरन्तर 
चिन्तन ओर ध्यान करता है, वह कमो शोक नहीं करता; वह शोकके कारणरूप 
संसार-बन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है और शरीर छूटनेके पश्चात्‌ विदेहमुक्त 
हो जाता है-भरमाम्माक्रा साक्षास्फार करके जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये 
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छूट जाता है । यह जो सर्वव्यापक महा दे? यद वह है। जिसके सम्वत्धम तुमने 
पूछा था ॥ १॥ 

सस्वन्ध--अब उस परेकी सर्वरुपताका स्प्ीकरण करते हैं 

;<सः श्युचिषद्‌ वसुरन्तरिश्षसः 

os 
द्रोता वेदिपदतिथिदुरोणसत्‌ । 
नृषद्‌ घरसदतसद्‌ व्योमसदब्जा 
गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ २ ॥% 

शुचिषत्‌ट्जो विशुद्ध परमधाममे रहनेवाला; हंखः=स्वयंप्रकाश 
( पुरुषोत्तम ) दै ( वही ); अन्तरिक्षखत्‌=अन्तरिक्षमे निवास करनेवाला वखुः< 
बसु दै; दुरोणसत्‌-घरोंमें उपस्थित होनेवालाः अतिथिः=अतिथि दै ( और ); 
बेद्षित्‌ होता-यज्ञकी वेदीपर स्थापित अग्निखरूप तथा उसमें आहुति डाळनेवाला 
“रोता? है ( तथा); नृषत्‌त्समस्त मनुप्योमै रददनेवाला; वरसत्‌रूमनुष्योंमे 
श्रेष्ठ देवताओमि रहनेवाला। ऋतसतत्त्सत्यमेँ रहनेवाला ( और 3 व्योमसतः 
आकाशमै रहनेवाला ( है तथा ); अब्जञाःच्जलॉमे नाना रूपोंसे प्रकट दोनेवालाः 
गोजा+-प्रथ्वीम नाना रूपोसे प्रकट होनेवाला; ऋत जाः=सक्कमांमं प्रकट होनेवाला 
( और ); अद्रिजाःच्पवंतॉर्मे नाना रूपसे प्रकट होनेवाळा (दै); बृहत्‌ " 
ऋतम-( वही ) सबसे बड़ा परम सत्य हे॥२॥ 

व्याख्या- जो प्राकृतिक गुणोंसे सब था अतीत दिव्य विशुद्ध परमधाममें 
विराजित स्वयंप्रकादा परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, वे ही अम्तरिश्रमं बिचरनेबाले वसु 
नामक देवता हैं) वे ही अतिथिके रूपमे यददश्वके बरोग उपस्थित द्योते हैं; वे दी 
यज्ञकी चेदीपर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि तथा उससे आहुति प्रदान करनेवाले 
रोता? हँ, वे ही समस्त मनुष्योंके रूपमै स्थित ५; मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता | 
और पितृ आदि रूपमै स्थित, आकाशे स्थित और सत्यमे प्रतिष्ठित हैं; बे दी 
जलोमे मत्स्य, शङ्ख, जुक्ति आदिके रूपमै प्रकट होते दै; प्रथिवीम वृक्ष, अंकुर 
अन्न, ओषधि आदिके रूपमै, यज्ञादि सत्कमोर्मे नाना प्रकारके यज्ञफलादिके रूपमे | 
और पर्वतोंमे नद-नदी आदिके रूपमे प्रकट होते हैं | वे सभी दृष्टियोसे सभीकी से 
अपेक्षा श्रेष्ठ महान्‌ और परम सत्य तत्त्व हैं ॥ २॥ 


ऊध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते॥३॥ | 
ग्राणम्‌=( जो) प्राणको; ऊध्वेम”ऊपरकी ओर) उन्नयतिच्ठठाताहे | 


( और); पालम मत्यः अति वे च भ Or 


छ यह मन्त्र यजुवँद १०। २४१ १२। १४ ओर ऋवेद ४ । ४०।५ बदा 
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, शरीरकै मध्य ( हृदय ) मे; आसीनम्‌-बैंठे हुए ( उस ); वामनमःसर्वभेष्ठ 


भजनेयोग्य परमात्माकी; विश्वे देख्सभी देवता; उपासतेळउपासना 
करते हैं ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--शरीरमें नियमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी क्रिया हो 


रही है; इन जड पदार्थोर्मे जो क्रियाशीलता आ रही दै, वह उन परमात्माकी - 


शक्ति और प्रेरणासे ही आ रही है। वे ही मानव-हृदयमे राजाकी भांति विराजित 


रहकर प्राणको ऊपरकी ओर चढ़ा रहे हैं और अपानको नीचेकी ओर ढकैल ' 


रहे हैं। इस प्रकार वे शरीरके अंदर होनेवाळे सारे ब्यापारोंका सुचारुरूपसे सम्पादन 
कर रहे हैं | उन हृदयस्थित परम भजनीय परत्रह्म पुरुषोत्तमकी सभी देवता 
उपासना कर रहे हैं-शरीरस्थित प्राण-मन, युद्वि-इन्द्रियादिके सभी अधिष्ठातृदेवता 
उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उन्हीकी प्रेरणाके अनुसार नित्य सावधानीके 
साथ समस्त कार्योका यथाविधि सम्पादन करते रहते हैं || ३ ॥ 


अस्य॒ विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । 
देहाडिसुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते ॥ एतद्वै तत्‌ ॥ ४ ॥ 


अस्य=इस; शारीरस्थस्य-्शारीरमें स्थित; विल्ल॑समानस्य-एक शरीरसे 


* दूसरे शरीरमें जानेवाले; देहिनः=नीवात्माके; देहात्‌=शरीरसे; विमुच्यमानस्य= 


निकल जानेपर; अत्रन्यद्ाँ (इस शरीरमें ); किम परिशिष्यते-क्या रोष 
रहता हैं; पतत्‌ वे-यही है; ततूऱ्वद्द ( परमात्मा, जिसके विषयमै तुमने पूछा 
था )॥ ४॥ 
व्याख्या--यह एक दारीरसे दूसरे डारीरमै गमन करनेके खभाववाला 
देद्दी ( जीवात्मा ) जब इस वतमान शरीरसे निकलकर चला जाता है और उसके 
साथ ही जव इन्द्रिय, प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मृत-दारीरमें क्या 
बच रहता है | देखनेमै तो कुछ भी नहीं रहता; पर वह परब्रह्म परमेश्वर, जो 
सदा-सर्वदा समानभावसे सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन जीव तथा जड प्रकृति--सभीमें 
सदा व्याप्त है; वह रद्द जाता है | यही वह ब्रह्म दै, जिसके सम्वन्धमे 
तुमने पूछा था || ४ ॥ 
सम्बन्थ--भव निमनाङ्कित दो मन्त्रमें यमराज नचिकेताके पूछे हुए तत्त्वको 
पुनः दूसरे प्रकारसे वर्णन करकी प्रतिज्ञा करते हें 
' न प्राणन नापानेन मत्यो जीवति कश्चन । 
' इतरेण तु जीवन्ति यसिन्नेताबुपाश्रितौ ॥ ५ ॥ 
दन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम्‌। 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गोतम॥ ६॥ 
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कश्चन=कोई भी; मत्यः=्मरणधर्मा प्राणी; न प्राणेन-न तो प्राणसे 
(जीता है और ) न अपानेन्तनन अपानसे ( ही ) जीवति्जीता है; तु= 
किंतु; यस्मिन"जिसमें; पतो उपाश्चितो=( प्राण और अपान ) ये दोनों आश्रय 
पाये हुए हं; इतरेण=( ऐसे करिसी ) दूसरेसे दी; जीचन्ति=( सब ) जीते हैं 
गोतमस्दै गोतमबंधीय; शुह्यम्‌ सनातनम्‌=( वह ) रहस्यमय सनातनः ब्रह्म 
ब्रह्म ( जैसा दे); चमरः आत्मा=जीवात्माः मरणम्‌ पाप्यन्मरकरः यथा= 
जिस प्रकारसे; भवति=रहता दै; इद्म्‌ ते=्यद वात तुम्हें; हन्त प्रवक्ष्यामि- 
में अब फिरसे बतलाऊँगा ॥ ५-६ ॥ 

व्याख्या--यमराज कहते हें--नचिकेता | एक दिन निश्चय ही मृत्युके 
मुखमे जानेवाले ये मनुष्यादि प्राणी न तो प्राणकी शक्तिसे जीवित रहते हैं और 
न अपानकी शक्तिसे दी । इन्हें जीवित रखनेवाला तो कोई दूसरा ही चेतन-तत्त्व 
हे और वह दै जीवात्मा । ये. प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आश्रित हैं । 
'जजीवात्माके बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते; जब जीवात्मा जाता है, तब 
केवल ये ही नही; इन्हींके साथ इन्द्रियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए चले 
जाते हूँ 1 ( गीता १५ । ८, ९ ) अब में तुमको यह बतलाउँगा कि मनुष्यके 
मरनेके बाद इस जीवात्माका क्या होता है; यह कहाँ जाता है तथा किस प्रकार 
रहता है और साथ ही यह भी बतलाऊँगा कि उस परम रहस्यमय सवंव्यापी 
सबीधार सर्वाधिपांते परब्रह्म परमेश्वरका: क्या स्वरूप दै || ५-६ ॥ 


योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। : 
स्याणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकम यथाश्चुतम्‌ ॥ ७॥ 
यथा कर्म-जिसका जैसा कर्म होता है; यथाश्चुतम=और शाज्ञादिके 
भवणद्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त हुआ है ( उन्हींके अनुसार ); शरीरत्वाय= 
शरीरधारण करनेके लिये; अन्ये-कितने दी; देद्विनः-जीवात्मा तो; योनिम्‌ 
( नाना प्रकारकी जङ्गम ) योनियोंको; प्रपद्यन्तेन्प्रातत हो जाते हैं ( और ); 
अन्यन्दूसरे ( कितने ही ); स्थाणुमःनस्ाणु ( स्थावर ) भावका; अनुसंयन्ति 
अनुसरण करते हैं ॥ ७ ॥ 
ब्याख्या--यमराज कहते हैं कि अपने-अपने शुभाशम कर्माके अनुसार 
और शाक्त, गुरु, सङ्ग, शिक्षाव्यवसाय आदिके द्वारा देखेसुने हुए भावोंसे 
“निर्मित अम्तःकालीन वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो 
दूसरा शरीर धारण करनेके लिये वीर्यके साथ माताको योनिमें प्रवेश कर जाते हैं । 


इनमें जिनके पुण्य-पाप्त समान होते हैं, वे मनुष्यका और जिनके पुण्य कम तया 
पाप अधिक होते है, वे पञ्चक्षीका शरीर धारण करके उतपन्न होते हैं ओर 
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कितने ही; जिनके पाप अत्यधिक होते हूं, स्थावरभावको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
वृक्ष, लता, तृण, पवत आदि जड शरीरम उत्पन होते हृं || ७ ॥ 


सस्व'घ--यमराजन जीवात्माको गाते आर परमात्माका स्वरूप--इन ठो 
बातोंको वतकलेकी प्रतिज्ञा की थी, इनमें मरनेके बाद जीगात्मक्री क्या गते होती है 
इसको वतळाकर अत्र वे दूसरी बात बतरूते हें-- 
य एप सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । 
तदे शुक्रं सद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ॥ 
तस्मिंछोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन | 
एतद्‌ व तत्‌ ॥ ८ ॥ 


यः एपः=जो यह; कामम्‌ कामम्‌=( जीवोंके कर्मानुसार )'नाना प्रकारके 
भोगोंका; निमिसाणः=निमांग करनेवाला; पुरुप:-परमपुरुष परमेश्वर; सुप्तेषु 
( ग्रल्यकालमें सवके ) सो जानेपर भी; जागति=जागता रहता है; तत्‌ एवन 
वही; शुक्रम्‌=्परम विशुद्ध तत्त द; तत्‌ ब्रह्मन्त्दी ब्रह्म दे; तत्‌ एव=्वद्दीः 
अखुतमूङभम्ृत; उच्यते=्कहळाता दै ( तथा ); तस्मिन्‌=उसीमे; सवर्‌ 
सम्पूर्णः लोकाः थिताः=लोक आश्रय पाये हुए हैं; तत्‌ कश्चन ड=उसे कोई 
भी; न अत्येति=अतिक्रमण नहीं कर सकता; एतत्‌ चेऱ्यददी है; त= 
( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--जीवात्माओंके कर्मानुसार उनके लिये नाना प्रकारके भोगोंका 
निर्माण करनेदाला तथा उनकी यथायोग्य व्यवस्था करनेवाळा जो यह परमपुरुष 
परमेश्वर समस्त जीवांके सो जानेपर अर्थात्‌ प्रहयकाढमै सबका ज्ञान छुप दो 
जानेपर भी अपनी महिमान नित्य जागता रहता है, जो खयं ज्ञानस्वरूप है, 
जिसका ज्ञान सदव एकरस रहता दे, कभी अधिक, न्यून या ढत नहीं होता, वढी 
परम विद्युद्ध दिव्य तत्त्व दे, वही परब्रह्म ह; उसीको ज्ञानी महापुरुषोंके द्वारा प्राप्त 
परम अमृतस्वरूप परमानन्द कहा जाता दै । ये सम्पूर्ण लोक उसीके आश्रित हैं । 
उसे कोई भी नहीं छाँच सकृता--कोई भी उसके नियमोंका अतिक्रमण नहीं 
कर सकता | सभी सदा-सबंदा एकमात्र उसीके शासनमें रहनेवाले और उसीके 
अधीन हैं | कोई भी उसकी महिमाका पार नहीं पा सकता । यही दै वह ब्रह्म-तत्त्व 
जिसके विप्रय तुमने पूछा था || ८ ॥ 

सम्बन्ध-~-अन्र अग्निके दष्टान्तसे उस परत्र परमश्वरकी व्यापकता और 
ि्लेताका वर्णन करते हें-- 
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अग्नियथका सुवनं प्रविष्टा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बमुव। 
एकस्तथा सर्वभतान्तरात्मा 


रूपं रूपं प्रतिरूपा बहिक्च ॥९॥ 

यथा=जिस प्रकार; श्ुवनम-समस्त ब्रह्माण्डमें; प्रविष्ट+-प्रविष्ठ एकः 
अग्निः-एक ही अग्नि; रूपम्‌ रूपमुस्नाना रूपोंमें; प्रतिरूपः=उनके समान 
रूपवाला-सा; वभूवन्दो रदा है; तथा-वैंसे ( दी ) सवभूतान्तरात्मास्समस्त 
प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्र; एकः [ सन्‌ अपि ]=एक होते हुए, भी; रूपम्‌ 
रूपमत्नाना रूपोमें; प्रतिरूप+-उन्हींके-जैसे रूपवाला ( हो रहा दै); च वहिः= 
और उनके बादर भी दे ॥ ९ ॥ 

व्याख्यां--एक ही अग्नि निराकाररूपसे सारे ब्रह्माण्डमें व्याप्त है, उसमें 
कोई भेद नहीं है; परंतु जब वदद साकाररूपसे प्रज्वलित होता है, तत्र उन आधार- 
भूत वस्तुओंका जैसा आकार होता हैं वेसा ही आक्रार अग्निका भी दृश्गिचर 
होता है । इसी प्रकार समस्त प्राणियोंके अन्त्यांमी परमेश्वर एक हैं और सबमें 
समभावसे व्याप्त हैं; उनमें क्रिसी प्रकारका कोई भेद नहीं है, तथापि वे भिन्न- 
भिन्न प्राणियोंमे उन-उन प्राणियोंके अनुरूप नाना रूपोंमें प्रकाशित होते हे । भाव 
यह कि आधारभूत वस्तुके अनुरूप ही उनकी मदिमाका प्राक्रस्य होता है | वास्तवमै 
उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे बहुत अधिक विलक्षण दै | उनकी 
अनन्त शक्तिके एक क्षुद्रतम अंशे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी 
आश्चर्यमय शक्तियोंसे सम्पन्न हो रहा है ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध--वही वात वायुके दृष्टान्तसे कहते हैं--- 


वायुयेथेका शुवनं प्रविष्टो 
रूपं रूप प्रतिरूपो , बभूव । 
एकस्तथा . सर्वभूतान्तरात्मा 


रूपं सूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥१०॥ 
यथा=जिस प्रकारः सुवनमङ्समस्त ब्रह्माण्डमेः प्रविष्ट:-प्रविष् 
एकः वायुः=्एक (दी ) वायुः रूपम्‌ रूपम्‌=नाना रूपॉंमें; प्रतिरूपः=उनके 
समान रूपवाला-सा; वभूचन्दो रहा दै; तंथाऱ्यसे ( दी » सबभूतान्तरात्मा= 
सब प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म एकः [ सन्‌ अपि ]=एक होते हुए भी; 

रूपम्‌ रूपमूननाना रुपोमे, भतिरूपः=उन्दीकेजैसे रूपवाला ( हो रहा है); 
च बहिःनऔर उनके बाहर भी है || १० || 
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व्याख्या--एक ही वायु अब्यक्तरूपसे सम्पूण ब्रह्माण्डमें व्याप्त है; तथापि 
व्यक्ते भिन्न-भिन्न वस्तुओंके संयोगसे उन-उन बस्तुओंके अनुरूप गति आर 
शक्तिवाला दिखायी देता है| उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमेश्वर 
एक होते हुए भी उन-उन प्राियोंके सम्बन्धसे पृथक-पथक्‌ शक्ति और गतिवाला 
दीखता हे, किंतु वह उतना ही नहीं दै, उन सबके बाहर भी अनन्त---असीस 
एवं विलक्षण-रूपसे स्थित है ( नवम मन्त्रकी व्याख्याके अनुसार इसे भी समझ 


लेना चाहिये ) ॥ १० ॥ 
सम्बन्ध--इस मन्त्रम सुके दृष्टान्तस पस्मात्माकी निर्केषता दिखकाते हं-- 


सयो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः 
ने लिप्यते चाक्षुेर्षाह्यदोपेः । 
एकस्तथा सचभतान्तरात्मा 
न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥११॥ 

यथा=जिस प्रकार; खवेळोकस्यन्समस्त ब्रह्माण्डकाः चक्षुः सूयर्‌ 
प्रकाशक सूयं देवता; चाक्षुपंश्( छोगोंकी ) आँखोंसे दोनेवाले; बाह्यदोषेः= 
बाहरके दोषोंसे; न लिप्यते=ल्सि नहीं होता; तथा=उसी प्रकारः सर्वेभूतान्त- 
रात्मा=सव प्राणियोंका अन्तरात्मा; एक+८एुक परत्रह्म परमात्मा; लोकदुःखेन= 
लोगोंके दुःखोसे; न छिप्यते=ल्सि नहीं होता; [ यतः ]=क्योंकिः बाह्यः=सबमें 
रहता हुआ भी वह सबसे अलग है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--एक ही सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है । उसका 
प्रकाश प्राणिमात्रके आँखोंका सहायक है । उस प्रकाशकी ही सहायता लेकर 
लोग नाना प्रकारके गुणदोषमय कर्म करते हैं, परंतु सूर्य उनके नेन्नोंद्वारा किये 
जानेवाले नाना प्रकारके बाझ्न कर्मरूप दोषोंसे तनिक भी लिस नहीं होता । इसी ' 
प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं, उन्हींकी शक्तिसे 
शक्तियुक्त होकर मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्रारा मनुष्य नाना प्रकारके शुभाशुभ 
कर्म करते हैं तथा' उनका फलल्प सुख-दुःखादि भोगते हैं । परंतु वे परमेश्वर 
उनके कमं ओर दुःखॉसे लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे सबसे रहते हुए भी सबसे 
पृथक ओर सवथा असङ्ग हैं ( गीता १३। ३१) ॥ ११ ॥ 

एको वशी सवश्नतान्तरात्मा 


एक रूपं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं पेचञ्नुपश्यान्त धीरा- 


स्तेषां सुखं शाश्चतं नेतरेषाम्‌ ॥१२॥# 
# यह मन्त्र इनेताश्वतंर उपनिषद्‌ ६ । १२ से मिलता-जुळता द्वै । 
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_ यःजोः सर्वेभूतान्तरात्मा-सव प्राणयोंका अम्तयामी; पकः यशो 
अद्वितीय एवं सबको वशम रखनेवाला ( परमात्मा ); एकस्‌ रूपस्‌=( अपने ) 
एक ही रुपको; वहुधान्वहुत प्रकारसे; करो ति--बना लेता इ; तम्‌ आत्मस्थमर्‌ 
उस अपने अंदर रहनेवाले ( परमात्मा) को; ये धीरा+=जो ज्ञानी पुरुष; 
ss देखते रहते हँ; तेषाम्‌=उन्दीको; शाश्वतम्‌ छुखम्‌- 
सदा अटल परमानः क़ द); इतर 
le नर] द्स्वरूप वास्तविक सुख ( मिलता हे ); इतरंषाम्‌ 
, व्याख्या--जो परमात्मा सदा सवके अन्तरात्मारूपसे स्थित हं, जो अद्वितीय 
आर सबथा स्वतन्त्र हैं; सम्पूर्ण जगत्मै देव-मनुष्यादि सभीको सदा अपने वमे 
रखते हैं, वे ही सबंशक्तिमान्‌ सर्वभवनसमर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूपको अपनी 
हज बहुत प्रकारका बना लेते हैं | उन परमात्माको जो ज्ञानी महापुरुष 
न्तर अपने अंदर स्थित देखते हैं, उन ने 
र ह De सदा खिर रहनेवाला- सनातन 
नित्यो नित्यानां वेतनश्चेतनाना- 
मेको बहुनां यो. विदधाति कासान्‌ । 
तमात्मस्थं भेऽसुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेपाध्‌ ॥१३॥# 
__ यःन्जोः नित्यानास्‌=नित्योका (भी); नित्यः=निस्य (६); चेतनानाम्‌= 
चेतनाका ( भी ) चेतनःच्चेतन है (और); पकः चहूनामू=अफेला ही इन 
अनेक ( जीवों ) के; कामानू=कर्मफळमोगोंका; बिद्धाति=विघान करता दै; तसू 
आत्मस्थसू=उस अपने अंदर रहनेवाले ( पुरुषोत्तम ) को; ये धीराः-्नो ज्ञानी; 
अइुपइ्यन्ति=निरम्तर देखते रहते हैं; तेषाम5उन्हींको; शाश्वती शान्तिः 
कया सा पाथ शान्ति ( प्रास होती दै); इतरेषाम्‌ नन्दूसरोको 
` व्याख्या--जो समस्त नित्य चेतन आत्माओंफे भी नित्य चेतन आत्या 
ह और जो खयं अकेळे ही अनन्त जीवोंके भोगोंका उन-उनके 
कर्मानुसार विधान करते हँ, उन अपने अंदर रहनेवाले सर्वशक्तिमान परनदा 
पुरुषोत्तमको जो ज्ञानी महापुरुष निरन्तर देखते हैँ, उन्हींको सदा खिर रहनेवाली..... 
सनातनी परम शान्ति मिलती है; दूसरोंको नहीं ॥ १३ ॥ 
. सम्बन्ध--जिशासु नचिकेता इस प्रकार उस त्रच्ाप्राधिके आनन्द और शान्तिकर 
महिमा सुनकर मन-ही-मन बिचार करने कगा--- गीर 
. % इसका पूर्वाध इवेताश्वतरोपनिपद्‌ ६ । १३ में होक इसी प्रकार दै ओर दे और 
उत्तराध ६ । १२ से मिलता है । 2 


र नौ उ 
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तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम्‌। 
कथं चु तद्विजानीयां किए भाति बिभाति वा ॥१४॥ 
तत=वदः अनिदश्यम्‌=अनिवंचनीयः परमम-परम; सुखमस्सुख; 
एततून्यह ( परमात्मा ही दै); इतिःन्यांः मन्यन्ते=( ज्ञानीजन ) मानते हैं; 
तत्‌=उसको$ कथम चुस्किस मकारसे; चिजानीयामून्मैं भलीभाँति समझें; 
किंसुङ्क्या ( वह ) भातिन्प्रकाशित होता है; वाऱ्या; विभाति=अनुभवमें 
आता है ॥ १४॥ 
व्याख्या--उस सनातन परम आनन्द ओर परम झान्तिको ग्राप्त 
ज्ञानी महात्माजन ऐसा मानते हे कि परत्रह्म पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक सर्वोपरि 
आनन्द है, जिसका निर्देश मन-वाणीसे नहीं क्रिया जा सकता | उस परमानन्द- 
स्वरूप परमेश्वरको में अपरोक्षरूपसे किस प्रकार जानू १ क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट 
होता हे या अनुभवमे आता है ? उसका ज्ञान किस प्रकारसे होता है १ ॥ १४॥ 
सम्नन्ध=-नचिकेताके आन्तरिक भावको समझकर यमराजने कहा--- 
न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विश्रुतो भान्ति ङुतोऽयमग्निः । 
तसेच भान्तसलुभाति सरे 
९ मिदं 
तस्य भासा सत्रमिदं विभाति ॥१५॥# 
तत्रच्वदाँ; न सूर्यः भातित्न ( तो ) सूर्य प्रकाशित होता दैः न 
चन्द्रतारकमू्न चन्द्रमा और तारोंका समुदाय (ही प्रकाशित होता है); 
न इमाः विद्युतः भान्ति=( ओर ) न ये विजलियाँ ही ( वहाँ ) प्रकाशित होती 
हैं; अयस्‌ अग्निः ङुतः=फिर यह ( लौकिक ) अग्नि कैसे प्रकाशित 
हो सकता हैं; (क्कि ) तम्‌=उसफे; भान्तम्‌ एच-अ्रकाशित होनेपर ही 
( उसीके प्रकाशसे ); सर्वम-( ऊपर वतलाये हुए, सूर्यादि ) सव; अनुभातिर 
प्रकाशित होते हैं; तरुय भासा-उसीफे प्रकारासे; इद्म्‌ सब॑मयद सम्पूर्ण जगत्‌; 
चिभातिन्प्रकारित होता है ॥ १५ ॥ 

. व्याख्या-¬उस खप्रकाश परमानन्दखरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यंह 
सूय नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार सूयका प्रकाश प्रकट दोनेपर खद्योतका 
प्रकाश इस “हो जाता है; वेस ही सूर्यका तेज भी उस असीम 
तेजके सामने इसत हो जाता है । चन्द्रमा, तारागग और विजली भी वहाँ 
नहीं चमकते; फिर इस लौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है; क्योंकि प्राकृत 
_जगतूमे जो कुछ भी तत्त्व प्रकाशशील हैं; सब उस परब्र परमेश्वरकी प्रकाश- 


re 20 
# यह मन्त्र ठीक एसी प्रकार मु० ३० २ | |] 
81१४ में है । ७! १० जोर छत कुट 
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शक्तिके अंशको पाकर ही प्रकाशित हैं | वे अपने प्रकाशकके समीप अपना 
प्रकाश केसे फैला सकते हैं | सारांश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस जगदात्मा 
पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस ग्रकाशके एक क्षुद्रतम अंदासे प्रकाशित हो 
रहदा है ॥ १५॥ 
द्वितीय वली समाप्त ॥ २ ॥ ( ५ ) 
---३+४०<-७४-७--३-०-- 


, तृतीय वल्ली 

उध्वेमूलोऽवाक्शाख एपोऽञ्चत्थः सनातनः । 

तदेव शुक्रं 'तदू ब्रह्म तदेवास्नतझुच्यते | 

तस्मिँस्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नास्येति कथन ॥ एतद्दै तत्‌॥ १॥ 

ऊध्वेमूळः-ऊपरकी ओर मूलवाला; अवाक्‌शाखः=नीचेकी ओर शाखा- 
वाळा; एषः्न्यद ( प्रत्यक्ष जगत्‌ ); सनातनः अश्वत्थः=सनातन पीपलका 
वक्ष दे; [ तन्मूखस्‌ ]=इसका मूलभूत; तत्‌ -पञ्र शुक्रम-वह ( परमेश्वर ) 
ही विशुद्ध तस्व है; तत्‌ ब्ऋयन्वही ब्रह्म है (और); तत्‌ पवस्वही) 
अस्तम्‌ उच्यतेन्भमृत कहलाता है; सर्वे छोका+नसव लोक; तस्मिन्‌ 
उसीके; श्रिता+=आशित हैं; कश्चन उ=्कोई भी; तत्‌=उसको; न अत्येति= 
लाब नहीं सकता; पतत्‌ बेन्यही है; तत-वह ( परमात्मा, जिसके विषयमै 
तुमने पूछा था )# ॥ १॥ 

व्याख्या--जिसका मूलभूत परत्नह्म पुरुषोत्तम ऊपर हे अथात्‌ सर्वभेष, 
सबसे सुक्ष्म और सर्वशक्तिमान है और जिसकी प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा : 
अवान्तर गाखाएँ, देव, पितर, मनुष्य, पद्म-पक्षी आदि क्रमसे नीचे हैं; 
एसा यह ब्रह्माण्डरूप पीपल-इक्ष अनादिकालीन--सदासे है | कभी प्रकटरूपसै 
ओर कभी अप्रकटल्पसे अपने कारणरूप परबहामै नित्य स्थित रहता है; 
अतः सनातन दै | इसका जो मूछ कारण है, जिससे यह उत्पन्न होता है, 
जिससे सुरक्षित है ओर जिसमें विलीन होता है; वही विद्युद्ध दिव्य तत्त्व ह 
बद्दी ब्रह्म देश उसीको असत कहते दें तथा सब लोक उसीके आश्रित 
हैं । कोई भी उसका अतिक्रमण करनेमे समर्थ नहीं है | नचिकेता | यही है वह 
तत्त्व, जिसके सम्बन्धम तुमने पूछा था ॥ १॥ 


यदिदं कि च जगत्सवे आण एजति निःसुतम्‌ । 
महद्धयं वजसुधतं थ एतद्विदुरमतास्ते भवन्ति ॥ २॥ 
क इस मन्त्रके प्रथम दो पादोंको छोड़कर शेष चारों पाद २। २८ कहे तमाशा 
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१३२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 

लिःखतम-( परब्रह्म परमेश्वरसे ) निकला हुआ; इद्म्‌ यत्‌ कि च= 
यह जो कुछ भी; सर्वम्‌ जगत-्सम्पूर्ण जगत्‌ दे; प्राण एजति=उस प्राणः 
रूप परमेदवरमे ही चेष्टा करता है; एतत्‌+इस; उद्यतम्‌ वञ्रम्‌=्उटे हुए 
बज़के समान; महत्‌. भयम-महान्‌ भयखरूप ( सर्वशक्तिमान्‌ ) परमेश्वरको; 
ये चिदुः्=चो जानते हैं; तेनव; अस्ताः भवन्तिन्अमर हो जाते हैं अर्थात्‌ 
जन्म-मरणसे छूट जाते है ॥ २॥ 

व्याख्या--यह जो कुछ भी इन्द्रिय मन और बुद्धिके द्वारा देखने; 
सुनने और समझनेमै आनेवाला सम्पूर्ण चराचर.जगत्‌ है; सव अपने परम कारण- 
रूप जिन परब्रह्म पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ दे, उन्हीं प्राणखरूप परमेश्वरमे चेष्ट 
करता दै । अर्थात्‌ इसकी चेष्टाओंके आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं । 
बे परमेश्वर परम दयाळ होते हुए भी मदान्‌ भयरूप हैं---छोटे-बड़े सभी उनसे 
भय मानते हैं । साथ ही बे उठे हुए बज्रके समान हूँ । जिस प्रकार हाथमे वज 
लिये हुए प्रसुको देखकर सभी सेवक यथाविधि निरन्तर आज्ञापालनमें तत्पर रहते 
उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सर्वदा नियमानुसार इन परमेश्वरके आश्ापालन- 
नियुक्त रहते हैं । इन परत्रक्षको जो जानते हैं) वे त्त पुरुष अमर हो जाते 
ई-_जन्म-मृत्युके चक्रसे छूट जाते हैं ॥२॥ 

९ 
भयादस्याग्निस्तपति भयाद्‌ तपति सये! । 
भयादिन्द्र्च वायु सत्युर्धावति पञ्चम; ॥ हे ॥# 
अस्य भयातइसीके भयसे; अग्निः तपति=अग्नि तपता हे; भयाद= 

( इसीके ) भयरेः सूयेः तपतिन्यूय तपता हे; चन्तयाः [ अस्य ] भयात 
इसीके भयसेः इन्द्रः चाथुभ्नइन्रः वा चः=ओरः पञ्चमः सत्युः्पॉचबें सु 
देवता; घायतिर( अपनेअपने काममै ) प्रचुत्त हो रहे दै ॥ ३ ॥ 
व्या्या--सबपर शासन करनेवाले और सबको नियन्त्रणे रखकर 
नियमानुसार चलानेबाले इन परमेश्वरे भयसे ही अग्नि तपता है, इन्हींके भयसे 
सूर्य तप रहा दै; इन्दीके भयसे इन्द्र, वायु ओर पाचवे मृत्यु देवता-ये सब दौड़-दोड़कर 
जल आदि वरसाना? प्राणियोंको जीवन-दरक्ति प्रदान करना जीवाँफे शरीरोंका अन्त 
करनाआदि अपना-अपना काम सावधान पूवक कर रहे हैं । सारांश यह कि इस जगतूमें 
देवसमुदायके द्वारा सारे कार्य जो नियमितरूपसे सम्पन्न हो रद वे इन सर्वशक्तिमान 
सबैदवर, सबके शासक एवं नियन्ता परमेश्‍वरके अमोघ शासनसे ही हो रहे हं॥ ३ ॥ 


इह वेदशकद्‌ बोढुं प्राक शरीरस्य विखसः। 
तत; सर्गेषु लोकेपु शरीरत्वाय करपते ॥ ४॥ 
& पुस भावका अन्त्र तै० उ० २ । ८ के आरम्भमे आया है । 


ह्‌, 
मं 
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यहली ३ | कठोपनिषद्‌ च 
Se aE Ei Ee af ake afm ofS cfr aloe onli 

लेत-यदि; शरीरस्यम्शरीरका; विस्चखः्पतन होनेसे; भाकूऱ्पदले- 
पहले; इहःइस भनुष्यशरीरमै ही ( साधक ); योद्ुम्‌=परमात्माको साक्षात्‌; 
अशकत्‌-कर सका ( तब तो टीक है); ततःत्नदीँ तो फिर; सणघुरअनेक 
कल्पोंतक; ल्ोकेशुनाना होक और योनियॉर्मः शरीरस्वाय कल्पतेन्शरीर 
चारण करनेको विवश होता है ॥ ४ ॥ 

ध्याख्या--इस सर्वशक्तिमान्‌, सबके प्रेरक और सबपर शासन करनेवाले 
परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुर्लभ मनुष्यशरीरका नाश होनेसे पहले ही जान 
छेता है, अर्थात्‌ जबतक इसमें भजन-स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति यनी 
हुईं है और जवतक यह मत्युकै मुखमै नहीं चला जाता, तभीतक ( इसके रईते- 
रहते ही ) सावघानीके साथ प्रयत्न करके परमात्माके तत्वका ज्ञान प्राप्त कर लेता 
हे, तव तो उसका जीवन सफल हो जाता दै; अनादि काळसे जन्म-पृत्युके प्रवाहमें 
पड़ा हुआ वह जीव उससे छुटकारा पा जाता है । नहीं तो, फिर उससे अनेक 
कल्पोंतक विभिन्न लोकों और योनियोमै शरीर धारण करनेके लिये वाध्य होना 
पड़ता है । अतएव मनुष्यको मृत्युसे पहले-पहले ही परमात्माको जान लेना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
यथाऽऽदर्शे तथाऽऽत्मनि यथा खप्ने तथा पितृलोकं । 


यथाप्सु परीव दर्शे तथा गन्धवेलोके छायातपयोरिव ब्रह्मणो के ।।५॥। 

यथा आदशे-जैसे दर्पणमे ( सामने आयी हुई वस्तु दीखती है ); 
तथा आत्मनित्यैसे ही शुद्ध अन्तःकरणमें ( ब्रह्मके दर्शन होते दै ) यथा 
खप्नेस्जैसे खप्नमे ( वस्तु स्पष्ट दिखलायी देती हैं) तथा पिठलोके-उसी 
प्रकार पितृलोकमे ( परमेश्वर दीखता है); यथा अप्छुन्जेसे जलम ( वस्तुके 
रूपकी झलक पड़ती है ) तथा गन्धर्वलोके=उसी प्रकार गन्धवलोकमेंः परि 
दशे इचन्परमात्माकी झलक-सी पड़ती है ( और ); ब्रह्मळोकेन््रह्लोकमे 
( तो ); छायातपयोः इव=्छाया और धूपकी भाँति ( आत्मा और परमात्मा 
दोनोंका स्वरूप पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ट दिखलायी देता है)॥ ५॥ 

व्याख्या--जैसे मलरहित दर्षणमें उसके सामने आयी हुई वस्तु दर्पणसे 
विलक्षण और स्पष्ट दिखलायी देती है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषोंके विशुद्ध 
अन्तःकरणमे वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखलायी देते हैं । जेसे स्वप्ने 
वस्तुसमूह्‌यथार्थरूपभे न दीलकर खप्नद्रश मनुष्यकी वासना और विविध संस्कारों 
के अनुसार कहींकी वस्तु कहीं विश्ललूपसे अस्पष्ट दिखायी देती है, वैसे ही 
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छु निददू ॥ 
१३४ इईशादि नो उपनिष [ अध्याय ९ 
पितृलोकमै परमेश्वरका खरूप यथावत्‌ स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट ही दीखता दे; 


झ्योकि पितृलोकको प्रात प्राणियोंको पूर्वजन्मकी स्मृति और वहाँके सम्बन्धियोंका 
पूर्वत्‌ ज्ञान होनेके कारण वे तदनुरूप वासनाजालमें आवद्ध रहते हैं । गन्घवलोक 
पितृलोककी अपेक्षा कुछ भेष्ट दैः इसलिये जेसे खप्नकी अपेक्षा जाग्रत्‌-अवस्थामें 
लके अंदर देखनेपर प्रतिबिम्ब कुछ-का-झुछ न दीखकर यथावत्‌ तो दीखता 
है, परंतु जलकी लहरोंफे कारण दिलता हुआ-सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं 
दीखता, वैसे ही गन्धबलोकमें भी भोग-लहरियोंमे लद्दराते हुए, चित्तसे युक्त वहाँके 
निवासियोंको भगवानके सवंथा स्पष्ट दर्शन नहीं होते । किंतु ब्रह्मलोकमें वहाँ 
रहनेवालोंको छाया और धूपकी तरह अपना और उन परब्रह्म परमेश्वरका ज्ञान 
प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है | वहाँ किसी प्रकारका भ्रम नहीं रहता । प्रथम 
अध्यायकी तीसरी वल्लीके पहले मन्त्रमें भी बतलाया गया है कि यह मनुष्यशरीर 
भी एक लोक है, इसमें परत्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा-दोनों धूप और छायाकी 
तरह हृदयरूप शुफामें रहते हँ । अतः मनुष्यको दूसरे लोकोंकी कामना न करके 
इस मनुष्यशरीरके रहते-रहते ही उस परब्रह्म परमेश्वरको जान लेना चाहिये | 
यही इसका अभिप्राय है ॥ ५ | 


इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयी य यत्‌। 

पृथगुत्पच्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति॥ ६॥ 

पृथक-( अपने-अपने कारणसे ) भिन्न-भिन्न रूपोमेः उत्पद्यमानानाम्‌= 
उत्पन्न हुई; इन्द्रियाणाम-इन्द्रियोंकी; यतस्जो; पृथक भावम्‌प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ सत्ता है; चऔरः [ यत्‌ ]=जो उनका; उद्यास्तमयौ-उदय 
और लय हो जानारूप स्वभाव है; [ तत्‌ ]-उसे; मत्वाः=जानकरः धीरः- 
( आत्माका स्वरूप उनसे विलक्षण समझनेवाला ) धीर पुरुष; न शोचतिर्‌ 
शोक नहीं करता ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--शन्दर्पर्शादि विषयोंके अनुभवरूप प्रथक-प्रथक कार्य 
करनेके लिये भिन्न-भिन्न रूपमें उत्पन्न हुई इन्द्रियोंके जो प्रथक-प्रथक भाव हैं 
तथा जाग्रत्‌-अवस्थामै कार्यशील हो जाना और सुषुत्तिकालमें ळय हो जानारूप 
जो उनकी परिवतनशीलता दै, इनपर विचार करके जव बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस 
रहस्यको समझ लेता है कि धये इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका संघातरूप 
यह शरीर में नहीं हँ, मैं इनसे सवया विलक्षण नित्य चेतन हूँ, सर्वथा बिशुद्ध 
एवं सदा एकरस हुँ, तब वह किसी प्रकारका शोक नहीं करता, सदाके लिये 
दुःख और शोकसे रहित हो जाता है ॥ ६ | 


सम्बन्ध---»गके दो मन्त्रमे तत्त्वविचार करते हैं--.. 
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जहली ३] कडोपनिषदू १३५ 
व डळ क सी 
इन्द्रियेभ्यः परै भनो मनसः सप्वसुत्तमम । 

सरवादधि महानात्मा महतोडव्यक्तमुत्तमम्‌ || ७॥ 

इन्ट्रियेव्यःइन्द्रियोसे ( तो); भनःञ्मनः प्रसम्श्रेष्ठ देः मतखः= 
मनसे; सरवम्‌“वबुद्धि; उच्तमम्‌रउत्तम है; सस्वात्ऱ्युद्धिसे; महान्‌ आत्मा 
उसका स्वामी जीवात्मा; अधि-ऊँचा है ( और ); महतः+ःलीवात्मासे; अव्यक्तम्‌ 
अव्यक्त शक्ति; उत्तममःउत्तम है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--इन्द्रियोसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि उत्तम दै, बुद्धिसे 
इनका स्वामी जीवात्मा ऊँचा है; क्योंकि उन सवपर इसका अधिकार है । वे समी 
इसकी आज्ञाका पालन करनेवाले हे और यह उनका शासक है; अतः उनसे सवथा 
विलक्षण है । इस जीवात्मासे भी इसका अव्यक्त ( कारण ) शरीर प्रबल है;-जो कि 
भगवानकी उस प्रकृतिका अंश दै, जिसने इसका बन्धनमै डाल रक्खा है। 
तुलसीदासजीने भी कहा है “जेहि वस कीन्हें जीव निकाया? । गीतामे भी प्रकृति- 
जनित तीनों गुणोंके द्वारा जीवात्माके बाँचे जानेकी वात कही गयी 
हे(१४॥५)॥७॥ 

अव्यक्तातु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । 

यं ज्ञात्वा झुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥८॥% 

ठुन्परंतः अब्यक्ताद्‌=अग्यक्तसे ( भी वह ) व्यापकः्=्व्यापकः 
च=्ओर; अलिङ्गः एवस्सवेथा आकाररहितः. पुरुषः्न्यरम पुरुप परः= 
श्रेष्ठ है; यमू=जिसकोः ज्ञात्वा=जानकरः जन्तुम्न्नीवात्मा; सुच्यते=मुक्त हो 
जाता दै; च=भऔर; अस्र॒तत्वम्‌=अमृतस्वरूप आनन्दमय ब्रहाको; गच्छति< 
ग्रास हो जाता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--परंतु इस प्रकृतिसे भी इसके स्वामी परमपुरुष परमात्मा श्रेष्ठ 
हैं, जो निराकारख्पसे सत्र व्यापक हैं ( गीता ९ । ४ ) । जिनको जानकर 
यह जीवात्मा प्रकृतिके बन्धनसे सर्वथा मुक्त दो जाता दै और अमृतखरूप 
परमानन्दको पा लेता है | अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस प्रकृतिके बन्धनसे 
छूटनेके लिये इसके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तमक्री शरण अहण करे | ( गीता ७ | 
१४ ) परमात्मा जव इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हटा लेते हैं, तभी 
इसको उनकी प्राप्ति होती है । नहीं तो यह मूढ़ जीव सवदा अपने समीप रहते 
हुए भी उन परमेश्वरको पहचान नहीं पाता ॥ ८ ॥ 

न संद्शे तिष्ठति रुपमस्प 

न ` चक्षुषा पश्यति कश्चननम्‌। 


% इसका विस्तार इसी उपनिषदके १ | ३ । १०, ११ में देखना चाहिये । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


i 


१३६ इंशादि नरी इदनिंषद्‌ [ अध्यायं 
Rs Re Ds fh 55५: ef fee ofS 0000 पप्टप 
हेदा खनीषा मनय 


यथ एतदु विदुरमृतास्ते भवन्ति॥९॥& ` 


अस्य-इस परमेश्वरका; रूपमध्वास्तविक म्वस्प; सँहशेन्अपने सामने 
प्रत्यक्ष विषयके रूपमै न सिलिवनहीं ठरता; जनम्‌=इसको। कञ्चन= 
कोई मी; खभुडास्चमचभुओद्रारा; न फ्ट्यनिव्नहीं देख पाता; अनसन 
मनसे; अधिकल्कसः-वारंबार चिन्तन करके घ्यानमें लाया हुआ ( वह परमात्मा ); 
दानियल और निश्चल हृदयसे; सनीष्श=( और ) विशुद्ध चुढिके द्वारा; 
[ र्यते 1-हेग्बनेमे आता है; ये एतत्‌ विदुःःजो इसको जानते हैं; 
ते असताः भवन्ति-वे अमृत ( आनन्द ) स्वरूप हो जाते हैं ॥ ९ ॥ | 

व्याख्या--उन परब्रह्म परमेश्वरका दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषयके रूपमे 
अपने सामने नहीं ठडरताः परमात्माके दिव्यरूपको कोई भी मनुष्य प्राकृत 
'वर्मचक्षओके द्वारा नहीं देग्व सकता । जो भाग्यवान्‌ साधक निरन्तर प्रेमपूर्वक 
मनसे उनका चिन्तन करता रहता है, उसके द्वदयमै जब भगवानके उस 
दिव्यस्वरूपका ध्यान प्रगाढ़ होता है, उस समय उस साधकका हृदय भगवानके 
घ्यानजनित स्वरूपर्मे निश्चछ हो जाता है । ऐसे निश्चल ह्ृदयसे ही वह साधक 
विशुद्ध घुदिरूप नेत्रोंके द्वारा परमात्माके उस दिव्य स्वरूपकी झाँकी करता है । 
झो इन परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं; अर्थात्‌ परमानन्दखरूप 
बन जाते हैं ॥ ९ ॥ 

सस्बरम्ध--योगधारणाके द्वार मन और इन्द्रियांको रोककर परमात्माको प्रात 
करनेका दूसरा साधन वतलाते हैं-- 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 

घुद्भिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥१०॥ 

यदा=जव; स्नसा सह=्मनके सहित; पञ्च ज्ञानानिन्पाचों ज्ञानेन्द्रियाँ; 
अवनिष्ठन्ने=भलीभाँति स्थिर हो जाती हैं बुद्धिः च=और वुद्धि भी; न 
विञेएति=किसी प्रकारकी चेष्टा नहीं करती; ताम्‌=उस स्थितिको; परमाम्‌ 
गतिम्‌ आहः-( योगी ) परमगति कहते हैं ॥ १० || , 


व्याख्या--योगाभ्यास करते-करते जब मनके सहित पाचों इन्द्रियाँ _ 


भलीभाँति ग्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्माके स्वरूपर्मे इस प्रकार 
स्थिर हो जाती है, जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुका 
तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्टा नहीं बनती, उस स्थितिको 
योगीगण परमगति--योगकी सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हैं ॥ १० ॥ 

तां योगमिति मन्यन्ते सा ला । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययों ॥११॥ 


क इससे मिलता-जुळता मन्त्र इवेता० उ० ४ । २० है | 
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साम्‌=उसः स्थिराम्‌ इन्द्रियथारणाम्‌=इन्द्रियोकी खिर घारणाको 
ही; योगम्‌ इति=“योग’; मन्यन्तेऽमानते हैँ; दिम्क्योंकि; ' तदा्उस समय; 
अघमत्तः<( साधक ) प्रमादरहित; भ्रवति्हो जाता है; योगःऱ्योगा ` 
घभवाप्ययौःऽउदय और अस्त होनेवाला है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--इन्द्रियश मन और बुद्धिकी स्थिर घारणाका ही नाम योग 
है--ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं; क्योंकि उस समय साघक विषय- 
दर्शनरूप सव प्रकारके प्रमादसे सर्वथा रदित हो जाता दै । परंतु यहं योग उदय 
और अस्त होनेवाला है; अतः परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छावाळे साथकको 
निरन्तर योगयुक्त रहनेका हढ अभ्यास करते रहना चाहिये ॥ ११॥ 


नेव वाचा न भनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा। 
अस्तीति श्रुवतोऽन्यत्रः क्रथं तदुपलभ्यते ॥१२॥ 


न चाचा=( वह परत्रदा परमेश्‍वर ) न तो वाणीसे; न मनसा=न मनसे 
(और); न चक्षुषा णन नेत्रेसि ही; याप्तुम्‌ शाक्‍यःऱ्पास किया 
जा सकता है ( फिर ); तत्‌ अस्लि='वह अवश्य दै?;- इति ब्रुवतः अन्यचर्‌ 
इस प्रकार कइनेवालेके अतिरिक्त दूसरेको; कथम्‌ उपळभ्यतेन्केसे मिल 
सकता दै || १२ ॥ 

व्याख्या-वह परब्रह्म परमात्मा वाणी आदि कर्मेन्द्रियोसे, चक्षु आदि शानेन्द्रियों- 
से और मन-बुद्धिरूप अग्तःकरणसे भी नहीं प्राप्त किया जा सकता; क्योंकि वह इन 
सबकी पहुँचसे परे है। परंतु वह दे अवश्य ओर उसे प्राप्त करनेकी तीब्र इच्छा 
रखनेवालेको वह अवश्य मिळता है--इस बातको जो नहीं कहता, नहीं स्वीकार 
करता अर्थात्‌ इसपर जिसका दृढ़ विश्वास नहीं दै, उसको वह कैसे मिल सकता 
है अतः पूर्व मन्त्रोमें बतलायी हुई रीतिके अनुसार इन्द्रियमन आदि सबको 
योगाभ्यासके द्वारा रोककर “वह्‌ अवश्य है और साधकको मिलता है? ऐसे 
हढ॒तम निश्चयसे निरन्तर उसकी प्राप्तिके लिये परम उत्कण्ठाके साथ प्रयत्नशील 
रहना चाहिये || १२ ॥ 

अस्तीत्येच्रोपलव्धन्यस्तत्वभावेन ` चोभयोः । 

अस्तीत्येवोपलुव्धय तत्वभावः प्रसीदति ॥१३॥ 

अस्ति=( अतः उस परमात्माको पहले तो ) 'वह अवश्य है; इति एव 
इस प्रकार निश्चयपूर्वक; उपळब्धव्यः=ग्रहण करना चाहिये; अर्थात्‌ पहले उसके 
अस्तित्वका दृ निश्चय करना चाहिये; [ तद्चु ]=तदनम्तरः' तस्वभावेन= 
तर्खभावसे भी; [ उपलब्धव्यः ]=उसे प्रात करना चाहिये; उभयोः=इन दोनों 
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शकारोमेसे। अस्ति इति एचरू/वह अवश्य दे, इस प्रकार निश्चयपूर्वक; 
उपळव्धर्यन्परमात्माकी सत्ताको स्वीकार करनेवाले साधकके लिये। तस्वभावः८ 
परमात्माका तात्विक स्वरूप ( अपने-आप ) प्रसीदतिःन( शुद्ध हृदयमें ) 
त्यक्ष हो जाता दै ॥ १३ ॥ 

इयाख्या--साधकको चाहिये कि पहले तो वह इस वातका दृढ़ निश्चय 
करे कि 'परमेदवर अवश्य हैं और वे साधकको अवश्य मिलते हैँ; फिर 
इसी विश्वाससे उन्हें स्वीकार करे और उसके पश्चात्‌ तात्विक विवेचनपूर्वक 
निरन्तरे उनका ध्यान करके उन्हें प्रात करे । जब साधक इस निश्चित विइवाससे 
भगवानको स्वीकार कर लेता दै कि “वें अवश्य हैं और अपने हृदयमें ही विराज- 
मान हैं, उनकी प्राप्ति अचर्य होती दै?) तो परमात्माका वह तात्त्विक दिव्यस्वरूप 
उसके विशुद्ध हृदयमें अपने-आप प्रकट हो जाता दै, उसका प्रत्यक्ष अनुभव दो 
जाता है ॥ १३॥ 


सम्बन्ध-~अग्र निष्काममावकी महिमा बतकाते हैं--- 


यदा सर्वे ग्रशुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 

अथ मर्त्योऽस्रतो भवत्यत्र ब्रह्म समरतुते ॥१४॥ 

अस्य=्इस ( साधक ) के; हृदि थ्रिताःन्हृदयमे स्थित; ये कामाः= 
जो कामनाएँ (है); सब यदान( वे) सव-की-सव जव; प्रमुच्यन्ते=समूल 
नए दो जाती हैं; अथ्तवः मत्येःन्मरणधर्मा मनुष्यः असुतः=अमर; भवति= 
हो जाता है ( और ); अत्रञ( वह ) यहीं; ब्रह्म समदनुतेस्त्रह्मका भलीभाँति 
अनुभव कर लेता है ॥ १४ ॥ 

व्याख्या-मनुष्यका हृदय नित्य-निरम्तर विभिन्न प्रकारकी ऐद्लमैकिक 

और पारलौकिंक कामनाओंसे भरा रहता है; इसी कारण न तो वह कभी यह 
विचार ही करता है कि परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको किस प्रकार प्राप्त किया 
जा सकता है और न काम्यविष्रयोंकी आसक्तिके कारण वह परमात्माको पानेकी 
अमिलापा ही करता दै | ये सारी कामना साधक पुरुपकें हृदयसे जब समूल 
नष्ट हो जाती हँ; तब वह- जो सदासे मरणधर्मा था--अमर हो जाता है और 
यही- इस मनुष्य-शरीरम दी उस परब्रह्म परमेदवरका भलीभाँति साक्षात्‌ 
अनुभव कर लेता है || १८ ॥ 


सम्बन्ध--संशायरहित दृढ़ निश्चयी महिमा बतळाते हैं-- . 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः | 
अथ मर्त्योऽमृतो भतरत्येतावद्धघनुशासनम्‌ ॥१५॥ 
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यदा=जव ( इसको ); हृद्यस्य८”हृदयकी। सचनसम्पू्ण; अन्थयभज 
ग्रन्थियाँ; प्रसिद्यन्तेटभलीभाँति खुल जाती हैं; अथस्तब; मत्ये$=वहं मरणघर्मा 
मनुष्य; इह-इसी दारीरमें; =अमरः भवति=्हो जाता है; हि एतावत्‌ऽ 
वस, इतना ही; अनुशासनमू=सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--जब साघकके हृदयकी अहंता-ममतारूप समस्त अज्ञान- 
ग्रन्थियाँ भलीभाँति कट जाती हैं, उसके सब प्रकारके संशय सवथा नष्ट हो जाते 
हैं और उपयुक्त उपदेशके अनुसार उसे यह ढ़ निश्चय हो जाता है कि धपरब्रझ 
परमेश्वर अवश्य हैं और वे निश्चय दी मिलते हैं, तव वह इस शरीरमें रहते 
हुए ही परमात्माका साक्षात्‌ करके अमर दो जाता दै | बस, इतना ही वेदान्तका ' 
सनातन उपदेश दै ॥ १५ ॥ 
स्वन्ध--अब भरनेके बाद होनेवासी जीवातमाकी गतिका वर्णन करते हैं-- 


शत चका च हृदयस्य नाड्य 
| स्तासां सर्धानमभिनिःसृतंका । 
तयोध्वेमायन्नस्तत्वमेति ० 
विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे . भवन्ति ॥१६॥ 

हृद्यस्य-हृदयकी; शतम्‌ च एका च=( कुल मिलाकर ) एक सौ 
एक; नाड्यः=्नाड़ियाँ हे; तासाम्‌=उनमेंसेः पका=्एकः सूः 
( कपाल ) की ओर; अभिनिःस्ृतारनिकली हुई है ( इसे ही सुषुम्णा कहते हैं ); 
तया=उसके द्वारा; ऊध्वेम-ऊपरके लोकोमेंः आयनः=जाकर ( मनुष्य ); 
अस्रतत्वम्‌=भमृतभावको; णतिम्प्रापत दो जाता है; अन्याःव्दूसरी एक सौ 
नाड़ियाँ; उत्क्रमणे=मरणकालमें ( जीवको ); विष्वडः-नाना प्रकारकी योनियोंमें 
ले जानेकी हेतु; भवन्ति=दोती हैं ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--दृदयमें एक सो एक प्रधान नाडियाँ हँ; जो वहसे सब ओर 
फैली हुई हैं | उनमेंसे एक नाड़ी, जिसको सुषुम्णा कहते हैं) हृदयसे मस्तककी 
ओर गयी है । भगवानके परमघाममें जानेका अधिकारी उस नाड़ीके द्वारा शरीरसे 
बाहर निकलकर सबसे ऊँचे लोकम अर्थात्‌ भगवानके परमधाममें जाकर अमृत 
स्वरूप परमानन्दमय परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है; और दूसरे जीव मरणकाले 
दसरी नाड़ियोंके द्वारा शरीरसे बाहर निकलकर अपने-अपने कमे और वासनाके 
अनुसार नाना योनियोंको प्राप्त होते हँ ॥ १६ ॥ 


अङुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा \ 
सदा जनानां हृदये सनिविष्टः | 
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१४० ईडादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
Pr MN ८सटिपर 


<r sls Se af se eek 


सं खराच्छरीरात्बहेन्सु्ञादिवेषीकां घेयेण 
सं विद्याच्छुक्रमसृतं विद्याच्छुक्रमबृतमिति ॥१७॥# 


झग्बरात्माख्सवका अन्तर्यामी; अङ्ुष्ठमाजन«अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाला; 
चुरुवःरपरय पुरुष; सदान्सदेवः जनानामन्मनुप्योकि हृद्येऽ्इदयेः 
सन्निविष्ट=भलीभाँति प्रविष्ट हैः तम्‌ऽ्उसकोः सुञ्जातऽ्भूजसे, इषीकाम्‌ 
इंयर्ण्सीककी भातिः खात्‌-अपनेसे ( और ) शरीरात्‌ऽ्शरीरसे; धयण=ः 
धीरतापूर्वक; प्रवृहेतल्परथक करके देखे; तम्‌टउसीको; शुक्रम्‌ अस्तम्‌ 
विद्यात्‌=विशुद्ध अमृतखरूप समझे; तम्‌ शुक्रम्‌ असतम विद्यात्‌=( और ) 
उसीको विशुद्ध अमृतस्वरूप समझे ॥ १७ ॥ 

व्याख्या--सवके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेइवर हृदयक्ते अनुरूप 
अङ्गुष्ठमात्र रूपवाले होकर सदैव सभी मनुष्योकि भीतर निवास करते हैं; तो भी 
मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं । जो प्रमादरहित होकर उनकी प्रासिके 
साघनमें लगे हैं, उन मनुष्योंको चाहिये कि उन शरीरस्थ परमेश्वरको इस शरीरसे 
और अपने-आपसे भी उसी तरह एथक्‌ और विलक्षण समझें, जैसे साधारण लोग 
मूँजसे सींकको पृथक देखते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार मुँजमें रहनेवाली सींक मूँजसे 
विलक्षण और प्रथक दै, उसी प्रकार वह शरीर और आत्माके भीतर रहनेवाछा 
परमेश्वर उन दोनेसि सवेथा विलक्षण दै | वही विशुद्ध अमृत दै, वही विशुद्ध 
अमृत है । यहाँ यह वाक्यकी पुनराइत्ति उपदेशकी समासि एवं सिद्वान्तकी 
निश्चितताको सूचित करती दै || १७ ॥ 

मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा 

विद्यामेतां योगविधिं च क्ृत्स्नम । 
त्रह्मप्राप्रो त्रिरजोञभृद्िसृत्यु- 
[ रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥१८॥ 

अथ=्हस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तरः नचिकेतः=नचिकेता; 
सत्युप्रोक्तामूऱ्यमराजद्वारा बतलायी हुई; एताम्‌=इस; विद्याम्‌-विद्याको; चर 
ओर; कत्स्नम-्सम्पूण; योगविधिम्‌्योगकी विधिको; लब्ध्वा-प्रातत करके; 
चिमत्युःन्मृत्युसे रहित ( और ); विरजः [ सन ]=सव प्रकारके 
विकारोंसे शून्य विद्युद्ध होकर; ब्रह्मपा्तः अभूतन्त्रह्मको प्रात हो गया; अन्यः 
अपि यःन्दूसरा भी जो कोई; [ इदम्‌ ] अध्यात्मम्‌, एवंवित्‌ू-इस अध्यात्म- 
विद्याको इसी प्रकार जाननेवाला दै; [ सः अपि एवम ] एव [ भवति ]=वह 
भी ऐसा ही हो जाता है अर्थात्‌ मृत्यु और विकारोंसे रहित होकर ब्रह्मको प्राप 

en Rosas नि न 

= इका पूर्वा इनेता० ३ । १३ के पूर्वापंसे मिलता है । 
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वल्लो ३ ] कठोपनिपद्‌ १४१ 
i PY MP NPN ६२००... 
व्याख्या--इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको 
भद्धापूवक सुननेके पश्चात्‌ नचिकेता उनके द्वारा बतायी हुई सम्पूर्ण विद्या और 
योगकी विधिको प्राप्त करके जन्म-मरणके वन्धनसे मुक्त, सब्‌ प्रकारके विकारोंसे 
रहित एवं सर्वथा विद्ध होकर परब्र परमेश्वरको प्राप्त हो गया | दूसरा भी 
जो कोई इस अध्यात्मविद्याको इस प्रकार नचिकेताकी भाँति ठीक टीक जान लेता है 
ओर अद्धापूर्वक उसे धारण कर लेता दै, वह भी नचिकेताकी भाँति सत्र विकारोंसे 
रहित तथा जन्म-मृत्युसे सुक्त होकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है || १८ ॥ 
तृतीय वल्ली समाप्त ॥ ३॥ ( ६ ) 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
NS SY, CO 
॥ कृष्णयजुवंदीय कठोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
——S BE — 


शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नो युनक्तु । सह वीयं करवावहे । तेजसि 
नावधीतमस्तु | मा विद्विषावहै | . ` 


3“ शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः!!! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका दै | 
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॥ ॐ श्रोपरमात्मन नमः ॥ 


प्रश्नोपनिषद 


प्रश्नोपनिषद्‌ अथर्ववेदके पिप्पलाद्‌-शाखीय ब्राह्ममभागके अन्तगत है | 
इस उपनिषदूर्मे पिप्पलाद ऋषिने सुकेशा आदि छः ऋषियोंके छः प्रश्नोंका 
क्रमसे उत्तर दिया है; इसलिये इसका नाम प्रश्नोपनिषद्‌ हो गया । 


शान्तिपाठ 

अग भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षुभियेजत्राः । 

खिरेरङ्गैस्तुष्डुवा« सस्तनभिन्पेशेम देवहितं यदायुः ॥# 

खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुषा विश्ववेदाः । 

स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥† 

डॅ० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 

द्वेबाः= दे देवगण | [ चयम्‌ | यजत्राः | सन्तः |-दम भगवानका 
यजन ( आराधन ) करते हुए; कर्णभिः्कानोसे; भद्रम्‌=कख्याणमय वचन; 
श्रणयामत्सुने अक्षभिःन्नेत्रोसे; भद्रमू=कल्याण ( ही ); पद्येमन्देखे; 
स्थिरेःन्सुच्दः अङ्गैःनअङ्ञों। तनुभिःच्एवं शरीरसे; तुष्डुवांसः [ वयम्‌ | 
भगवानकी स्तुति करते हुए इमलोग; यत्‌>जो; आयुः=आयुः देवहितम्‌-आराध्य- 
देव परमात्माके काम आ सके; [ तत्‌ ]=उसका; व्यक्षेमरउपभोग करे; ब्वुद्धश्ववाःट 
सब ओर फेऊे हुए सुयशवाले; इन्द्रःऱ्इन्द्र; नशन्हमारे लिये; खस्ति द्धातुरू 
कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदाःन्सम्पूर्ण विश्वका शान रखनेवाले; पूषा-पूषा; 
नम्न्दमारे ल्यि; खस्ति [ द्घाठ ]तकल्याणका पोषण करं; अरिएनेसिः- 
अरिष्टोंको मिटानेके छ्यि चक्रसद्द शक्तिशाली; ताक्ष्यः=्गरुडदेवः नारळ 
हमारे छ्यि खस्ति | दधातु ]=क्ल्याणका पोषण करें; ( तथा ) 
भृद्दस्पतिः( वुद्धिके खामी ) बृहस्पति भौ; नःऱ्हमारे लिये; खस्ति 
[ दधातु ]च्कल्याणकी पुष्टि करे; ७० शास्तिः शान्तिः शान्तिः=्परमास्मन्‌ | 
हमारे त्रिविध तापकी शान्ति ही | 

ब्यांब्या--गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिंष्य अपने गुर) सहपाठी 

तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए, देवताओंसे मार्थना करते हैं कि 
“है देवंगण | इम अपने कानोंस शुभ- कल्याणकारी वचन ही सुने । निन्दा, 


# ये दोनों सत्र यजु० २५1 २१५ १९; ऋगू ० १० । ८९ । ६१८ में हैं | 
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Bea. 


~ 


भईन १ | प्रश्नोपनिषद्‌ ६४३ 
मलीन SH +~ ०० (2222७ कटक » ~ SP ~ 
चुगली, गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पड़े और हमारा 
अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानकी आराधनामें ही लगे 
रहें । न केवळ कानोंसे सुनें, नेत्रॉसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें | 
किसी अमङ्गळकारी अथवा पतनकी ओर ळे जानेवाले इश्यांकी ओर हमारी 
इष्टिका आकर्षण कभी न हो। हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदृढ़ 
एवं सुपुष्ट दो-वद्द भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते 
रह । हमारी आयु भोग-विळास या प्रमादमे न बीते | हमें ऐसी आयु मिळे, जो 
भगवानके कायें आ सके । [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमें ब्याप्त रहकर 
उसका संरक्षण और संचालन करते हैं | उनके अनुकूल रहनेसे इमारी इन्द्रियाँ 
सुगमतापूर्वक सन्मार्गमें लगी रह सकती हे, अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित 
ही दै । ] जिनका सुयश सव ओर फेल्म दे, वे देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा, 
अरिष्टनिवारक ताक्ष्य ( गरुड़ ) ओर बुद्धिके खामी बृहस्पति-य सभी देवता 
भगवानकी दिव्य विभूतियाँ है । ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | इनकी 
कृपासे हमारे सहित प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक, आधिदेविक 
ओर आधिभोतिक--सभी प्रकारके तापोंकी शाख्ति हो | 


प्रथम मरन 


उँ सुकेशा च भारद्वाज; शेन्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च 
गाग्येः फोसर्यश्चाश्चणायनां भागेवो वेंदर्भिः कबन्धो कात्यायनस्ते 
हेते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर ब्रह्मान्वेषमाणा एप ह वे तत्सवं 
वक्ष्यतोति ते ह सांमंत्पाणयो भगवन्तं पिप्पलाद्श्चुपसन्नाः ॥ १ ॥ 

ॐ=ड° इस परमास्माके नामका स्मरण करके उपनिषदूका आरम्भ करते 
हैं; भारद्वाजः खुकेशा-भरद्वाजयुत्र सुकेश्याः च छेन्यः सत्यकामः-और 
श्िबिकुमार सत्यकाम; च गाग्यः खाय(यणान्तथा गर्ग-गोत्रमे उत्पन्न सौर्यायणी; 
च कौसल्यः आश्वलायन+*-एवं कोसलदेशीय आश्वलायन; च वेदर्थिः 
भार्गवःन्तथा विद्भनिवासी भार्गवः [च] कात्यायनः कबन्धी=और कत्य- 
ऋषिका मपोत्र कवन्थी; ते एते ह व्रह्मपराम्वे ये छः प्रसिद्ध ऋषि, जो 
बेद्परायण ( और ); बह्मनिष्ठाःन्वेदमे निष्ठा रखनेवाळे ये; ते न्वे सब-के- 
सब; परम्‌ ब्रह्मन्परब्रह्मकी; अन्वेषमाणाः=लोज करते हुए एष: ह॒ वे तत्‌ 
सर्वम्‌ वक्ष्यति इतिःन्यद समझकर कि ये ( पिप्पछाद ऋषि ) निश्चय ही उस 
जह्मके विषयमै सारी बातें बतायंगे; समित्पाणयःन्हाथमें समिधा लिये हुए 
भगवन्तम्‌ पिप्पलाद्म्‌ उपसन्ना=्भगवान्‌ पिप्पडाद ऋषिके पास गये ॥ १ ॥ 
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१४४ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ प्रश्न रे 
2 na saber ana 
च्याख्या--ओँकारखरूम सब्चिदानम्दघन परमात्माका स्मरण करके 
उपनिपदूका आरम्भ किया जातां दै | प्रसिद्ध है कि भरद्वाजके पुत्र सुकेशा? 
दिबिकुमार सत्यकाम गर्गगोत्रमे उत्पन्न सौर्यायणी, कोसळदेश-निवासी आश्वलायन) 
बिदर्भदेशीय भार्गव और कत्यके प्रपौत्र कवन्धी--ये वेदाभ्यासके परायग ओर 
ब्रद्मनिष्ट अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक वेदानुकूछ आचरण करनेवाले थे । एक वार ये छद 
ऋषि परब्रह्म परमेश्वरको जिज्ञासासे एक साथ बाहर निकले । इन्होंने सुना था कि 
पिप्पलाद ऋषि इस विषयको विशेषर्पसे जानते हूं; अतः यह सोचकर कि 
पपजझके सम्बन्धमे हम जो कुछ जानना चाहते हूं; वह सव वे हमें बता देंगे 
चे ढोग जिशासुके वेशमें हाथमे समिधा लिये हुए महर्षि पिप्पछादके पास गये॥ १॥ 
तान्ह स॒ ऋषिरवाच भूय एव तपसा जह्मचर्येण र्या 
संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्श्नान्पुच्छत यदि विज्ञास्यामः सब 
इ वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥ 
तान. सः इः=उन सुकेशा आदि ऋषियोंसे व प्रसिद्धः ऋषि! उचाचः 
( पिपलाद ) ऋषि बोले भूयः एवचन्तुमढोग पुनः; श्रद्धयास्भ्रद्धाके 
साथ; ब्रह्मचर्यण-्त्रह्मच्यका पालन करते हुए; ( और ) तपसान्तपस्यापूर्वक; 
संबत्सरमङएक वर्षतक ( यहाँ » संवत्स्यथट्भलीभाँति निवास करो; 
यथाकामम्‌=(उसके बाद ) अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार; प्रशनान्‌ एच्छत= 
प्रश्न पूछना; यदि विज्ञास्यामःन्यदि ( तुम्हारी पूछी हुई बातांको ) में जानता . 
होऊूँगा; द खबेसून्तो निःसंदेह वे सब बाते; वः वक्ष्यामः इति-ठम 
छोगोंकों बताउँगा ॥ २ ॥ 
ब्याख्या--उपयुक्त छदो ऋषियोंकों परक्कक्षकी जिशासासे अपने पास आग 
देखकर महर्षि पिप्पछादने उनसे कहा--तुमलोग तपस्वी हो; तुमने ब्र्मचर्यके 
पालनपूर्वक साशोपाज्ञ वेद पढे ह तथापि मेरे आश्षममें रहकर पुनः एक वर्षतक 
भद्धापूर्षक ब्रझावयंका पालन करते हुए तपश्चर्या करो । उसके' बाद तुमलोग जो 
चाहे, मुझसे प्रश्न करना । यदि तुम्दारे पूछे हुए विषयका मुझे शान होगा तो 
निस्संदेइ तुम्हे सब बातें भलीभाँति समझाकर बताउँगा ॥ २॥ 
सम्बन्ध--ऋषिके आछालुसार सबने शद्धा, त्रदाचर्म ओर तपस्या साथ दिधिः 
पूरक एक वर्षतक वहाँ निवास किया | | 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पग्रच्छ। 
. भगवन ङुतो ह वा इमा; प्रजाः प्रजायन्त इति॥ ३॥ 
अथ्तदनम्तर ( उनमेंसे ) कात्यायनः कबन्धीटकत्य ऋषिके 
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प्रश्न १ ] .  प्रक्षोपनिषद्‌: १४५ 
SEE aki घड कि Deano eo oA क मळ य afr oS 
प्रपोत्र कवन्धीने; उपेत्य=( पिप्पलाद ऋॉषके ) पास जाकर; पत्रच्छन्पूछा-- 


भगवन्र=भयवन्‌ !; छुः ८ दे-किस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारणविशेपसे; 
इमाः अञाः=्यद सम्पूर्ण प्रजा; प्रजायन्तेत्नाना रूपोंमे उन्न होती दे; 
इतिन्यद मेरा प्रन दं ॥ ३॥ ` 
व्याख्या--मद्र्पि पिप्पछादकी आज्ञा पाकर वे लोग श्रद्धापूचक ब्रह्मचर्यका 
[लन करते हुए वहीं तपश्चर्या करने लगे ।..महर्घिकी देखरेखमें संबमपूवेक 
रहकर एक वर्षतक उन्दाने.त्यागमय जीवन बिताया । उसके वाद्‌ वे सब पुनः 
पिप्पलाद ऋषिके पास गये तथा उनमेसे सर्वप्रथम कत्य ऋषिके प्रपोत्र कबन्धीने 
भद्धा और विनयपूर्वक पूछा --““भगवन्‌ ! जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नाना 
रूपोमे उत्पन्न दवोते हँ, जो इनका सुनिश्चित परम कारण दै, वह कोन दै £ ॥३॥ 
तस्मै स होवाच प्रजाकामो वे प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स 
तपस्तप्त्वा स मिथुनछुत्पादयते। रयिं. च आएं चेत्येतो से बहुधा 
प्रजाः कारष्यत डत ॥४॥ ` 


तस्मे सः इ उवाचः=उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले--; चे प्रजाकाम 
निश्चय ही प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावालो (जो) शजापतिःन्प्रजापति है; 
खः सपः अतप्यत=्उंसंने तप किया; सः तपः तप्त्वा=उसने तपस्या करके 
( जव खटका आरम्भ हिया, उस समय पहले ); खः=उसने; रयिस्‌ च=एंक 
तो रवि तथा; प्राणम्‌ चन्दूसरा प्राण भी; इतिं मिथुनमरयंह जोड़ा; उत्पाद्यते= 
उत्पन्न किया; एती मे=( इन्हें उसन्नं करनेका उद्देश्य यह था कि ) ये दोनों 
मेरी; बहुधा्नाना प्रकारकी; प्रजाभ्नप्रजाओंको; करिष्यतः इतिङउस्पन्न 


' करंगे॥४॥ 


व्याख्या--कबन्धी ऋषिका यह प्रश्‍न सुनकर महर्षि पिप्पछाद बोले-= 
हे कात्यायन | वह बात वेदों प्रसिद्ध कि सम्पूर्ण जीवोंके स्वामी परमेश्वरको 
खृष्टिके आदिमें जब प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छा हुई; तब उन्होंने संकल्परूप तप 
किया । तमसे उन्दने सर्वप्रथम रयि: और प्राण--इन दोनोंका एक जोड़ा उत्पन्न 
किया । उसे उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिये नाना 
प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न करेंगे । इस मन्त्रमें सबको जीवन प्रदान करनेवाली जो 
समष्टि जीवनी शक्ति दे, उसे ही प्राण नाम दिया गया है । इस जीवनी शक्तिसे 
ही प्रकृतिके स्थूल खरूपमै--समख पदारथोमे जीवन, खिति और यथायोग्य 
सामञ्जस्य आता है एवं स्थूळ सूत-समुदायका नाम “रयि?' रक्खा गया & जो 
प्राणरूप जीवनी शक्तिसे अनुप्राणित होकर. कार्यक्षम होता है । प्राण चेतना दै, 


रयि शक्ति और आकङ्कतिदै। प्राण और रयिके संयोगसे ही खुष्टिका समख का | 
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१४६ इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रस्न १ 
सम्पन्न होता हैं | इन्हींको अन्यत्र अग्नि और सोमके नामसे भी कहा गया है ॥४॥ 


आदित्यो ह वे प्राणो रथिरेब चन्द्रमा रथि एतत्‌ सवं 
यन्मतं चामृतं च तखान्मतिरेव रयिः ॥ ५ ॥ 

ह्यद निश्चय है कि; आदित्यः बे-सूर्स ही; घ्राणःन्प्राण दै ( और ); 
चन्द्रमाः एवस्चन्द्रमा दी; रयिभ्ञरयि दः यत्‌ मूतेम्‌ चङजो कुछ 
आकारवाळा है ( पृथ्वी, जल ओर तेज); अमूतेम्‌ च-और जो आक्राररदित 
है ( आकाश और वायु ) एतत सर्वम्‌ वेन्यह सभी कुछ; रयिःन्रयि दै; 
तस्मात्‌=इसलिये; मूर्ति; एवन्मूतमात्र ही अर्थात्‌ देखने तथा जाननेमें आने- 
वाली सभी वस्तुएँ; रयिः=रयि हैं | ५॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम उपर्युक्त प्राण और रविका स्वरूप समझाया गया 
है । पिप्पलाद कहते हैं कि यहद दीखनेवाढा सम्पूर्ण जगत्‌ प्राण और रयि-- 
इन दोनों तत्त्वोके संयोग या सम्मिश्रणसे बना है; इसलिये यद्यपि इन्हें प्रथक- 
पृथक्‌ करके नहीं बताया जा सकता, तथापि तुम इस प्रकार समकझो--यह् सूर्य, 
जो हमें प्रत्यक्ष दिखलायी देता दे, यही प्राण है, क्योंकि इसीमें सबको जीवन 
प्रदान करनेवाली चेतना शक्तिक्री प्रधानता और अधिकता है | यह सूर्य उस 
सूक्ष्म जीवनी शक्तिका घनीभूत स्वरूप है | उसी प्रकार यह चन्द्रमा ही 'रयिः है; 
क्योंकि इसमें स्थूल तत्त्वांको पुष्ठ करनेवाळी भूत-तन्मात्राओंकी ही अधिकता है । 
समस्त प्राणियोंके स्थूळ शरीरोंका पोषण इस चन्द्रमाकी शक्तिको पाकर ही होता 
है । इमारे दारीरोंमं ये दोनों शंक्तियाँ प्रत्येक अज्ञ-प्रत्यज्ञम व्यात हैं। उनमें 
जीवनीन्क्तिकर सम्बन्ध सूयसे दे ओर मांस, मेद आदि स्थूल तत्तोंका सम्बन्ध 
चन्द्रमास हैं । ५ ॥ 

अथादित्य उद्यन्यत्मार्ची दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ रक्ष्पिपु संनिधत्त । यद्दक्षिणां यत्प्रतीची यदुदीचीं यदधो 
यदूध्य॑ यदन्तरा दिशो यत्सबं प्रकाशयति तेन सर्चान्‌ प्राणान्‌ 
रङ्मिषु संनिधत्त ॥ ६ ॥ 

अथनरात्रिके अनन्तर; उद्यनू=्उद्य होता हुआ; आदित्यः=सुय; 
यत. प्राचीम्‌ दिशमूङ्जो पूवं दिशामे, ग्रविशतिम्ग्रवेश करता हे; तन 
प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ उससे पूर्व दिशाके प्रागोंको; रङिमिषु=अपनी किरणोंमं; 
संनिधत्तेरधारण करता दै ( उसी प्रकार ); यत्‌ दृक्षिणाम्‌=नो दक्षिण दिशाको; 
यत्‌ प्रतीचीमू=जो पश्चिम दियाको; यत्‌ उद्दीचीमूलजो उत्तर दिशाको; 
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प्रश्न १ ] प्रश्नोपनिषद्‌ १४७ 
i or ior oki Ese ०२८०० aor aor aor aE olor were 
यत्‌ अधः=जो नीचेके लोकोंको; यत्‌. ऊध्वेम्‌=जो ऊपरके लोकोंको; यत्‌ 
अन्तरा दिशः=जो दिशाओके बीचके भागों ( कोणों ) को ( और ); यत्‌. 
सर्वमूस्जो अन्व सत्रको; प्रकाशयतिर्प्रकाशित करता दै; तेच सायौन्‌ 
पाणान्‌=उससे समस्त प्रागोंको अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌के प्राणोंको; रश्सियु 
संनिधत्तेओअपनी क्रिरणोंमें धारण करता है || ६॥ | 

व्याख्य[--इस मन्त्रभ सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरॉमे जो जीवनी शक्ति है, 
उसके साथ सूर्यक्रा सम्बन्ध दिखळाया गया है। भाव यह है कि रात्रिके 
बाद जब सूर्य उदय होकर पूर्वदिशामे अपना प्रकाश फेलाता दे; उस 
समय वहाँके प्रागियोंके प्रागोंको अपनी किरणोमै घारण करता है अर्थात्‌ 
उनकी जीवनी-शक्तिका सूर्यकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्फूति 
आ जाती है । उसी प्रकार जिस समय जिस दिशामें जहाँ-जहाँ सूर्य अपना प्रकाश 
कैलाता है, वहाँ-वहँके प्राणियोंको स्फूर्ति देता रहता है; अतः सूर्य ही समस्त 
प्राणियोंका प्राण है ॥ ६ ॥ 

स एप वेधानरों विश्वरूपः ग्राणोऽग्निरुद्यते । 


तदेतद्चाभ्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
सः एषःन्वद्द यह सूर्य ही; उद्यत=उद्य होता है; वेश्वानरः 
अग्निः-( जो कि ) वैश्वानर अग्नि ( जठराग्नि ) ( और ); विश्वरूपः प्राण:- 
विश्वरूप प्राण है; तत्‌ एततूत्वद्दी यह बात; ऋचा-ऋचाद्वारा; अभ्युक्तम्‌= 
आगे कडी गयी है ॥ ७ ॥ हड. 
व्याख्या--प्राणियोंके शरीरम जो वैश्वानर नामसे कही जानेवाळी 
जठराग्नि दे, जिससे अन्नका पाचन होता है (गीता १५। १४) वह 
सूर्यका दी अंश है; अतः सूर्य ही है। तथा जो प्राण, अपान, समान) 
व्यान और उदान--इन पाँच रूपोमै विभक्त प्राण दै, वह भी इस उद्य 
होनेवाले सूर्यका ही अंश है; अतः सूर्य ही है | यही बात अगली ऋचाद्वारा 
समझायी गयी दे || ७ ॥ 
विश्वरूपं हरिणं जातविद्सँ 
परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहस्रतमः शतधा वतमानः 
प्राणः  प्रजानापुदयत्येष खर्येः॥ ८॥ 
विश्वरूपमत्सम्पूर्ण रपोके केन्द्र, जातबेद्समनसर्यः परायणम्‌= 
सर्वाधार; ज्योतिःनप्रकाशमयः तपन्तसूङतपते हुए; हरिणम-किरणोंवाले 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 
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सुखको; एंकम-अद्वितीय ( बतलाते हैं ); पषः=्यदः सहस्वरश्मः-सहसों 
किरणोंबाला; सूर्यःन्सर्य; शतधा वर्तेमानःत्सैकडं प्रकारसे वतंता हुआ; 
प्रजानाम्‌=समस्त जीवोंका; प्राणः=्य़ाग ( जीवनदाता ) होकर; उद्यति८उदय 
होता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--इस सूर्यके तत्वको जाननेवालोंका कहना दे कि यह किरण- 
जालसे मण्डित एवं प्रकाशमय, तपता हुआ सूर्य विश्वके समस्त रूपोंका केन्द्र 
ह । सभी रूप ( रंग और आकृतिया ) सूर्यसे उसन्न और प्रकाशित होते दै । 
यह सविता ही सबका उत्पत्तिस्थान हैं और यही सत्रकी जीवन-ज्योतिक्रा 
मूळ खोत है । यह सर्वत्र और सर्वाधार दै, वेश्वानर अग्नि और प्राण-शक्तिके 
रूपमै सर्वत्र व्यास हे और सबको धारण किये हुए है । समस्त जगतूका 
ग्राणर्म सूर्य एक ही है--इसके समान इस जगतूमें दूसरी कोई भी जीवनी- 
शक्ति नहीं है । यह सखो किरणोंवाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकारके व्यवहार 
सिद्ध करता हुआ उदय होता है । जगत्‌में उष्णता और प्रकाश फैलाना, 
सबको जीवन प्रदान करना, ऋतुओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों 
प्रकारकी आवश्यकताओंको पूर्ण करता हुआ सम्पूर्ण सृष्टिका जीवनदाता प्राण ही 
सूर्यके रूपमै उदित होता है ॥ ८.॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार यद्दोतक कात्यायन कनन्चीके प्रश्नानुसार संक्षेप यह 
बताया गया कि उस सर्वशक्तिमान परजक्क परमेश्वरसे ही उसके संकर्पद्धारा प्राण 
और रगिके संगोगसे इस सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति आदि होती दै । अब इस प्राणशक्ति 
और रगिशक्तिके सम्मन्वसे परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार और उसका फळ बतरानेके थे 
दूसरा प्रकरण आएम्म करते हैं-- 

५ ~ सर 6 १०२ ३ ५५ 

संवत्सरो घे प्रजापतिस्त्यायने दक्षिणं चोत्तरं च । तध 

N > च्य “> ० च 

ह चे तदिशपूर्त कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमत्र लोकमभिजयन्ते । 
त एव पुनराबरतेन्ते तखादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपद्यन्ते 
एप ह वे रयिंयः पित्र्याण; ॥ ९ ॥ 

संवत्सर: वेनसंबत्सर (बारह मददीनोंबाळा काळ) दी; प्रजापतिः=प्रजापति 
६; तस्य अयनेन्उसके दो अयन ई--; दक्षिणम्‌ चरूएक दक्षिण और; 
'उत्तरम्‌ चन्दूसरा उत्तर; तत्‌ ये'हन्वद्दौ मनुष्योंमे जो लोग निश्चयपूर्वक; 
तत इप्रापूर्त बेन केवळ ) उन इष्ट और पूत कमाँको दी छतम्‌ इतित्करने 
योग्य कर्म मानकर ( सकाम भावसे ) डउपासते-उनकी उपासना करते हूं 
( उन्हे अनुष्ठानमें छो रहते दै ); ते चान्द्रमसमत्बे चन्द्रमाके; लोकम्‌ 
प्रकन्छोकको दी। अभिजयल्तेन्जीतते दै अर्थात्‌ ग्राप्त होते ई ( और } 
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प्रभ १ | प्रश्लोपनिषद्‌ १४९, 
“ioe fie he ior oe aD cf Foe ०६२२७ aor Die fe 
ते 'एवन्वे ही; पुनः आवर्तन्ते=पुनः ( वदेते ) लैटकर आते हैं; तस्मात्‌. 
पते=इसलिे ये; प्रजाकामाः ऋषयः=संतानकी कामनावाले ऋषिगणः दक्षिणम्‌ 
्रतिपद्यन्ते=दक्षिण ( मार्ग ) को प्राप्त होते हैं; ह षषः वे रयिः=निस्संदेह 
यही वह रयिं दै; यः पित्याणः>जो “पित्यानः नामक मागं है ॥ ९ ॥ 

उ्याख्या--इस मन्त्रमें संवत्सरको परमात्माका प्रतीक बनाकर उसकै अङ्गखप 
रयिस्थानीय भोग्य-पदाथोकै उद्देशयसे की जानेवाळी उपासना और उसका फळ बताते हैं। 
भाव यह दै कि वारह महीनोंका यह संवत्सररूप काल ही मानो सुष्टिके स्वामी परमेश्वरका 
खेरूप है । इसके दो अयन हैं-दक्षिण और उत्तर । दक्षिणायनके जो छः 
महीने हैं, जिनमें सूय दक्षिणकी ओर घमता है- यै मानो इसके दक्षिण 
अंङ्ग हैं और उत्तरायणके छः महीने ही उत्तर अङ्ग है | उनमें उत्तर 
अङ्ग तो प्राण है, इस विश्वकै आत्मारूप उस परमेश्वरका सर्वान्तर्यामी 
स्वरूप है और दक्षिण अङ्ग रयि अर्थात्‌ उसका बाह्य भोग स्वरूप है | 
इस जगतूर्मे जो संतानकी कामनावाले क्रप्रि स्वर्गादि सांसारिक भोगोंम आसक्त 
हैं; वे यज्ञादिद्वारा देवताओंका पूजन करना, ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरुषोंका धनादिसे 
सत्कार करना, दुखी प्राणियोंकी सेवा करना आदि इष्टकर्म तथा कुँआ, वावली; 
तालाब, वगीचा, घर्मशाला, विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी 
चिरस्थायी स्मारकोंकी स्थापना करना आदि पू्तकमोंको उस्क्रृष्ठ कतंब्य समझते है 
और इनके फलस्वरूप इस लोक तथा परलोकके भोगेकि उद्देश्यते इनकी उपासना 
अर्थात्‌ विधिवत्‌ अनुष्ठान करते हैं; यह उस संवत्सररूप परमेइवरके दक्षिण 
अङ्गक्री उपासना है । इसीको ईशावास्य-उपनिपद्म असम्भूतिकी उपासनाके 
नामसे देव, पितर, मनुष्य आदि दारीरोंक्री रेवा बताया है । इसके प्रभावसे 
वे चन्द्रलोकको प्राम होते हैं और वहाँ अपने कर्माका फल भोगकर पुनः 
इस लोकमें लोट आते हैं, यही पितृयाण मार्ग है || ९ ॥ 

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया55त्मानमन्वि- 
ष्यादित्यमभिजयन्ते । एतद्वै प्राणानामायतनभेतद्सृतमभयमेतत्परा- 
यणमेतसान्न पुनरावर्तन्त इत्येप निरोधम्तदेष झोकः ॥ १० ॥ 

अथर=करिंतु ( जो); तपसा=तपस्याके सायः ब्रह्मचयण-अह्मचर्यपूरवक 
( ओर ) अ्रद्धया-श्रद्धासे युक्त होकर; विद्यया-अध्यात्मविद्याके द्वारा; 
आत्मानमन्‍्परमात्माकी; अन्विष्य=खोज करके ( जीवन सार्थक. करते हैं; 
वे ); उत्तरेण-उत्तरायण-मार्गस। आदित्यम-सूयछोककों। अभिजयन्ते- 
जीत लेते हैं ( ग्राम करते हैं ) पतत्‌ चेन्यद ( सूर्य ) ही; घ्राणानाम्‌= - 
प्राणोंका; आयतनम>केन्द्र है; एतत्‌ अम्ृतमन्यह अमृत ( अविनाशी ) 
( और); अभयमु-निर्भय पद है; एतत्‌ परायणम-यह परमगति है; एतस्मात्‌= 
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of affair arr rere लय 
इससे; न पुनः आवतभ्तेन्पुनः लौटकर नहीं आते; इति पपभ्नइस प्रकार 
यद) निरोधः=निरोध ( पुनराइत्तिका निवारक ) है; तत्‌ पषः=(इस वातकरो स्पष्ट 
करनेवाला ) यह ( अगला ) स्छोकःमश्लोक हे॥.१०॥ 

व्याख्या--उपयुक्त सकाम उपासकोसे भिन्त जो कल्याणकामी साधक 
हृ, वे इन सांसारिक भोगोंकी अनित्यता और. दुःखरूपताको समझकर इनसे 
सर्वथा विरक्त हो जाते हैं । वे. अद्धापूर्वक ब्रझचयंका पालन करते हुए 
संयमके साथ त्यागंमय जीवन बिताते है और अध्यात्मविद्याके द्वारा अर्थात्‌ 
परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले किसी भी अनुकूल साधनद्वारा सबके आत्मखरूप 
परत्रह्म परमेश्वरकी निष्काम उपासना करतें हैं। यह मानो उस संवत्सररूप 
प्रजापतिके उत्तर अङ्गकी उपासना है । इसको ईशावास्य उपनिषदे सम्भूतिकी 
उपासना कहा है | इसके उपासक उत्तरायग-मागसे सूयलोकमें जाकर सूर्य के आत्मारूप 
परन्रह्म परमेश्वरको प्राप्त हो जाते हैं । यह. सूर्य ही समस्त जेगतूके प्राणोंका 
केन्द्र है । यही अमृत--अविनाशी और निर्भय पद है । यही परम गति 
है। इसे प्राप्त हुए महापुरूष फिर- लौटकर नहीं आते । यह निरोध अर्थात्‌ 
पुनर्जन्मको रोकनेबाला आत्यन्तिक प्रख्य है । इस मन्त्रम सूर्यको परमेश्वरका 
खरूप मानकर ही उपर्युक्त महिमा कही गयी-है । इसी वातको अगले मन्त्रम 
स्पष्ट किया गया है ॥ १० ॥ 

पञ्चपादं पितरं द्वादशाक्रति . दिव आहुः परे अर्घ 
पुरीिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रं पडर आहुः 
रपिंतमिति ॥ ११॥% ` 

(कितने ही लोग तो इस सूयको ) पञ्चपादम्‌=गाँच चरणोंवाला; 
पितरम्‌ङसवका पिताः द्वादशाकृतिमज्वारद् आकृतियोंवाला; पुरीषिणम 
जलका उत्पादक; दिवः परे अधे=( और ) खगलोकसे भी ऊपरके खानमै 
( स्थित); आइुःन््तलाते हैं; अथ इमेन्तथा ये; अन्ये उ=दूसरे कितने 


ही लोग; इति आहुःन्णेसा' बेतलाते- हें ( कि यह. ); परेःविशुद्ध/ सक्तचक्रेन्सात ` 


पहियोवाले ( और ); षडरे-छः अरांबाले ( रथम ); अर्पितमङ्वेठा हुआ (एवं), 
चिचक्षणम्‌=सत्रको भलीभाँति जानेवाला है ॥ ११ ॥ ` 

ब्याख्या--परबहा परमेश्वरके प्रत्यक्ष--६ृश्गोचरस्वरूप इस सूर्यके 
विषयमें कितने दी तत्त्वेत्ता तो यों कहते ह फि इसके पाँच पैर हैं । 
अर्थात्‌ छः ऋतुआंमेसे हेमन्त और शिशिर- इन दो ऋतओंकी एकता करके 


पाँच ऋठुओंको वे इस सूर्यके पाँच चरण बतलाते हँ; तथा यह भी कहते 


% यह मन्त्र अथववेद काण्ड ९ सूक्त १४ का बारहवाँ तथा ऋग्वेद 
मुण्डल १ सूक्त १६४ का वारइूवोँ है । 
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प्रद्न १] र्नो पनिषद्‌. १५१ 
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हैं कि बारह महीने ही इसकी घारह आकृतियाँ अर्थात्‌ बारद शरीर हैं। 
इसका खान स्वर्गळोकसे भी ऊँचा दै । स्वर्गलोक भी इसीके आलोकसे 
प्रकाशित दै । इस लोकमें जो जल बरसता दै, उस जलकी उत्पत्ति इसीसे 
होती है । अतः सबको जलरूप जीवन प्रदान करनेवाला दोनेसे यह सबका 
पिता है । दूसरे ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि लाल, पीले आदि सात रंगोंकी 
किरणोंसे युक्त तथा वसन्त आदि छः ऋृतुओंके हेतुभूत इस विशुद्ध प्रकाइमय 
सूयमण्डलमें--जिसे सात चक्र एबं छः अरोंबाला रथ कहा गया है- बैठा 
हुआ इसका आत्मारूप, सबको भलीभौति जाननेवाळा सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य 
है । यह स्थूल नेत्रोसे दिखायी देनेवाला सूर्मण्डळ उसका शारीर है | इसलिये 
यह उसीकी महिमा दै ॥ ११ || 
मासो बै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः शुकः प्राण- 
स्तादेत ऋष्यः शुक्ल इष्टं छुवन्तीतर इतरसिन्‌ ॥ १२ ॥ 

मासः वेन्महीना ही; प्रज्ञापतिः=प्रजापति है; तस्य=उसका; कृष्णपक्षः 
पवसकृष्णपक्ष ही; रयिःटरयि दै ( ओर ); शुक्कः प्राणः=्शुक्ल्पक्ष प्राण दै; 
तस्मात्‌=इसल्यि; पते ऋषयःन्ये ( कल्याणकामी ) ऋषिगणः शुक्ले= 
शुक्लपक्षमें ( निष्क्रामभावसे ); इष्ठमभ्न्यशादि कतेष्य-कर्मः कुचेन्ति=किया 
करते हैं ( तथा ); इतरेः्दूसरे ( जो सांसारिक भोगोंको चाहते हैं ); इतरस्सिन्‌= 
दूसरे पक्षमें--क्रष्णपश्चमें ( सक्रामभात्रसे यज्ञादि शुभक्रमोंका अनुष्ठान किया 
करते हैं ) १२ ॥ [ 

व्याख्या--इस मन्त्रम मद्दीनेको प्रजापति परमेश्वरका रूप देकर कमो- 
द्वारा उसकी उपासना करनेका रहस्य बताया गया दे | भाव यहद है किं प्रत्येक 
महीना दी मानो प्रजापति दै, उसमें ऋृष्णपक्षके पंद्रह दिन तो उस परमात्माका 
दाहिना अङ्ग हैं; इसे रयिं ( स्थूल भूत-समुदायक्रा कारण ) समझना चाहिये | 
यद्द उस परमेश्वरका शक्तिस्वरूप भोगमय रूप है और झुक्ल्पक्षके पंद्रह 
दिन ही मानो उत्तर अङ्ग हैं | यही प्राण अर्थात्‌ समको जीबन प्रदान करनेवाले 
परमात्माका सर्वान्तँयांमी रूप हे । इसलियि जो कल्याणकामी ऋषि हैं, अर्थात्‌ 
जो रयिस्थानीय भोग-पदार्थोसे विरक्त ददोकर प्रागखानीय सर्वात्मरूप परअह्मको 
चादनेवाले हैं, वे अपने समख छुभ कर्माको झुक्ल-पक्षमै करते हें अर्थात्‌ शुक्ल 
पक्षस्थानीय प्रागाथार पर्रम परमेदवरके अर्पण करके कहते हैं--स्वयं उसका 
कोई फल नहीं चाहते; यदी गीतोक्त कर्मयोग दै । इनसे भिन्न जो भोगासक्त 
मनुष्य हैं, बे कृष्णपश्षमें अर्थात्‌ कृणापक्षस्थानीय स्थूल पदार्थोकी प्रातिके 
उद्देशयसे सत्र प्रकारके कर्म किया करते हैं | इनका वर्णन गीतामें 'स्वर्गपरा? के 
नामसे हुआ है (गीता २ | ४२--४४ ) ॥ १२ ॥ 
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अहोरात्रो नै प्रजापतिस्तस्थाहरेव प्राणो रात्रिरेव रथिः प्राण 
बा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रतया संयुज्यन्ते अह्नयर्यमेव तचद्वातरो 
त्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ Foc 
अहोराचः उ=दिन और रातका घोडा ही; प्रजापति/स्प्रजापति है 
तस्य=्उसका; अहः पव=दिन ही; प्राण/न्आाण है ( और ); रात्रिः पवर 
रात्रि ही; रयिः-रयि हैः ये दिचाट( अतः ) जो दिनमै; रत्या संयज्यन्ते= 
स्त्री-सहवास करते हैं; फतेन्ये लोग; चै ग्राणमःःसचमुच अपने प्राणोंको ही 
प्रस्कन्दन्ति=्रीण करते हैं (त्तथा १: यत्‌ राजोन्जो रात्रिम; रत्या संजुज्यन्तेर्‌ 
स्वी-सहवास करता है; तत्‌ चरचर्यम्‌ पवस्वदद व्रह्मचय ही है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या-“इस मन्त्रमै दिन और रानिरूप ज्ोब्रीस घंटेके कालरूपमें 
परमेश्‍वरके स्वरूपकी कल्पना करके जीवनोपयोगी कर्मोका रहस्य समझाया गया 
है | भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगत्पति परमेश्वरका पूर्णरूप 
हैं | उसका यहद दिन तो मानो प्राण अर्थात्‌ सबको जीवनं देनेवाला प्रकाश- 
मय विशुद्ध स्वरूप है और€रात्रि ही भोगरूप रयिं है । अतः जो मनुष्य 
दिनमै स्री-प्रसंग करते हैं अर्थात्‌ परमात्माके विशुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे प्रकाशमय मार्गमें चलना प्रारम्भ करके भी ख्री-्रसंग आदि विलासमें 
आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्यतक न पह्रैँचकर इस अमूल्य जीवनको 
ब्यर्थ खो देते हैं | उनसे भिन्न जो सांसारिक उन्नति चाद्वनेवाछे हैं; वे यदि 
शात्रके नियमानुसार ऋतुकालो रात्रिके समय नियमानुकल स्री-प्रसङ्ग करते 
डतो बे झाख्की आज्ञाका पालन करनेके कारण ब्रहाचारीके तुल्य ही हैं। 
लौकिक हश्सि यों कद सकते हैं क्रि इस मन्त्रम गदखोंको दिनमै नन्ली-प्रसङ्ग 
कदापि न करनेका और विहित रात्रियोंमे शास्त्रानुसार नियमित और संयमित" 
रूपमै केवल संतानकी इच्छासे ख्रीसहवास करनेका उपदेश दिया गया है | तभी 
वह त्रझचर्यकी गणनामें आ सकता हे% || १३|| | 
अन्नं वे प्रजापतिस्ततो ह वे तंद्रतस्तर्मादिमाः प्रजा; प्रजायन्त 
UB os nn 
+ रजोदशनके दिनसे लेकर सोलह , दिनोंतक स्वाशाविक ऋतुकाल कहलाता 
है । इसमें पहली चार रात्रियाँ तथा ग्यारहदीं और तेरहबी रात्रियाँ सर्वथा वर्जित 
है । शेर दस रावियोंमे. पव: ( एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ,हण, व्यतिपातः संक्रान्ति/ 
जन्माष्टमी, शिवरात्रि; रामनंवमी आदि ) दिनोंको छोड़कर पत्नीकी . रतिकामनासे जो पुरुष 
मदंसेमें केवल दो रात्रि खी-सहवास करता दै, वह गृहस्थाश्रममें रहता हुआ ही जह्यचारी 
माना जाता है ( मनुस्मृति ३ । ४५--४७ ५० ) | 
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अन्नम्‌ वे=अन्न ही; प्रजापलिःन्प्रजापति है; ह ततः वेक्योकि उसीसे; 
सत्‌ रेतःच्वह वीर्य ( उत्पन्न होता है ); तस्मातःूउस वीयसे; इमाः जाऽ 
थे सम्पूर्ण चराचर प्राणी; प्रज्ञायन्ते इति=उसन्त होते हैं ॥ १४ ॥' 


व्याख्या--इस मन्त्रमै अन्नको प्रजापतिका खरूप बताकर अन्नकी 
महिमा बतलाते हुए. कहते हैं कि यह सब प्राणियोंका आहारूप अन्न ह 
प्रजापति है; क्योंकि इसीसे वीर्यं उत्पन्न होता है और वीर्यसे समस्त चराचर 
प्राणी उत्पन्न होते हैं | इस कारण इस अन्नको भी अकारान्तरसे प्रजापतिं मानां 
गया है ॥ १४॥ 

सम्बन्ध---अव पहले बतढागे हुए दो प्रकारके साघकोको मिरूनेयाले पथक 
पृथक्‌ फलका वर्णन करते हे | र 

तद्ये इ वै तठाजापतित्रत॑ चरन्ति ते मिथुनशुत्पादयन्ते । 
तेषामेबेष ब्रह्मलोको येषां तपो बरह्मच येषु संत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


तत्‌ ये  पैन्जो कोई भी निश्चयपूर्वक; तत्‌ ग्रजापतिब्रतसन 
उस प्रजापति-्रतका; चरन्ति=अनुष्ठान करते है; ते मिथुनमे. जोडेको; 
उत्पादयन्ते=उतमन्न करते हैं येषाम्‌ तपः्=जिनमें तप. ( और ); ब्रह्मचयंम= 
ब्रह्मचर्य (है); देषु सत्यम्‌=जिनमें सत्य; प्र तिडितमङप्रतिडित है; तेषाम्‌ पवन 
उन्हींको; एपः ्रह्मलोकः=्यद व्रहाळोक मिळता दै ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--जो लोग संतानोत्पत्तिरूप प्रजापतिके ब्रतक्ा अनुष्ठान करते 
हैं अर्थात्‌ स्वर्गादि लोकोंके भोगकी प्रासिके लिये शास्त्रविद्रित शुभ कर्मोंका 
आचरण करते हुए, नियमानुसार स्त्री-प्रसन्न आदि भोगोंक्रा उपभोग करते हैं) 
चे तो पुत्र और कन्याख्प जोडेको उत्पन्न करके प्रजाकी वृद्धि करते 
ई और जो उनसे भिन्न हे, जिनमें ब्रह्मचर्य और तप भरा हुआ है, 
जिनका जीवन सत्यमय दै तथा जो सत्यस्वरूप परमेश्वरको अपने हृदयमें नित्य 
स्थित देखते हैं, उन्हींको व व्रहालोक ( परम पद्‌, परम गति ) मिलता दै 
दूसरोंको नहीं ॥ १५ ॥ SFE 


~ (9. 


'तेपामसौ विरजो ब्रह्मसोको न येषु जिह्ममनृत॑ न माया 
चेति ॥ १६॥ 


येषु. न=जिनमें न तो; जिह्मम-कुय्लिता ( ओर ); अचुतमून्यठ 
है; च नस्तथा न; मायात्माया ( कपट ) ही दैः तेषाम-उन्हींकी; असाऱ्वददः 
विरिज़ञः-पिकाररदित) विशुद्ध; ब्रह्मलोकः इतिम्छ्रहाल्गेक ( मिलता दै) १६ || 
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व्याख्या--जिनमे कुटिलताका लेशा भी नहीं दै, जो स्वप्नमें भी 
मिथ्याभाषण नहीं करते और असत्यमय आचरणसे सदा दूर रहते हैं, जिनमें 
राग-द्वेषादि विकारोंका सर्वथा अभाव है, जो सब प्रकारके छल-कपटसे शून्य 
हैं, उन्हींको वद विकाररदित विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है । जो इनसे बिपरीत 
लक्षणोंचाले हैं, उनको नहीं मिलता ॥ १६ ॥ 


॥ प्रथम प्रहन ससापत्त ॥ १॥ 
A 


द्वितीय प्रश्‍न 
७ ९० च. “५९ ~ ~ ७ 

अथ हैनं भागेवो बेदंभिः पप्रच्छ | भगवन्कत्ये देवाः प्रजां 
विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां बरिष्ठ इति ॥ १ ॥ 

अथ ह पनम्‌ःइसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा पिप्पलाद ) ऋृषिसे; 
वद्भिः भागेवः-विदर्भदेशीय भार्गवने; पप्रच्छन्पूढाः भगवन्‌=भगवन्‌ |; 
क्ति देवाः एवन्कुल कितने देवता; प्रज्ञां चिधारयन्ते=्प्रजाको धारण करते 
है; कतरे पतत्‌=उनमेसे कोन-कौन इसे; प्रकाशयन्ते-प्रकाशित करते हैं; 
पुन=फिर ( यद्द भी वतलाइये कि ); एपाम्‌=इन सबमें; क+-कौन; चरिष्ठः= 
स्वभेष्ठ हे; इति-यद्दी ( मेरा प्रश्न दे) ॥ १ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम भार्गव ऋषिने महदपि पिप्पल्यदसे तीन बातें पूछी 
हैं-- ( १ ) जाको यानी ग्राणियोंके शरीरको घारण करनेवाले कुल कितने देवता 
हैं? (२) उनमेसे कौन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं ! ( ३) इन 
सत्रमें अत्यन्त श्रेष्ठ कौन है १ ॥ १ | 

च्छ ~ च्य ~ 

तस्म स॒ हावाचाकाशा हृ वा एप देवो वायुरश्निरापः 
पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च । ते ग्रकाञ्याभिवदन्ति वयमेतद्बाण- 
मवष्टभ्य विधारयामः || २ ॥ ' 

सः ह>उन प्रसिद्ध महर्षि ( पिपलाद ) ने; तस्मे डवाच-उन भार्गवसे 
कदा; ह आकाशः वन्निश्चय ही वह प्रसिद्ध आकारा; पषः देवः-यह देवता 
है ( तथा ); वायु+-वायु; अग्निः-अग्नि; आपः-जढ; पृथिवी-पृथिवी; वाक 
वाणी ( कमेन्द्रियॉ ); चक्षुः च श्रोजम मनः=नेत्र और श्रोत्र ( जञनेन्द्रियाँ ) 


तथा मन ( अन्तःकरण ) भी [ देवता हैं ]; त प्रकाइय-वे सब अपनी- 


अपनी शक्ति प्रकट करके; अभिचद्‌न्ति=अभिमानपूर्वक् कहने लगे; वयम 
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पतत्‌ बाणम्‌ङ्हमने इस शरीरको; अवष्टरभ्यन्आश्वय दकं विध्ारयामःन 
धारण. कर रफ्खा है || २ ॥ ; - 
ध्याख्या--इस प्रकार भार्गवे पूछतेपर महर्षि पिप्पलाद उत्तर देते 
हैं । यहाँ दो प्रइनोंका उत्तर एक ही साथ दे दिया गया है । वे कहते 
हैं कि. सबका आधार तो वैसे आकाशरूप देवता ही दै; परंतु उससे उत्पन्न 
होनेबाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी- ये चारों महाभूत भी शरीरको धारण 
किये. रहते हैं ।.यह स्थूल शरीर इन्हींसे बना दे । इसलिये ये घारक 
देवता हैं । वाणी आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ, नेत्र और कान आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
एवं मन आदि चार अन्तःकरण--ये चौदह देवता इस शरीरके प्रकाशक हैं । ये - 
देवता देइको धारण और प्रकाशित करते ह, इसलिये ये धारक और प्रकाशक देवता 
कहलाते हैं। ये इस देहको प्रकाशित करके आपसमें झगड़ पई और अभिमानपूर्वक 
परस्पर कहने लगे कि “हमने शरीरको आश्रय देकर धारणः कर i हेः॥ रा 
तान्बरिष्ठः प्राण उवाच । मा मोहमापदयथाहमेव तत्पश्वधा- | 
ढडत्माने प्रविभज्येतद्बाणमवष्टभ्य ब्रिधारयामीति तेऽश्रद्दधाना, 
बभूवुः ॥ २ ॥ : व. 
तानरुउनसे; वरिष्ठः प्राण/-सर्वश्रेष्ठ प्राण; उवाचन्वोला; सोहम्‌ 
( तुमलोग) मोहमें; मा आपचथसन पडो; अहम्‌ एनम ही एतत्‌ 
आत्मांनमःःअपने इस खरूपको; पञ्चधा प्रविभज्यस्यॉंच भागोंमें विभक्त 
करके; एतद्‌ बाणम्‌=इस शरीरको; अवष्टभ्य=आश्य देकरः चिधारयामि= 
धारण करता हूँ; इति ते=्यद्द ( सुनकर भी ) वे; अश्रद्दधानाः=अत्रिस्वासी दी; 
बभूबुभ्च्वने रदे ॥ ३ ॥ हक 
। व्याख्या--इस प्रकार जव सम्पूण महाभूत) इन्द्रियाँ ओर अन्तःकरण- 
रूप देवता परस्पर विवाद करने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ प्राणने उनसे कदा--“तुमलोग 
अज्ञानवश आपसमे विवाद मत करो; तुममेंसे किसीमै भी इस शरीरको धारण 
करने या सुरक्षित रखनेकी शक्ति नहीं दै । इसे तो मैंने ही अपनेको 
( प्राण, अपान, समान) व्यान और उदानरूप ) पाँच भागोंमें विभक्त | 
करके आश्रय देते हुए धारण कर रक्खा द और मुझसे ही यद सुरक्षित दे |? 
प्राणकी यह बात सुनकर भी उन देवताओंने उसपर विश्वास नहीं किया, वे 
अविद्वासी ही बने रहे || ३ ॥ ; 
सो5मिमानादर्ध्येत्कमत इव तसिन्चुत्क्रामत्यथेतरे सवे 
एवोस्क्रामन्ते तखि«अ प्रतिष्ठमाने सर्वे एव प्रातिष्ठन्ते । त्या 
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मक्षिका मधुकरराजानमुत्क्रामन्त॑ सर्वां एचोत्क्रामन्ते तसिश्थ 
अ्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाब्नश्र्ुः श्रोत्रै स ते ग्रीताः 
प्राण स्तुन्वन्ति || ४ ॥ 
सः-(तब) वह प्राण; अभिमानात्‌ःअभिमानपूर्वक; ऊर्वम्‌ उत्क्रमते 
पघन्मानो ( उस शरीरसे ) ऊपरकी ओर बाहर निकलने लगा; तझिन्‌ 
उत्कामति5उसके बाहर निकलनेपर; अथ इतरे सर्वे पय=इसीके साथ-ही- 
साथ अन्य सब भी; उत्क्रामन्ते=दारीरसे बाहर निकलने लगे; च= और; तखिन्‌ 


ध्रतिषठमाने=उसके ठहर जानेपरः सर्वे पच प्रातिष्ठन्ते=्दूसरे सब देवता भी 


ठहर गये; तत्‌ यथाऽ्तव .जैसे ( मधुके छत्तेसे); मधुकरराजानम्‌= 
मधुमक्स्वियोके राजाके; उत्क्रामन्तम्‌=निकलनेपर ( उसीके साथ-साथ ); सवा: 
णव=सारी ही; मक्षिकाः=मधुमक्खियाँ; उत्क्रामन्ते-्वाहर निकल जाती हैं; 
च तस्मिन्‌=और उसके; प्रतिष्ठमाने-बैठ जानेपर; सचौ;ः एव-सब-की-सब; 
प्रातिष्टन्ते-बैठ जाती हैं; एचम्‌=ऐसी ही दशा ( इन सबकी हुई ); चाकू 
चक्षु: श्रोत्रम्‌ च मनः= अतः वाणी, नेत्र, श्रोत्र और मन; ते-वे ( सभी ); 
पीताः प्राणं स्तुन्वन्ति=प्राणकी श्रेष्ठताका अनुभव करके प्रसन्न होकर प्राणकी 
स्तुति करने लगे ॥ ४॥ 

व्याख्या--तब उनको अपना प्रभाव दिखलाकर सावघान करनेके लिये 
वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमानमें ठेस लगनेसे मानो रूटकर इस शरीरसे बाहर 


निकळ्नेके लिये ऊपरकी ओर उठने लगा । फिर तो सब-के-सब देवता: 


विवश होकर उसीके साथ बाहर निकलने लगे; कोई भी खिर नहीं रह 
सका । जत्र वद्द अपने स्थानपर रित हो गया, तत्र अन्य सत्र भी स्थित हो 
गये । जैसे मधुमक्खियोंका राजा जब अपने स्थानसे उड़ता दै, तब उसके 
साथ ही वहाँ वेठी हुई अन्य सव मधुमक्खियाँ भी उड़ जाती हैं और जव 
वह बैठ जाता है तब अन्य सव भी बैठ जाती हैं, ऐसी ही दक्षा इन सत्र 
वागादि देवताओंकी भी हुई | यह देखकर वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि 
सब इन्द्रियोंको और मन आदि अन्तःकरणकी बृत्तियोंको भी यह विश्वास हो 
गया कि हम सबमें प्राण ही श्रेष्ठ दैः अतः वे सब प्रसन्नतापूर्वक निम्न 
प्रकारसे प्राणकी स्तुति करने लो ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--प्राणको ही परन्रह परमेश्वरका स्वरूप मानकर उपासना करनेके लिये 
उसका सर्वा्मरूपसे महत्त्व नतराया जाता हे--« र 

 एपोऽग्नस्तपत्येप खये एप पजन्यो मधवानेष वायुः | 

_ एप्‌ पृथिवी रयिदेबः सदसञ्चा्ततं च यत्‌॥५॥ 
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एषः अञ्चिः तपति=्यद्द प्राग अभिरूपसे तपता हे; पपः सूर्य-- 
यही सूय है; एषः पजल्यःच्यही मेव हे; [ एपः ] मघवानुत्यही इन्द्र 
इ; पापः वायुः्न्यद्दी वायु दै ( तथा ); एषः देवम्स्यह्‌ प्रागरूप देव ही; 
पृथिवीन्पृथ्वी ( एवं ); रयिः्नरयि ह (तथा ); यत्‌=जो कुछ; सत्‌= 
सत्‌; च-और; अखत्‌=असत्‌ द; चन्तथा; [ यत्‌ ]=जो; अस्मुतम्‌-अमृत 
कहा जाता है ( वह भी प्राण ही है ) ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--वे वागी आदि सव देवता स्तुति करते हुए बोले--यह प्राण ही 
अभिरूप धारण करके तपता हे और यही सूर्य दै, यदी मेव, इन्द्र और बायु दै । 
यही देव, पृथ्वी और रयि ( भूतसमुदाय ) है तथा सत्‌ और असत्‌ एवं उससे 
भी श्रेष्ठ जो अमृतखरूप परमात्मा है; वह भी यह प्राण ही है ॥ ५ ॥ 

अरा इव रथनाभा प्राणे सबं प्रतिष्ठितम्‌ । 

ऋचो यजू<पि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥ ६॥ 

रथनाभोन्रथके पहियेकी नाभिमें को हुए; अराः इध-अरोंकी भाँति; 
ऋचः-ऋग्वेदकी सम्पूर्ण ऋचाएँ; यजूंषिस्यजुवेद्रके मन्त्र ( तथा); सामानि= 
सामवेदके मन्त्र; यज्ञः च्यज्ञ और; ब्रह्म क्षत्रम-( यज्ञ करनेवाले ) ब्राह्मण; 
क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग; सर्वेम-ये सब-के-सब; प्राणे=( इस ) प्राणमें; 
प्रतिष्ठितम्‌=प्रतिडित हैं ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकी नाभिमें लगे हुए अरे नाभिके ही 
आभित रहते इं, उसी प्रकार ऋग्वेदकी सब ऋचाएँ, यजुवेदके समस्त मन्त्र, सब- 
का-सब सामवेद; उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञादि झुभ कर्म ओर यशादि शुभ 
कर्म करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारिवग--ये सब-के-सब प्रागके आधार- 
पर दी टिके हुए दें; सबका आश्रय प्राण दीदै॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार प्राणका महत्व बतकाकर अब उसंकी स्तुति की 
जादीई-- 

प्रजापतिश्वरसि गर्भे त्वभव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण 
प्रजास्त्विमा बढि हरन्ति यः ग्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ ७ ॥ 

प्राणनदे प्राण | त्वम्‌ पचन्तु ही; प्रजापतिःजग्रजापति है; [स्वम् एच |= 
व्‌ ही; गभे चरसिन्गर्भमे विचरता दैः प्रतिजायसे-( और तू ही ) माता- 
.पिताके अनुरूप होकर जन्म लेता दै; तु=्निश्रय ही; इमाः=्ये सब; प्रज्ञाप्राणी; 
तुभ्यमञ्ुन्ञेः बलिम्‌ दरन्ति=भेंट समर्पण करते हैं। यःचजो तू; प्राणे 
प्रतितिष्ठास>( अपानादि अन्य ) प्राणोंके साथ-साथ स्थित हो रदद है ॥ ७ || 
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व्याख्या- हे प्राण ! तू ही प्रजापति ( प्राणियोंका ईश्वर ) है, तू ही 

गर्भमै विचरनेवाळा और माता-पिताके अनुरूप संतानके रूपमे जन्म लेनेवाला है । 

ये सब जीव तुझे ही भेंट समर्पण करते हैं । भाव यद्द किं तुम्हारी तृप्तिके लिये ही 

अन्न भक्षण आदि कर रहे हैं । तू दी अपानादि सब प्राणोंके सहित सबके दरीरमें 
खित हो रहा है ॥ ७ ॥ 

देवानामसि वह्नितमः पितृणां प्रथमा स्वथा । 

ऋषीणां चरितं सत्यमथ्वोङ्गिरसामसि ॥ ८॥ 

(है प्राण ! ) देवानाम्‌=( व्‌) देवताओंके ल्यि; वह्वितमःठउत्तम 
अग्नि; असिऱ्दैः पितृणाम>पितरोंके छिये; प्रथमा खधा-पहली सधा है; 
अथवाङ्गिरसामङअथ्वाज्गिरस आदि? ऋषीणाम--ऋषियोंके द्वारा; चरितम्‌= 
आचरित; सत्यम-सत्य; असिन्दे ॥८॥ 

ब्याख्या- है प्राण ! तू ही देवताओंके लिये हवि पहुँचानेवाळा उत्तम अभि 
है । पितरोंके लिये पट्टी खधा है । अथर्वाङ्गिरस्‌ आदि ऋषियोंके द्वारा आचरित 
( अनुभूत ) सत्य भी तू दी ६ ॥ ८ ॥ 

इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 

स्वमन्तरिष्षे चरसि सर्येस्त्वं ज्योतिषां पति; ॥ ९॥ 

प्राणन्हे प्राण ! त्वम्‌ तेजसा-तू तेजसे ( सम्पन्न ) इन्द्रमह} 
रुद्रभ्नरुद्र ( और ); परिरक्षिता=रक्षा करनेवाला; असि=्दैः त्वमन्त. दीः 
अन्तरिक्षे-अन्तरिक्षमं; चरखिनविचरता दै ( ओर ); त्वमूच्य, दीः 
ज्योतिषां पतिः=समस्त ज्योतिर्गणोंका स्वामी: सूयेःनसूयं दै ॥ ९॥ 

ब्याख्या--दे प्राग ! तू सब प्रकारके तेज ( शक्तियों ) से सम्पन्न तीनों 
डोकोंका खामी इन्द्र है । तू दी प्रझयकालमे सबका संहार करनेवाली सुद्र है ओर 
तू ही सबकी भळीभाँति यथायोग्य रक्षा .करनेवाला हे । तू ही अन्तरिक्षम 
(पृथ्वी और खर्गके बीचमै ) विचरनेवाला वायु है तथा तू ही अभि, चन्द्र, तारे 
आदि समख ज्योतिगंगोंका स्वामी सूर्य है ॥ ९ ॥ 

यदा त्वमभिवरष्यथेमाः प्राण ते प्रजाः । 

आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्मं भविष्यतीति ॥ १० ॥ 

पाणनदें प्राण !; यदा त्वम्‌ङजब तू; अभिवष॑सि-भलीभौति वषी करता 
ह; अथरूडस समय; ते इमाः प्रजाम्त्तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा; कामायत्ययेष; 
अन्नम्‌=अन्न भविष्यति=उन्न होगा; इतिय समझकर; आनन्द्रूपाः= 
आनन्दमयः तिष्ठन्तिन्हो जाती दै ॥ १० ॥ 

व्याख्या--दे प्राण ! जब तू मेघरूप होकर पृथ्वीलोकम सत्र ओर वर्षा 
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करता हैं, तब तेरी यद्द सम्पूण प्रजा 'हमलोगोंके जीवन-निर्वाहके लिये यथेश अन्न 
उत्पन्न होगाः--ऐसी आद्या करती हुई आनन्दमै मग्न हो जाती है ॥ १० || 


व्रात्यस्त्व॑ प्राणेकपिरित्ता विश्वस्य सत्पतिः । 
वयमाद्यस्य दातारः पिता त्व॑ मातरिश्व नः ॥११॥ 


प्राणच्दे प्राग !; त्वम्‌=त्‌; बात्यः=संस्काररदित ( होते हुए भी ); 
एकर्षिः्एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि हे ( तथा); चयम्‌=द्दमलोग ( तेरे लिये ); 
आद्यस्य=भोजन को; दातारः=्देनेत्रारे दे ( और तू ); अत्ता=भोक्ता (खानेवाला) 
है; विश्वस्य=्समस्त जगतूका; सत्पतिः-( तू ही ) श्रेष्ठ खामी है; 
मातरिश्वस्दै आकाशमें विचरनेवाले प्राग !; त्त्रम्‌=तू; न;-हमारा; पितारपिता 
है॥ ११ ॥ | 

ब्याख्या- हे प्राण ! तू संस्काररट्रित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि 
है। तात्पर्यं यद्द कि तू. खभावसे ही झुद्ध है; अतः तुझे संस्कारद्वारा झुद्धिकी 
आवद्यक्रता नहीं है; प्रत्युत तू ही सबको पवित्र करनेवाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि 
है ! हमलोग ( सब इन्द्रियाँ ओर मन आदि) तेरे लिये नाना प्रकारकी भोजन- 
सामग्री अर्पण करनेवाले हैं ओर तू उसे खानेवाला है | तू ही समस्त विश्वका 
उत्तम खामी है | हे आकाशचारी समष्टिवायुखरूप प्राण ! तू हमारा पिता है; 
क्योंकि तुझीसे हम सबकी उत्पत्ति हुई है ॥ ११ ॥ 

७ ०० 

या ते तनुर्वाचि ग्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि | 

या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥१२॥ 

( हे प्राण ! ) या ते तनू;=जो तेरा खलप; बाचिऱवागीमे; प्रतिष्ठिता= 
खित हे; चतथा; या श्रोत्रे=जो श्रोत्रमें; या चक्षुषिन्जो चक्षुमेः च=औरः 
या मनसिरजो मनमें; सन्ततारव्यात हैं; तामूङउसको; शिवामूङकल्याणमय 
कुरुनवना ले; मा उत्क्रमीम्न( तू ) उक्तमंग न कर ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--हे प्राण ! जो तेरा स्वरूप वाणी, श्रोत्र, चक्षु आदि समस्त 
इम्द्रियोमे और मन आदि अन्तःकरणकी बृत्तियोमें व्याप्त हैं; उसे तू कल्याणमय 
बना ले । अर्थात्‌ तुझम जो हमें सावधान करनेके लिये आवेश आया दै, उसे शास्त 
कर ले और तू झरीरसे उठकर बाहर न जा । यह हमलोगोंकी प्रार्थना है ॥१२॥ 


प्राणस्येदं चशे सर्व त्रिदिवे यरञ्जतिष्ठितम्‌। 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस श्रीश्च ज्ञां च विधेहि नइति ॥१३। | 
इद्मूऽ्यह प्रत्यक्ष दीखनेबाल जगत्‌ ( और ) यत्‌ चिद्वित्जो कुछ _ 
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लेम प्रतिष्चितमलखित हे; सर्वेमून्वह सव-का-सबः घाणस्यन््ागक) 
वशोस्अधीन दै ( हे प्राग | » सांता पुचान्‌ इवस्जैसे माता अपने पुत्रोंकी रक्षा 
करती है, उसी प्रकार ( तू दमारी ); रक्षख्-रक्षा कर; चन्तथा; चः श्रीः चन 
हमें कान्ति और; प्रश्ञास्‌त्चुद्ध; चिधेदिन्अदान कर; इतिनइस प्रकार यह दूसरा 
प्रश्‍न समाप्त हुआ ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--प्रत्यक्ष दीखनेवाले इस छोकमें जितने भी पदार्थ हे ओर 
जो कुछ खर्गम खित हैं; वे सब-के-सव इस प्रागके हदी अधीन हैं ।. यहः 
सोचकर वे इन्द्रियादि देवगण अन्तमै प्राणसे प्राथना करते दे--'हि प्राण | 
जिस प्रकार माता अपने पुत्रोंकी रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर 
तथा तू हमलोगोंको भी--कान्ति अर्थात्‌ कार्य करनेकी शक्ति और प्रज्ञा ( ज्ञान) 
प्रदान कर ।: 

इस प्रकार इस प्रकरणमे भार्गव ऋषिद्वारा पूछे हुए तीन प्रइनोंका 
उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पलादने यह बात समझायी कि समस्त प्राणियोंके 
शरीरोंकों अवकाश देकर बाहर,और भीतरसे धारण करनेवाला आकाश-तत्त 
ह । साथ ही इस शरीरके अवयबोंकी पूर्ति करानेवाले वायु, अभि, जल और ` 
पृथ्वी--ये चार तत्त्व हैं । दस इन्द्रियाँ और अन्तःकरण--ये इसको प्रकाश 
देकर क्रियाशील बनानेवाळे हैं. | इन सबसे श्रेष्ठ माण दै | अतएव प्राण दी 
वास्तवमे इस शरीरको धारण करनेवाला है, प्राणके बिना शरीरको धारण करनेकी 
छक्ति किसीमे नहीं है| अन्य सब इन्द्रिय आदिमे इसीकी शक्ति अनुस्यूत है, 
इसीकी शक्ति पाकर वे शरीरको घारण करते हैं । इसी प्रकार प्राणकी 
अष्ठताका वर्णन छान्दोग्य-उपनिषद्के पाचवे अभ्यायके आरम्भमे और 
बूहदारण्यक-उपनिषद्‌के छठे अध्यायके आरम्भमे भी आया दे । इस प्रकरणम प्राण- 
की स्तुतिका प्रसङ्ग अधिक है ॥ १३ ॥ 


Com 


द्वितीय भदन समाई ॥ < ॥ 


El Ton 


तृतीय प्रश्न 


अथ दैनं कोसल्यश्वाश्बलायन! पत्रच्छ भगवन्कुत एप राण 
जायते कथमायात्यसिञ्शरा रोर आत्मानं बा प्रविभज्य कर्थ 
प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाद्यमसिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 
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अथ ह एनम=उसके वाद इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद ) से; 
कौसल्यः आश्वलूायनः=कोसळ्देशीय आश्वलायनने; चस्भी; पप्रच्छन्पूछा; 
भगवन्‌=भगवन्‌ |; एषः घ्राणः्न्यह प्राण; कुतः जायते=किससे उत्पन्न होता 
हे; अस्मिन्‌ इारीरे=इस शरोरमें; कथम्‌ आयातिन्कैसे आता है; वा 
आत्मानम्‌=तथा अपनेको; प्रविभज्य-विभाजित करके; कथम्‌ प्राति्ठते= 
किस प्रकार स्थित होता दै; केन उत्क्रमते=किस ढंगसे उक्रमण करता-- 
शरीरसे बाहर निकलता है; कथम्‌ वाह्यम्‌=किंस प्रकार वाह्य जगत्को; . 
अभिधत्ते=भलीभाँति धारण करता है ( ओर ); कथम्‌ अध्यात्मम्‌=किस 
प्रकार मन और इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाले जगत्को; इतिस्यद्दी 
. ( मेरा प्रइन दै ) ॥ १ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें आश्वलायन मुनिने महर्षि पिप्पलादसे कुल छः बातें 
पूछी हे--( १ ) जिस प्राणकी महिमाका आपने वर्णन किया, वद प्राण किससे 
उत्पन्न होता है १ (२) बह इस मनुष्य-शरीरमें कैसे प्रवेश करता है ? 
( ३ ) अपनेको विभाजित करके किस प्रकार शरीरमें स्थित रहता हैं; (४) 
एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते सभय पहले शरीरसे किस प्रकार 
निकलता है १ (५) इस बाह्य ( पाञ्चभौतिक ) जगतको किस प्रकार धारण 
करता है ? तथा (६) मन और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक ( आन्तरिक ) 
जगतको किस प्रकार धारण करता है! यहाँ प्राणके विषयमै वे ही बाते 
पूछी गयी हैं, जिनका वर्णन पहले उत्तरमें नहीं आया है ओर जो पहले 
प्रश्‍नके उत्तरको सुनकर ही स्फुरित हुई हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि प्रश्‍नोत्तरके समय सुफेशादि छहों ऋषि वहाँ साथ-साथ बैठे सुन रहे थे ॥ १॥ 


तस्में स होवाचातिम्रशनान्पृच्छसि ब्रह्मष्ठोऽसीति तस्राचेऽहं 
न्रचीसि ॥ २॥ 

तस्मे सः ह उचाच=्उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; अतिप्रदनान्‌ 
पृच्छसिन्तू बड़े कठिन प्रश्न पूछ रदा हे ( किंतु ); ब्रह्मिष्ठः असि इति= 
वेदोंको अच्छी तरह जाननेवाला दै; तस्मात्‌=अतः) अहम-मैं; ते-तेरे; ब्रवीमि= 
प्रइनोंका उत्तर देता हैं ॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें महर्षि पिप्पलादने आश्वलायन मुनिके प्रश्नोंको 
कठिन बतलाकर उनकी बुद्धिमत्ता और तकंशीलताकी प्रशंसा की है और 


साथ ही यह भाव भी दिखलाया है कि «वू जिस. ढंगसे पूछ रहा है र 


उसे देखते हुए तो मुझे तेरे प्रशनोंका उत्तर नहीं देना चाहिये । परंतु 
३० नो 
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मैं जानता हूँ कि तू तर्कबुद्धिसे नहीं पूछ रदा दै, तू श्रद्धाळ दै, वेदोमे निष्णात 


है, अतः मैं तेरै प्रश्नोंका उत्तर दे रहा हूँ? ॥ २ ॥ 
च च Se 

आत्मन एष ग्राणो जायते यर्थेपा पुरुषे छागतखिन्नेतदा- 
कतं मनोकृतेनायात्यसिञ््रीरे ॥ ३॥ 

एषः प्राणःन्यह प्राण; आत्मनःन्परमात्मासे; जञायते=उत्पन्न होता 
है; यथा=निस प्रकार; पषा छाया-यह छाया; पुरुषे-पुरुषके होनेपर ( ही 
होती दै ); [ तथा ]=उसी प्रकार पतत्‌न्यह ( प्राण ) णतस्मिन्‌= 
इस ( परमात्मा ) फे ही; आततमातआश्रित है ( और ) अस्मिन्‌ 


झारीरे=इस शरीरमें; मनो कतेननमनके किये हुए ( संकल्य ) से; आयाति= | 


आता है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--यहाँ महर्षि पिप्पळादने क्रमसे आश्वलायन ऋृषिके दो रझनों- 
का उत्तर दिया है | पहले प्रश्‍नका उत्तर तो यह है कि जिसका प्रकरण 
झळ रहा है, वह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मासे उत्तन्न हुआ है । (सु० उ० २। ३ ) वह 
परब्रह्म परमेश्वर ही इसका उपद्धानकारण है और बद्दी इसकी रचना करनेवाला 
है; अतः इसकी स्थिति उस सर्वात्मा मददेश्वरके अधीन--उसीफे आश्रित है-- 
ठीक उसी प्रकार जैसे किसी मनुष्यक्री छाया उसके अधीन रहती है । दूसरे 
प्रश्नका उत्तर यह है कि मनद्वारा किये हुए ,संकल्पसे वह शरीरमें प्रवेश 
छरता है | भाव यह है कि मरते समय प्राणीके मनमै उसके कर्मानुसार जैसा संकल्प 
होता है, उसे वेसा ही शरीर मिळता दै, अतः प्राणोंका शरीरमें प्रवेश मनके 
इंकल्पसे ही होता दै ॥ ३ ॥ 

सम्बन्ध- अब आश्वरायनके तीसरे प्रश्नका उत्तर विस्तारपुबंक आर्म किया 
आता है-- 


यथा सञ्जाडेवाधिक्ृतान्विनियुङ्क्त एतान्ग्रामानेताग्ग्रामान- 
धितिष्ठस्वेत्येवमेवेष प्राण इतरान्‌ प्रागान्प्रथक्पृथगेव संनिथत्ते ॥ ४॥ 


यथा=जिस प्रकार; सम्नाद पव=्चक्रवती महाराज खयं ही; एतान 
खामान एतान्‌ ग्रामान्‌ अधितिष्ठस्व-इन गाँवोंमें ( तुम रहो, ) इन 
गाँवोर्मे तुम रहो; इति=इस प्रकारः अधिकृतान्‌ःअधिकारियोंको; विनियुङ के- 
झळ्ग-अळग नियुक्त करता है; एवम्‌ एव-उसी प्रकार; पषः प्राणः-यह मुख्य 

इतरानः=दूसरे; प्राणानःप्राणोंकों; पृथक्‌ पृथक एवएयक-प्रथक ही; 
छनिधत्ते-स्थापित करता दै ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--यहाँ महर्षि उदाइरणद्वारा तीसरे प्रश्‍नका समाधान करते | 
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हुए कहते हेँ--'जिस प्रकार भूमण्डळका चक्रवर्तो सम्राट भिन्न-भिन्न ग्राम) 
मण्डल आर जनपद आदिर प्रथक-प्रथक अधिकारियोंकी नियुक्ति करता है 
आर उनका काय वाट देता दे, उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राग भी अपने 
अङ्गस्वलूप अपान, ब्यान आदि दूसरे प्रागोंको शारीरके प्रथक-प्रथक खानोंमे 


पथक-प्रथक कायके लिये नियुक्त कर देता है ॥ ४ ॥ 


सस्बन्ध--अव मुख्य प्राण, अपान और समान--इन तीनका वासस्थान ओर 
कार्य बतराया जाता है-- 
यू च ७ 3 ~ ७ ° 
पायूपस्थञपान चक्षुशशात्र शखनासकास्या ग्राणः स्वय 
ग्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । एप ह्येतद्वतमन्नं समं नयति तख्राडेता; 
सक्षाचिपो भवन्ति ॥ ५॥ 
प्राण:5-( वह. ) प्राण; पाथूपस्थे>गुदा ' ऑर उपखमें। अपानम्‌ 
[ निथुङ्के ]=अपानको रखता दै; स्वयम-खयं। सुखनासिक्राभ्याम्‌= 
मुख ओर नासिकाद्वारा ( विचरता हुआ ); चश्षःथोधेच्नेच ओर श्रोत्रमें; 
प्रातिष्ठते्खित रहता हे; लु मध्येच्ओोरी शरीरके मव्यभागमें; समाल+- 
समान ( रहता ) है; पर्षः हिन्यह ( समान वायु ) ही; एतत्‌ हुतम्‌ 
अन्नम्‌=इस प्रागाग्निभ हवन किये हुए अन्नको; समम्‌ नयति=समस्त शरीरमें 
यथायोग्य समभावसे पहुँचाता दै; तस्मातू=उससे; एताः सत्तन्ये सात; 


आचष*-ज्वालाएं ( विषयोंको प्रकाशित करनेवाले ऊपरके द्वार ); भवन्ति= 
उत्पन्न होती हैं ॥ 


व्णाख्या--यह स्वयं तो मुख और नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और 
श्रोत्रमे स्थित रहता है तथा गुदा और उपश्यमें अपानकों स्थापित करता है । 
उसका काम मरू-मूत्रको शरीरके बाहर निकाल देना दै; रज, वीर्य और गर्भको 
बाहर करना भी इसीका काम है । शरीरके मध्यभाग--नाभिमे समानको 
रखता है । यह समान वायुको ही प्राणरूप अभिमे हृवन किये हुए--उद्रमें 
डाले हुए, अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्ण शरीरके अज्ञ-प्रत्यज्ञोंम यथा- 
योग्य समभावसे पहुँचाता है | उस अन्नके सारभूत रससे ही इस शरीरमें 
ये सात ज्वालाएँ अर्थात्‌ समस्त विषयोंको प्रकाशित करनेवाले दो नेत्र, दो 
कान, दो नासिकाएँ और एक मुख ( रसना )--ये सात द्वार उत्पन्न होते 
हैं; उस रससे पुष्ट होकर ही ये अपना-अपना काय करनेमे समर्थ होते है ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--अब व्यानकी गतिका वर्णन किया जाता है-- 


हृदि ह्येष आत्मा अत्रेतदेकशतं नाडीनां तासां शतं | 
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शते रे र ९ तिशाख नाडीसहस्ा द णि 
शतसक्क्स्यां ठासपातडीसपातः प्रातशाखानाडास्हस्वा। 


भवन्त्यासु व्यानश्चरांत || ६ ॥ 

.एषः हिःन्यह प्रसिद्ध; आत्मा=्जीवात्मा; हृदि=््ददयदेशमे रहता ६; 
अञ्र=इस ( हृदय ) में; एतत्‌-यह; नाडीनाम्‌ एकशतम्‌=मूलरूपसे एक सो 
नाड्योंका समुदाय है; तासाम्‌=उनमेंसे; एककस्याम्‌=एक-एक नाडीमेः 
रातम्‌ शतमू=एव-एक सो ( शाखाएँ ) हैं ( प्रत्येक झाखा-नाडीकी ) 
द्वासप्ततिः द्वासप्ततिःन्तरदत्तरत्रदत्तः प्रतिशाखानाडीसहस्त्राणि=दजार 
प्रतिशाखा-नाडियाँ; भवन्ति=्द्दोती दैः आखु=्इनमेंः व्यानः=्व्यानवायुः 
चरति=विचरग करता हे ॥ ६ | 

व्याख्या--इस शारीरभं जो हृदयप्रदेश दै, जो जीबात्माका निवासस्थान 
है, उसमें एक सौ मूलभूत नाडियाँ हैं; उनभेंसे प्रत्येक नाडीकी एक-एक सौ 
झाखा-नाडियाँ दै और प्रत्येक शाखा-नाडीकी वहत्तर-बद्धत्तर हजार प्रतिशाखा- 
नाडियाँ हें | इस प्रकार इस शरीरमै कुल वहत्तर करोड़ नाडियाँ हैं, इन सत्रमे 
व्यानवायु विचरण करता है ॥ ६] 

खस्बरघ---अच उदानका स्यान और कार्य वतळाते हें. साथ ही आश्वरायनके 
नश प्रश्नका उत्तर भी देते हे-- 

अधेकयोध्वे उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पाप- 
युभाम्यामेव मनुष्यलोकस्‌ ॥ ७॥ 

अथचू्तथा; एकया-जो एक नाडी और है, उसके द्वारा; उदानः 
ऊध्वेओउदान वायु ऊपरकी ओर [ चरति ]-विचरता है; [ सः ] पुण्येन= 
वह पुण्यकर्मोके द्वारा; | मचुष्यम्‌ ]=मनुप्यकोः पुण्यम्‌ छोकस-पुण्यल्लेकोंमें; 
नर्यात=ले जाता दै; पापेन-पापकर्मोके कारण ( उसे ); पापम्‌= [ नयति |= 
पापयोनियाँमें छे जाता दै ( तथा ) उभाभ्याम्‌ एवस्याप और पुण्य दोनों 
प्रकारके कमोंद्वारा ( जीवको ); मनुष्यछोकम-मनुष्य-शरीरमें, [ नयति ]= 
ले जाता दै ॥ ७ ॥ 

व्याख्या-इन ऊपर बतलायी हुई वहत्तर करोड़ नाडियोसे भिन्न एक नाडी 
और है जिसको 'सुधुम्णाः कहते हैं, जो हृदयसे निकलकर ऊपर मस्तकमें गयी 


हृ । उसके द्वारा उदान वायु दारीरमें ऊपरकी ओर विचरण करता है । (इस 
प्रकार आश्वलायनके तीसरे प्रश्नका'समाधान करके अब महर्षि उसके चोथे प्रश्नका . 


उत्तर संक्षेपे देते हैं--) जो मनुष्य पुण्यशील होता है, जिसके शुभकर्मोंके 
भोग उदय हो जाते हैं, उसे यह उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इन्द्रियोके 
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दत वतमान शरीरसे निकालकर पुण्यलोकोसि अर्थात्‌ स्वर्गादि उच्च लोकोमे ले 
जाता ह | पापकमांसे युक्त मनुष्यक्रो शूकर-कूकर आदि पाप-योनियोंमें और रौरवादि 

रको > ~ च ७ 
नरकोंमें ले जाता हे तथा जो पाप और पुण्य--दोनों प्रकारके कर्मोका मिश्रित फल 
भोगनेके लिये अभिमुख हुए रहते हैं, उनको मनुष्य-शरीरमै ले जाता है ॥७॥ 

6५ सम्बन्ध--अब दो मन्त्रे आउवकायनके पाँचवें और छठे प्रदनका उत्तर देते 

हुए जीबात्माके प्राण और इन्द्रियोंसहित एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेको बात भी 
स्षष्ट करते हँ-- 


आदित्यो ह बे बाहाः प्राण उदयत्येष यनं चाक्षुषं प्राणमनु- 
रुह्णान 9 Lo |) ha च 
उहानः । प्रथिव्यां या देवता संपा पुरुषर्‍्यापानमवष्टभ्यान्तरा 
यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः ।। ८ ॥ 


> 


४ हन्यद निश्चय हे कि; आदित्य: वेस्सूर्य ही; वाह्यः प्राणःत्राह्म 
याण दे; एष: हि=्यद्दीः एनम्‌ चाश्चुपम्‌=इस नेत्रसम्बन्धी; घाणम्‌्प्राणपरः 
अजुयरह्लानः=अनुग्र करता हुआ; उद्यति=उदित होता दे; पृथिव्याम्‌= 
प्रथ्वीमें; या देचता=जो ( अगान वायुक्री शक्तिरूप ) देवता दे; सा लघा-वही 
यह; पुरुषस्यमनुष्यके; अपानम्‌=अपान वायुकोः अचरष्टभ्य=स्थिर क्रिये; 
[ चतेते }=रदता दै; अन्तरा-रृथ्वी और खर्गके बीच; यत्‌ आकाशः=जो 
आकाश ( अन्तरिक्षलोक ) दै; सः समानः-वह समान है; वायुः व्यानः-वायु 
ही व्यान है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिये कि सूर्य ही सबका बाह्य प्राण ह्ै। 
यह मुख्य प्राण सूयंरूपसे उदय होकर इस शारीरके बाह्य अडः-प्रत्यज्ञोको पुष्ट करता है 
और नेत्र-इन्द्रियरूप आध्यात्मिक शरीरपर अनुग्रह करता है--उसे देखनेकी शक्ति 
अर्थात्‌ प्रकाश देता है । प्रथ्वीमें जो देवता अर्थात्‌ अपानवायुकी शक्ति है, वह 
मनुष्यके भीतर रहनेवाले अपानुवायुको आश्रय देती है-टिकाये रखती है । यह इस 
अपानवायुकी शक्ति गुदा और उपस्थ इन्द्रियोंकी सहायक है तथा इनके बारी 
स्थूल आकारको धारण करती है | पृथ्वी और स्वर्गलोकके बीचका जो आकाश 
६, वही समान वायुका बाह्य स्वरूप है | वह इस शरीरके वाहरी अङ्ग-प्रत्यङ्घोंको 
अवकाश देकर इसकी रक्षा करता है और शरीरके भीतर रहनेवाले समानवायुको 


ने कक कव न य 
+ पक शरीरसे निकलकर जव मुख्य प्राण उदानको साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे 


शरोरमै जाता है, तब अपने अङ्गभूत समान आदि प्राणोंको तथा इन्द्रिय और मन्रो तो 
साथ ळे ही जाता है, इन सबका स्वामी जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है ( गीता १५ । ८ ) 
यह वात यहाँ कनी थी; इसीलिये पूर्व मन्त्रमै जीवात्माका स्थान हृद्य वतलाया गया है 
एव इसका स्पष्टीकरण १० नै मन्त्रमें किया गया है । NR 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(णार) 
श्र 
| 
AY 


१६६ इत्यादि ली उपनिषद्‌ 

Es al A SD ao om ar 2० AE lin A a 
विचरनेके लिये शारीरम अवकादा देता दै; इसीकी सहायतासे श्रोत्र-इन्द्रिय शाब्द 
सुन सकती है । आकाशमै विचरनेवाला प्रत्यक्ष वायु दी व्यानका बाह्य स्वरूप दै 
यह इस झरीरके बाहरी अङ्ग-्रत्यङ्गको चेशशील करता है और शान्ति प्रदान 
करता है; भीतरी व्यान वायुको नाडियोंमें संचारित करने तथा त्बचा-इन्द्रियको 
स्पशका ज्ञान करानेमै भी यई सहायक हैँ ॥ ८ ॥ 

~ ९ च 0 _ ७० 

तेजो ह वा उदानस्तसादुपशान्ततेजाः पुनभेवमिन्द्रियमनसि 
सम्पद्यमानः ॥ ९ ।। 

ह तेजः बे-प्रसिंद्ध तेज ( गर्मी ) ही; उदान/-उदान दै, तस्मात्‌= 
इसीलिये; उपशान्ततेजाः=जिसके शरीरका तेज शान्त हो जाता है, वह (जीवात्मा); 
मनसिन्मनमेंः सस्पद्यमानेः-विछीन हुई; इन्द्रियेः-इन्द्रियोंके साथ; 
पुनर्भवम-पुनजन्मको ( प्राप्त होता हे) ॥ ९ ॥ | 

व्याख्या--सूर्यं और अझिका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उष्णत्व है वही 
उदानका बाह्य स्वरूप है | वह शारीरके बाहरी अज्न-प्रत्यज्ञोंको ठंडा नहीं होने 
देता और शरीरके भीतरकी ऊष्माको भी स्थिर रखता है | जिसके शरीरसे उदान 
वायु निकल जाता दै उसका शरीर गरम नहीं रहता; अतः शरीरकी गर्मी शान्त 
हो जाते ही उसमें रहनेवाला जीवात्मा मनमें विलीन हुई इन्द्रियोंको साथ लेकर 
उदानवायुके साथ-साथ दूसरे शरीरमें चला जाता है ( गीता १५ | ८ )॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध--अब आश्वकायनके चोथे प्ररनगें आयी हुई एक शरीरसे निकलकर 
दूसरे शरीरमें या कोर्कोम प्रवेश करनेकी बातका पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है 

यचित्तस्तनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना 
यथासंकलिपतं लोकं नयति ॥ १० ॥ 

पघः्त्यद ( जीवात्मा ); यच्चित्तम्टजिस संकल्पवाला होता दै; तेन=उस 
संकल्पके साथः प्राणमसुख्य प्राणमं; आयाति=स्थित हो जाता दै; प्राण:-मुख्य 
प्राण; तेजसा युक्तः=ेज ( उदान ) से युक्त दो; आत्मना सह=अपने सहित 
( मन, इन्द्रियोंसे युक्त जीवात्माको ); यथासंकलिपितम्‌=उसके संकस्पानुसार; 
ळोकमूङभि्नभिन्न लोक अथवा योनिमें; नयति=्ले जाता है ॥ १० ॥ 

ब्याख्या- मरते समय इस आत्माका जैसा संकल्प होता'दै, इसका मन 
अन्तिम क्षणमै जिस भावका चिन्तन करता हैं ( गीता ८ । ६ ), उस संकल्पके 
सहित मन, इन्द्रियोंको साथ ल्यि हुए यह मुख्य प्राणमं स्थित हो जाता है । वह 
मुख्य प्राण उदानवायुसे मिलकर अपने सहित मन और इन्द्रिये युक्त जीवात्माको उस 
अन्तिम संकल्पके अनुसार यथायोग्य भिन्न-भिन्न लोक अथबा योनिम छे जाता दै । 
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पहल ३ ] प्रश्लोपनिषदू १६७ 
अतः मनुष्यको उचित है कि अपने मनमै निरन्तर एक भगवानका ही चिन्तन 


रक्खे, दूसरा संकल्प न आने दे, क्योकि जीवन अल्प और अनित्य हैं; न जाने 
कब अचानक इस शरीरका अन्त हो जाय । यदि उस समय भगवानका चिन्तन 
न होकर कोई दूसरा संकल्प आ गया तो सदाकी भाँति पुनः चौरासी लाखन 
योनियोमें भटकना पड़ेगा ॥ १० ॥ 

सम्बन्ध---अब प्राणविषयक ज्ञानका सांसारिक और पारलौकिक फ वतात हें. 

य एवं विद्वान्ग्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेऽतो भवति 
तदेष इलोकः ॥ ११ ॥ 

यः विद्वान्‌=जो कोई विद्वान; एवम्‌ प्राणम्‌=इस प्रकार प्राण ( के रहंस्य ) 
को; बेद्ख्जानता है; अस्य=उसकी; प्रजा=संतानपरम्परा; न ह्‌ हीयते=कदापि 
नष्ट नहीं होती; असुतः=( वह ) अमर; भवतिःन्दो जाता है; तत्‌ पषभ्=इस 
विषयका (यह अगला ); इलोकभ्न्श्लोक (है) ॥ ११ ॥३ 

व्याख्या- -जो कोई विद्वान्‌ इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समझ लेता 
है, प्राणके महत्त्वको समझकर हर प्रकारसे उसे सुरक्षित रखता दै, उसकी अवहेलना 
नहीं करता, उसकी संतानपरम्परा कभी न नदीं होती, क्योंकि उसका वीर्य | 
अमोघ और अद्भुत शक्तिसम्पन्न हो जाता है और वह यदि उसके आध्यात्मिक 
रहस्यको समझकर अपने जीवनको सार्थक बना लेता है; एक क्षण भी भगवानके 
चिन्तनसे शून्य नहीं रहने देता, तो सदाके ल्यि अमर हो जाता है अर्थात्‌ जन्म- 
मरणरूप संसारसे मुक्त हो जाता है । इस विषयपर निम्नलिखित ऋचा है-॥११॥ 


e 


उत्पत्तिमायतिं स्थानं 


विभुत्वं 01 


विझुत्वं चच पञ्चधा । 
अध्यात्मं चेव . प्राणस्य . विज्ञायाम्ृत- 
मश्नुते विज्ञायाएृतमश्नुत इति॥ १२ ॥ 
प्राणस्य=प्राणकी; उत्पत्तिम्‌ङउसत्तिः आयतिमून्भागमः स्थानम्‌= 
खान; विभुत्वम्‌ पव-और व्यापकताको भी; चन्तथाः [ वाह्यम्‌ | एव 
अध्यात्मम्‌ पञ्चधा चच्बाह्मा एवं आध्यात्मिक पाँच भेदोंको भी; विज्ञाय= 
भलीभाँति जानकर; अस्तम्‌ अदनुतेन( मनुष्य ) अमृतका अनुभव करता हवै 
चिज्ञाय अस्तम्‌ अइनुते इतिन्नानकर अमृतका अनुभव करता है | यह 
पुनरुक्ति प्रश्नकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--उपर्युक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उत्पत्तिको 


अर्थात्‌ यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न होता है- इस रहस्यको जानता है; 
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९ > 

१६८ इशादि नो उपनिषद्‌ [ प्रइन ४ 
SE a oe ae aE मी aor ai 
झारीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाका तथा इसकी व्यापकताका ज्ञान रखता है 
तथा जो प्राणकी स्थितिको अर्थात्‌ बाहर और भीतर- कहाँ-कहाँ वह रहता है, 
इस रहस्यको तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात्‌ आधिभोतिक और आध्यात्मिक 
पाचों भेदोके रहस्यको भलीभाँति समझ लेता है, वह अमृतस्वरूप परमानन्दमय 
परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता हे तथा उस आनन्द्मथके संयोग-सुखका निरन्तर 
अनुभव करता है ॥ १२ ॥ 


॥ तृतीय प्रश्‍न समाप्त ॥ ३ ॥ 


6 
चतुथ प्रश्‍न 

अथ हेनं सोर्यायणी गाग्ये; पप्रच्छ भगवन्नेतसिन्पुरुषे काति 
खपन्ति कान्यसिञ्जाग्रति कतर एप देवः स्वप्नान्पश्यति कस्यतस्सुखं 
भचति कसिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥ 

अथन्तद्नन्तरः ह एनमइन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद मुनि ) से; 
याय्यैः्गरंगोतरमें उत्पन्न; सौँयोयणी पप्रचछ=सौर्यायणी ऋपिने पूछा; भगवन्‌= 
भगवन्‌ |; पतस्मिन्‌ पुरुषे=इस मनुष्य-शरीरमे; कानि ख्वपन्ति-कौन-कोन सोते 
हैं; अस्मिन्‌ कानि जाग्रति=इसमें कोन-कोन जागते रहते हैं; पषः कतरः देवः- 
यह कौन देवता; खप्नान्‌ पद्यति-सवप्नोंको देखता दै; पतत्‌ खुखम--यह सुख; 
कस्य भवति=किसको होता है; सच=( और ) ये सब-के-सव; कस्मिन-किसमें; 
दु=निश्चितरूपसे; सम्पतिष्ठिताः=सम्पूणंतया स्थित; भवन्ति इति=रहते हैं, यह; 
(मेरा प्रश्‍न है ) ॥ १॥ 

व्याख्या--यहाँ गार्ग्यं सुनिने महात्मा पिप्पलादसे पाँच बातें पूछी हैं--- 
( १) गाढ निद्राके समय इस मनुष्य-शरीरमें रहनेवाले पूर्वोक्त देवताओंमेसे कौन- 
कौन सोते हैं १ ( २ ) कोन-कौन जागते रहते हैं १ (३) खप्न-अवश्थामे इनमेंसे कोन 
देवता खप्नकी घटनाओंको देखता रहता है १ ( ४ ) निद्रा-अवस्थामें सुखका अनुभव 


किसको होता है ! और (५) ये सव-के-सव देवता सर्वभावसे किसमें स्थित हैं! अर्थात्‌ . 


किसके आश्रित हैं ? इस प्रकार इस प्रसनमें गाग्य मुनिने जीवात्मा और परमात्माका 
पूरा-पूरा तत्त्व पूछ लिया ॥ १॥ 


तस्मे स होवाच यथा गार्ग्यं मरीचयोऽ्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा 


छतसिंस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति । ताः पुनः पुनरुदयतः ग्रचरन्त्येचं - 


हृ वे तत्सवं परे देवे मनस्थेकीभवति । तेन तह्य पुरुषो न भृणोति 
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पडन ४ | परदनोपनिषद्‌ १६९ 


Er ai se Sie Coe oon toe on ०८६८२... व्य च्या 
न पश्यात नाजप्रति न रसयते न स्पशते नाशिवदते नादत्त नानन्दयत 
न ।चंसुजत नेयायते स्वपितीत्याचक्षते॥ २ ॥ 

तस्म सः ह उचाच=उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा; गाग्येज्दे गार्ग्यं ! 
यथा-जिस प्रकार; अस्तम्‌ गच्छतः अकस्यन्अस्त होते हुए सूर्यकी; सवी. 
मराचयः=सव-की-सव किरणें; पतस्मिन्‌ तेजोमण्डले=इस तेजोमण्डलमें; 
एकीभवन्ति=एक हो जाती हैं ( फिर ); उद्थतः ताः=उदय दोनेपर वे (सब ); 
पुनः पुनः=पुनः-पुनः; प्रचरन्ति-सव ओर फेलती रहती हैं; ह एवम्‌ बेच्कीक 
ऐसे ही ( निद्राके समय ); तत्‌ सर्वेम-वरे सब इन्द्रियाँ ( भी); परे देचे 
मनसि=परम देव मनमै; एकीभवति=एक दो जाती हैं; तेन तहि एषः पुरुष 
इस कारण उस समय यह जीवात्मा; न श्रणोति-्न (तो) सुनता दै; न पश्यति- 
न देखता है; न जिघ्रति=न सूँघता है; न रखयते=न खाद लेता हे; न स्पृशत- 

स्पश करता दे; न अभिवद्ते-न बोलता दे; न आदुत्ते=न ग्रहण करता है; 
न आनन्द्यते-न मैथुनका सुख भोगता है; न चिस्ट्रजते=न मळमूत्रका त्याग 
करता दै ( और ); न इयायते=न चलता ही है; स्वपिति इति आचक्षते=उस 
समय “वह सो रहा है? यों ( लोग ) कहते हैं ॥ २ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें महात्मा पिप्पलाद ऋषिने गाम्येके पहले प्ररनका इस 
प्रकार उत्तर दिया दै-“गाग्य | जब सूर्य अस्त होता दै, उस समय उसकी सत्र 
ओर फैली हुई सम्पूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेजःपुञ्ञमें मिलकर एक हो जाती 
हैं, टीक उसी प्रकार गाढ़ निद्राके समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात्‌ सब- 
की-सव इन्द्रियाँ उन सबसे शरेष्ठ जो मनरूप देव है, उसमें विलीन होकर तद्रूप 
हो जाती हैं | इसलिये उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, 
सूँघता दै, न खाद लेता है, न स्पर्श करता दै, न बोलता है, न ग्रहण करता है, 
न चलता दै, न मल-मूत्रका त्याग करता है और न मैथुनका सुख ही भोगता 
है । भाव यह है कि उस समय दसौँ इन्द्रियोंका कार्य सवथा वंद रहता है | केवल 
लोग कहते हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है |# उसके जागनेपर पुनः वे सब 


ॐ यहाँ सुषुप्तिकालमें मनका व्यापार चाळू रहता है या नहीं) इस विषयमें कुछ नहीं 
कहा । सब इन्द्रियोंका मनमें विलीन हो जाना तो बताया गया; किंतु मन भी किसीमें 
विलीन हो जाता है--यद बात नहीं कही गयी । महर्षि पतञ्जलि भी निद्राको चित्तकी 
एक वृत्ति मानते हँ ( पा० यो० १ । १० ) इससे तो यह जान पड़ता है कि मन विलीन 
नहीं होता । परंतु अगले मन्त्रमें पञ्चवृत््यात्म प्राणको ही जागनेवाला बतलाया गया है, 
मनको नहीं; अतः मनका लय होता हे या नहीं--यह बात स्पष्ट नहीं होती; क्योंकि पुनः 
चतुथ मन्त्रम मनको यजमान बताकर उसके ब्रहझमलोकमें जानेकी बात कही गयी-है । इससे | 
यह कहा जा सकता है कि मतका भी ल्य हो जाता है । ट 
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है TS अ ass 
१० -्राः£ 542१८१: 


१७० ईशादि नो उपनिषद्‌ [ प्रदन ७ 
De kr Sr Er rae AE BPS RSs 7 टिक, 


इन्द्रियॉ मनसे पृथक होकर अपना-अपना कार्य करने लगती हैं--ठीक वेसे ही 
जिस प्रकार सूर्वके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैल जाती हैं ॥२॥ 

सम्बन्ध--अब गार्ग्यके प्ररनका संक्षेपे उत्तर देकर दो मन्त्र्ठारा यह भी 
वतरते हैं कि सब इन्द्रमेके ऊय होनेपर मनकी केसी स्थिति रहती है-- 


प्राणाग्नय एवेतसिन्पुरे जाग्रति। गार्हपत्यो ह वा एषोऽपानो 
च्यानोऽन्वाहा्थपचनो यद्वाहपत्यात्‌ प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः 


प्राणः।। ३॥ 

. तस्मिन्‌ पुरेनइस शरीरूप नगरमे प्राणाग्नयः एवन्याँच प्राणरूप 
अग्नियाँ ही; जाग्रति=जागती रहती हैं; ह एषः अपानः चेन्यद प्रसिद्ध 
अपान ही; गाईपत्यम्न्गाईपत्य अग्नि है; व्यानःन्व्यान; अन्वाहदायेपचनः= 
अन्वाहार्यपचन नामक अग्नि ( दक्षिणाग्नि) है; गार्हपत्यात्‌ यत्‌. प्रणीयते= 
गाईपत्य अग्निसे जो उठाकर ले जायी जाती है ( वह ); आहवनीयः्=आइवनीय 
अग्निः प्रणयनातऽप्रणयन ( उठाकर ले जाये जाने ) के कारण दी; घाणः- 
प्राणरूप है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--उस समय इस मनुष्य-दारीररूप नगरमे पाँच प्राणरूप अग्नियाँ 
ही जागती रहती हैं । यह गार्ग्यद्वारा पूछे हुए दूसरे प्रइनका संक्षेपमें उत्तर है। यहाँ 
निद्राको यश्ञका रूप देनेके लिये पाँचों प्राणोंको अग्निरूप बतलाया है | यजमें अग्नि- 
की प्रधानता होती दै, इसल्यि यहाँ संक्षेपतः प्राणमात्रको अग्निके नामसे कह दिया | 
परंतु आगे इस यशक्के रूपकमें किस प्राणदृत्तिकी किसके स्थानमें कल्पना करनी 
चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैं । कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणकी अपान 
वृत्ति दै, यही मानों उस यज्ञकी 'गाईपत्य? अग्नि है; “व्यान? दक्षिणाग्नि है; गाहपत्य 
अग्निरूप अपानसे प्राण उठते हैं, इस कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञकी कल्पनामें 
आहवनीय अग्नि है; क्योंकि यमे आहवनीय अग्नि गाइपत्यसे उठाकर लायी जाती 
हे । पहले तीसरे प्रश्‍नके प्रस्धमे भी प्राणको 'अन्नरूप आहुति जिसमें हवन की 
जाती है? इस व्युत्पत्तिद्वारा आहवनीय अग्नि ही बतायाहे(३।॥५)॥३॥ 


यदुच्छासनिःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स समानः । 
मनो ह वाव यजमानः । इष्टफलमेबोदानः स एनं यजमानमहरह- 
रह्म गमयति ॥ ४ ॥ 

यत्‌. उच्छ्वासनिःश्वासौ=नो ऊर्ध्वश्वास और अधोश्वास हैं; एतौं-ये 
दोनों ( मानो ); आइ्ुती-(अग्निहोत्रकी ) दो आहुतियाँ हैं; [ एतो यः ]=इनको 
जो; खमम्‌=समभावसे ( सब ओर ); नयति इति सः समानः=पहुँचाता है 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


घडून ४ ] प्रदनोपनिषद्‌ १७१ 
ft I <3 ~ <P cS < MRP 1 RRL ०४:०० यिमक 
इसीलिये जो (समान? कहृलाता दै, वही; [ होता ]=इवन करनेवाला ऋतिक हैं 
ह मनः वावन्यद प्रसिद्ध मन ही; यजम्रानः=्यजमान दे; इप्रफळलम्‌ एच 
अभीए फळ ही; उदानः्=्उदान दे; सः णनमन््रद ( उदान) दी इस; 
यजमानम्‌ अहः अहः=मनरूप यजमानको प्रतिदिन ( निद्राके समय ); ब्रह्म 
रामयतिऽ=त्रह्मलोकमे भेजता है अर्थात्‌ हृदयगुद्दामें ले जाता दै || ४॥ 

व्याख्या--यह जो मुख्य प्राणका श्वास-प्रश्वासके रूपमै दारीरके वाहर 
निकलना और भीतर लोट जाना है, वदी मानो इस यज्ञमें आहुतियाँ पड़ती है | 
इन आहुतियांद्रारा जो दारीरके पोषक-तत्त्व शरीरमै प्रवेश कराये जाते हँ, वे ही हविं 
हैं | उस हविको समस्त श्ररीरमै आवश्यकतानुसार समभावसे पहुँचानेका कार्य समान 
वायुका दै; इसलिये उसे समान कहते हैं | बद्दी इस रूपकमें मानो “होता? अर्थात्‌ 
हवन करनेवाला क्रस्विक है । अग्निरूप होनेपर भी आहुतियोंको पहुँचानेका कार्य 
करनेके कारण इसे “होता? कहा गया है | पहले वताया हुआ मन द्वी मानो यजमान 
हे और उदान वायु ही मानो उस यजमानका अभीष्ट फळ दैः क्योंकि जिस प्रकार 
अग्निहोत्र करनेवाले यजमानको उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके 
कर्मफल भुगतानेके लिये कर्मानुसार सर्गादि लोकंमे ले जाता दै, उसी प्रकार यह 
उदान बायु मनको प्रतिदिन निद्राके समय उसके कर्मफलके भोगस्वरूप ब्रह्मलेकमें 
परमात्माके निवासक्चानलूप हृदय गुदामे ले जाता है । वहाँ हस मनके द्वारा जीवात्मा 
निद्राजनित विश्रामरूप सुखका अनुभत्र करता दे; क्योंकि जीवात्माका निवासस्थान 
भी वही है, यह वात छठे मन्त्रमें कडी दै । यहाँ 'त्रझ्क गमयति? सेः यह बात नहीं 
समझनी चाहिये कि निद्राजनित सुख त्रह्मप्रासिके सुखकी किसी भी अंशर्म समानता 
कर सकता है; क्योकि यह तो तामस सुख है और परत्रझ परमेश्वरकी प्राप्तिका सुख 
तीनों गुणोंसे अतीत है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--अब तीसरे प्रदनका उत्तर देते हैं-- 


अत्रैष देव; स्वप्ने महिमानमनुभवति । यद्‌ इष्टं दृष्टमलुपश्यति 
श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्रणोति । देशदिगन्तरेश्व प्रत्यनुभत॑ पुनः पुनः 
प्रत्यनुभवति इष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभत च 
सञ्चासञ्च सवे पश्यति सवै; पश्यति ॥ ५ ॥ 

अत्र खप्नेनइस स्वप्न-अवस्थामें। एुबः देवःच्यह देव ( जीवात्मा ); 
महिमानमङ्पनी विभूतिका; अनुभवति=अनुभव करता है; यत्‌ डएम्‌ 
दष्टमू=जो वारत्ार देखा हुआ हैः अन्ञुपश्यति5उसीको बार-बार देखता है; 
श्रुतम्‌. श्रुतम्‌ एव अर्थम्‌ अनुश्णोतिन्वारवार सुनी हुईं बातोंको ही पुनः- 
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पुनः सुनता है; देशदिगन्तरेः च-नाना देश और दिशाओंमें; प्रत्यद्धुभूतम- 
वार-वार अनुभव किये हुए, विपयोको; पुनः पुनः-पुनः-पुनः; भत्यचुभवति> 
अनुभव करता है ( इतना ही नहीं ); दृष्टम्‌ च अडष्टम्‌ च-देखे हुए ओर न 
देखे हुएको भी; श्रुतम्‌ च अश्रुतम्‌ चच्सुने हुए .और न सुने हुएको भी; 
अनुभूतम्‌ च=अनुभव किये हुए और; अनजुभूतम्‌ च-अनुभव न किये हुएको 
भी; सत्‌ च असत्‌ चन्विद्यमान और अविद्यमानको भी; ( इस प्रकार ).सर्वम्‌ 
पद्यति-सारी घटनाओंको देखता है; ( तथा ) सर्वः [ सन्‌ ]-स्वयं सब कुछ 
वनकर; पछ्यति=्देखता है ॥ ५॥ 
व्याख्या--गाग्य मुनिने जो यह तीसरा प्रश्‍न किया था कि कौन देवता 
स्वप्नोंको देखता है ! उसका उत्तर मद्दधि पिप्पलाद इस प्रकार देते हैं, इस स्वप्न- 
अवस्थामे जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इन्द्रियोंद्रारा अपनी विभूतिका अनुभव 
करता है| इसका पहले जहाँ-कहीं भी जो कुछ बार-बार देखा, सुना और अनुभव 
किया हुआ दे, उसीको यह स्वप्नमें बार-बार देखता, सुनता और अनुभव करता 
रहता हूँ | परंतु यह नियम नहीं है कि जाग्रत-अवस्थामें इसने जिस प्रकार, 
जिस ढंगसे और जिस जगह ओ घटना देखी, सुनी और अनुभव की है, उसी प्रकार 
यह ख़प्नमें भी अनुभव करता है । अपितु खप्नमें जाग्रतूकी किसी घटनाका कोई 
अंश किसी दूसरी घटनाके किसी अंशके साथ मिलकर एक नये ही रूपमै इसके 
अनुभवमै आता हैः अतः कहा जाता है कि स्वप्नकाल्मे यह देखे और न देखे 
हुएको भी देखता है, सुने और न सुने हुए को भी सुनता है, अनुभव किये हुए 
और अनुभव न किये हुएको भी अनुभव करता है । जो वस्तु वास्तवमै है, उसे 
ओर जो नहीं है, उसे भी स्वप्नमें देख लेता है । इस प्रकार स्वप्नमे यह विचित्र 
ढंगसे सव घटनाओंका वार-वार अनुभव करता रहता हे और ्त्रयं ही सत्र कुछ बन- 
कर देखता है । उस समय जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती ॥५॥ 


र स॒यदा तेजसाभिमूतो भवत्यत्रेप देवः स्वप्नान्न पञ्यत्यथ 
सञ्शरीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ 


सः यदास्वद्द ( मन ) जव; तेजसा अभिभूत+-तेज ( उदान वायु )- 
से अभिभूत; भवति-हो जाता दे;&अन्न एघः देवः-इस स्थितिमें यह जीवात्मारूप 


# पहले तीसरे + पशे तीसरे नोर (३। ९-१० ) मे बज आजे हे छे उसुक पमा 
तेज है । इस प्रकरणमें भी कहा गया है कि उदान वायु ही मनको जक्ललोकर्में अथात्‌ 
हृद्यमे ले जाता दैः अतः यहाँ तेजसे अभिभूत होनेका अथे मनका उदान वाजुसे आक्रान्त 
हो जाना दै--यह वात समझनी चाहिये । 


bP RTE SR 


EN 
A 


* 


५326 oS id d dg 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भन्न ४ | प्रश्नोपनिषद्‌ १७३ 
woe sf Ee or Eo ko for ao ND यि 
देवता; स्वप्नाञ्‌=स्वप्नोंको; न पञ्यति=्नद्ीं देखता; अथन्तथाः तदा=उस 


समय; एतस्मिन्‌ शारीरेन्इस मनुष्य-शरीरमें ( जीवात्माको ); एतत्‌लइसः 
सुखम्‌नसुषुत्तिके सुखका अनुभवः भवति=होता दै ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--गार्यं सुनिने चौथी वात यह पूछी थी कि “निद्रामं सुखका 
अनुभव किसको होता है ? उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं---“जव निद्राके 
समय यद्‌ मन उदान वायुके अधीन हो जाता दै, अथौत्‌ जत्र उदान वायु इस 
मनको जीवात्माके निवासस्थान हृदयमें पहुँचाकर मोहित कर देता हू; उस निद्रा- 
अबस्थामें यह जीवात्मा मनके द्वारा स्वप्नकी घटनाओंको नहीं देखता | उस समय 
निद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माको ही होता है । इस शरीरम सुख-दु खोंको 
भोगनेवाला प्रत्येक अत्रस्थामें प्रकृति सुरु अर्थात्‌ जीवात्मा हां द 
(गीता १३ | २१) ॥ ६ ॥ है 

स यथा सोम्य वयांसि वासोबृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते एवं ह वे तत्‌ 
सबं पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते॥ ७॥ 

:=( पाँचवीं बात जो तुमने पूछी थी ) वह ( इस प्रकार समझनी 
चाहिये); सरोम्यन्दे मिय; यथा-जिस प्रकार; वयांसिन्वहुत-से पक्षी ( सायंकाल- 
में ); बासोबुक्षम्‌=अपने निवासरूप दृक्षपर (आकर ); सम्प्रति एन्ते=्आरामसे 
ठहरते है ( बसेरा लेते हैं ); ह एवम्‌ चे तत्‌ सर्वमूस्ठीक _बेसें ही वे ( आगे 
वताये जानेवाळे पृथिवी आदि तत्त्वोसे लेकर प्राणतक ) सत-केःसव; परे 
आत्मनि=्परमात्मामेः सम्प्रतिष्ठतेस्सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--गाग्यं मुनिने जो यह पाँचवाँ चात पूछी थी कि “ये मनः 
बुद्धि, इन्द्रियाँ और प्राण--सब-के-सब किसमें स्थित हैं--किसके आश्रित हैं 
उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं-प्यारे गाग्य ! आकाशमें उड्ने 
चाले पक्षिगण जिस प्रकार सायंकालमे लोटकर अपने निवासभूत इक्षपर आरामसे 
बसेरा लेते हैं; ठीक उसी प्रकार आगे वतलाये जानेवाले प्रथ्वीसे लेकर ग्राणतक 
जितने तत्त्व हैं, वे सव-के-सव परब्रह्म पुरुषोत्तममेंश जो कि सबके आत्मा हैं, 
आश्रय लेते हैं, क्योंकि वे ही इन सवके परम आश्रय हं । ७ || 


प्रथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा 
च वायुदुच वायुमात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रव्यं च 
श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च 
स्वक्च स्पर्शयितव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हस्तो चादातव्यं 
चोपस्थश्चानन्दयिंतव्यं च पायुइच विसजेयितव्यं च पादो च 
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गन्तव्य च सनशव सत्तव्य च 
च चित्त च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च 
बिधारयितव्यं च ॥ ८ ॥ 

पृथिवी चन्द्र्थिवी और; पृथिवीमात्रा च=उसकी तन्मात्रा ( सूक्ष्म 
गन्ध ) भी; आपः च आपोमाचा च=जल और रसतन्मात्रा भी; तेजः 
च तेजोमात्रा चः्तेज और स्प-तन्मात्रा भी; यायुः च बायुमात्रा चर्‌ 
वायु ओर स्पश-तन्मात्रा भी; आकाशः च आकाशमाज्ना च=आकाश आर 
शब्द-तन्मात्रा भी; चक्षुः च द्रष्टव्यम्‌ चज्नेत्र-इन्द्रिय ओर देखनेमें आनेवाली 
वस्तु भी; श्यम्‌ च श्रोतव्यम्‌ च>भोत्र-इन्द्रिय और सुननेमै आनेवाली वस्तु 
भी; घ्राणम्‌ च घ्रातव्यम्‌ चन्त्राणेन्द्रिय ओर सूँधनेमें आनेवाली वस्तु भीः 
रसः च रसयितव्यस्‌ च=्रसना-इन्द्रिय ओर रसनाके विषय भी; त्वक च 
स्परायितव्यस्‌ च=त्वक-इन्द्रिय ओर स्पशमै आनेवाली वस्तु भी; 
चाक च वक्तव्यस्‌ च=्वाक-इन्द्रिय ओर वोळनेमें आनेवाला शब्द भी; हस्तो 

आदातव्यम्‌ चः्दोनों हाथ ओर पकड़नेमें आनेवाली वस्तु भी; डय 

च आनन्दयितव्यम्‌ च=उपर्स्य इन्द्रिय और उसका विषय भी; पशुः च 
विसजयितव्यम्‌ च=गदा-इन्ट्रिय और उसके द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु भी; 
पादौ च गन्तव्यम्‌ च=्दोनों चरण और गन्तब्य स्थान भी; मनः च 
मन्तव्यम्‌ च=मन और मननमें आनेवाली वस्तु भी; बुद्धिः च बोद्धव्यम्‌ 
चन्चुद्धि और जाननेमें आनेवाली वस्तु भी; अहंकारः च अहंकतेव्यम. 
चचन्अहंकार और उसका वित्रय भी; चित्तं च चेतयितव्यम चर 
चित्त और चिन्तनमें आनेवाली वस्तु भी; तेजः च विद्योतयितव्यम्‌ चर 
प्रभाव और उसक्रा विषय भी; प्राणः च विधारयितव्यम्‌ च=्प्राग और 


ग्राणके द्वारा धारण किये जानेवाले पदार्थ भी ( ये सब-के-सब परमात्माके " 


आश्रित हैं )॥ ८ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें यद्द वात कही गयी दै कि स्थूल और सुक्ष्म 
पाँचों महाभूत, दसों इन्द्रियाँ और उनके विषय, चारों प्रकारके अन्तःकरण 
और उनके विषय तथा पाँच भेदोंवाला प्राण वायु--सब-के-सब परमात्माके 
ही आश्रित हैं । कहना यह है कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गन्घ- 
तन्मात्रा, स्थूल जलू-तत्व और उसका कारण रस-तन्मात्रा, स्थूल तेज-तत्त्व 
और उसका कारण रूप-तन्मात्रा; स्थूल वायु-तत्व और उसका कारण स्पश- 
तन्मात्रा, स्थूल आकाश ओर उसका कारण शब्द-तन्मात्रा--इस प्रकार अपने 
कारणोंसहित पाँचों भूत तथा नेत्र-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा देखनेमै आनेवाली 
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वस्तुएँ, श्रोत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता द वह 
सब, त्राणेन्द्रिय और उसके द्वारा सूँबनेमें आनेवारे पदार्थ) रसनाइन्द्रिय और 
उसके द्वारा आस्वादनमें आनेवाले खब्टे-मीठे आदि सब प्रकारके रस, त्वचा- 
इन्द्रिय और उसके द्वारा स्पर्श करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, वाक-इन्द्रिय 
और उसके द्वारा बोले जानेवाले शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़ नेमे 
आनेवाळी सव वस्तुएँ, दोनों पेर और उनके गन्तब्य स्थान, उपस्थ- 
इन्द्रिय और मैथुनका सुख, गुदाइन्द्रिय और उसके द्वारा त्यागा 
ज्ञानवाला मळ, मन और उसके द्वार मनन करगेमे आनेवाले सब 
पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जाननेमें आनेवाले सब पदार्थ, अहंकार 
और उसका विषय, चित्त और चित्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाले पदार्थ; 
प्रभाव और प्रभावसे प्रभावित होनेवाली वस्तु एबं पाँच इृत्तिवाळा प्राण 
और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवाले सत्र शरीर--ये सत्र-के-सत्र 
इसके कारणभूत परमेशवरके ही आश्रित हैं ॥ ८॥ 

एष हि द्रष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ 

एषः्-्यद जो; द्रष्टा स्म्रषटा=्देखनेवाला, स्पर्शं करनेवाला श्रोता 
त्राता=सुननेवाला, दूँघनेवाछा। रखयिता मन्ता=स्वाद्‌ लेनेवालार मनन करने- 
वाला; वोद्धा कतोौरजाननेवाला तथा कर्म करनेवाला; विज्ञानात्मा-विज्ञान- 
स्वरूप; पुरुषः्=पुरुष ( जीवात्मा ) है; खः हिन्चह भीः अक्षरे=अविनाशी; 
परे आत्मनि-परमात्मामें; सम्मतिष्ठते=मलीभाति स्थित है॥ ९॥ 

व्याख्या--देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला) सुननेवाळा; सूँघनेवाला, स्वाद 
छेनेबाला, मनन करनेवाला, जाननेवाळा तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनके द्वारा समस्त 
कर्म करनेवाला जो यह विज्ञानस्वरूप पुरुष--जीवात्मा दै, यह भी उन परम 
अविनाशी सबके आत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम ही स्थिति पाता है । उन्हें प्राप्त , 
कर लेनेपर ही इसे वास्तविक शान्ति मिलती है; अतः इसके भी परम आश्रय वे 
परमेश्वर ही हैं ॥ ९ ॥ 


परमेवाक्षर॑ प्रतिप्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीरम- 
लोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्त सोम्य । स सर्वज्ञः सर्वा भवतिं । 
तदेष इलोकः ॥ १० ॥ 


ह यः {केतनिश्चय ही जो कोई भी; तत्‌ अच्छायम्‌=उस छायारहितः 
अशरीरम=शरीररहितः अछोहदितम्‌=शळ पीले आदि रंगोंसे रहित; शु्रपर= 
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अक्षरम्‌-विश्युद्ध अविनाशी पुरुषको; बेद्यते-जानता है; सः-वह; परम्‌ 
अक्षरम्‌ एव=्परम अविनाशी परमात्माको ही; प्रतिपद्यतेस्प्रात्त दो जाता है; 
सोम्यन्दे प्रिय |; यः तु [ एवम्‌ ]-जो कोई ऐसा है; सः सवेजम्ट 
वह सवं ( और ); सेः भवति-्सवंरूप हो जाता है; तत्‌ एषः=उस विषयमें 
यह ( अगला ); इलोकः=्हलोक है || १० | 

व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी 
मनुष्य उन छायारहित, शरीररहित, लाल-पीले आदि सब रंगोंसे रहित विशुद्ध 
अविनाशी परमात्माको जान लेता दै, बह परम अक्षर परमात्माको ही प्राप्त 
हो जाता है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है | हे सोम्य | जो कोई 


_ भी ऐसा है, अर्थात्‌ जो भी उस परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है, वह सर्वज्ञ 


और स्वरूप हो जाता है | इस विषयमें निम्नलिखित ऋचा है॥ १०॥ 
विज्ञानात्मा सह दषेश्च सवैः 


प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोस्य | 
स सवज्ञ। सर्वेभेबाबिवेशेति ॥ ११॥ 


यञ्ञ=जिसमें; प्राणाः-समस्त (प्राण ( और ); भूतानि च=पाँचों भूत 
तथा; सर्वे: देवेः सह-सम्पूर्ण इन्द्रिय और अन्तःकरणके सहित; विज्ञानात्मा- 
विज्ञानस्वरूप आत्मा; सम्प्रतिष्ठन्ति-आश्रय लेते है; सोम्य-हे प्रिय |; तत्‌ 
अक्षरम्‌=उस अविनाशी परमात्माको; यः तु चेद्यते-जो कोई जान लेता 
है; खः सर्वे्ञम््मह सर्वश है; सर्वम्‌ एच=( वह ) स्वस्वरूप परमेश्वरमें; 
आविवेश-प्रविष्ट हो जाता है; इति-इस प्रकार ( इस ब्नका उत्तर समाप्त 
हुआ) ॥ ११॥ | 

व्याख्या--सबके परम कारण जिन परमेइवरमें समस्त प्राण और पाँचों महा- 
भूत तथा समस्त इन्द्रियाँ और अन्तःकरणके सहित स्वयं विज्ञानस्वरूप जीवात्मा 
ये सब्र आश्रय लेते हँ, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्माको जो कोई 
जान लेता दे, वह सवश है तथा सर्वरूप परमेश्वरमें प्रविष्ट हो जाता है | इस प्रकार 
यह चतुर्थ प्रश्‍न समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 


॥ चतुर्थं प्रश्‍न समाप्त ॥ ४॥ 
ASR 
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. पञ्मम प्रश्न 

अथ हेनं शेब्यः सत्यकामः पग्रच्छ | स यो ह वे 
तङ्कगत्न्मनुष्येषु ग्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायोत | कतमं वाब स तेन 
लोक जयतति ॥ १ ॥ 

अथ ह णनम्‌=उसके. वाद इन ख्यातनामा महर्षि पिप्पलादसे; शेब्यः 
सत्यकामः=दित्रिपुत्र सत्यकामने; पप्रचछन=्पूछा; भगवन्‌=भगतरन्‌। ;मजुष्येषु= 
मनुष्योमिंसे; खः यः ह येन्वह जो कोई भी; प्रायणान्तम्‌=मुस्युर्यन्त; तत्‌ 
ऑँकारम्‌=उस ओंकारका;। अभिध्यांयीत=्सदा भलीभाँति ध्यान करता दै; सः 
तेन-बह उस उपासनाके बरसे; कतमम्‌ लोकम्‌=फिस लोकको; वाव जयति-- 
निस्संदेह जीत लेता है; इतिः्यह ( मेरा प्रश्‍न ह) ॥ १ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम सत्यकामनें ऑकारकी उपासनाके विषयमै प्रश्न 
किया दै । उसने यही जिज्ञासा की है कि जो मनुष्य आजीवन सदा ओंकारकी भली- 
भाँति उपासना करता है; उसे उस उपासनाके द्वारा कोन-से लोककी प्राप्ति होती 
है, अर्थात्‌ उसका क्या फल मिता ईँ ॥ १॥०. 

तस्मै स होवाच एत सत्यकाम परं चापरं च ब्रहम यदोङ्कारः । 
तसाद्वि्वानेतेनेवायतनेनेकतरमन्बोंतं ॥ २॥ ` 

तस्मे सः ह उबाच=उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; सत्यकाम-हे 
सत्यकाम ! एतत्‌ वेर्खनश्वय ही यह; यत्‌ ओंकारः=जो ओकार ह; परम्‌ ब्रह्म च 
अपरम्‌ च=( वही ) पत्रह्म और अपरब्रह्म भी ह; तस्मात्‌=इसलिये; बिद्वान्‌-इस 
प्रकारका ज्ञान रखनेवाला मनुष्य; पतेन एव-इस एक.ही; आयतनेन=अवलम्बसे 
(अर्थात्‌ प्रणवमात्रफे चिन्तनसे); एकतरम्‌-अपर ओर परनहमेंसे किसी एकका, 
अन्ब्रति=( अपनी भद्धाके अनुसार ).अनुसरण करता है ॥ २॥ 

व्याख्या--इसके उत्तरम महां पिप्पलाद. ओम्‌? इस. अक्षरकी उसके 
लक्ष्यभूत परब्रह्म पुरुषोत्तमके साथ एकता करते हुए कहते हँ---सत्यकाम | यह जो 
४७४) वह अपने लक्ष्यभूत परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न नहीं है | इसलिये यही पद्य 
है और यही उन.परब्रह्से प्रकट हुआ उनका विराट खरूप- अपर ब्रह्म भी है | 
केवल इसी एक ओंकारका जप; स्मरण और चिन्तन करके उसके द्वारा 
इष्टको 'चाहनेवाला विद्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे पा छेता है । भाव यह है कि जो 
मनुष्य परमेदवरके विराटःखरूप--इस .जगतूके ऐख्वर्यमय किसी भी अङ्गको 
प्रात करनेकी इच्छासे ओंकारकी उपासना करता दै, वह अपनी भावनाके अनुसार 

क कठोपनिषद्‌ १ । २। १६. में भी यही आ व्ेपस्सिय १ । २। १६ में भी यदी बात करो हे, वहो आप कण वहाँ “अपर? विशेषण 
मदीं दिया दे । 2215 5 प ३४090 
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विराट्सरूप परमेश्वरके किसी एक अङ्गको प्राप्त करता ह और जो इसके अन्तर्यामी 
आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुपोत्तमको लक्ष्य बनाकर उनको पानेके लिये निष्कामभावसे 
इसकी उपासना करता है, वह परब्रह्म पुरुपोत्तमको पा लेता दै | यही वात अगले 
मन्त्रोंमे भी स्पष्ट की गयी दे || २ ॥ & 

स॒ यद्येकमात्रमभिष्यायीत स तेनेव संवेदितस्तूर्णमेव 
जगत्यामभिसम्पद्यते । तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा 
ब्रहमचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति || ३ ।। 

सः यादि=्वह उपासक यदि; पकमाञ्म्‌=एक मात्रासे युक्त ओंकारका; 
अंभिध्यायीत=भलीमाति ध्यान करे तो; सः तेन एव-बह उस उपासनासे ही; 
संवेद्तिः-अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ; तूणम्‌ एच-शीघर ही; जगत्याम्‌= 
वीः अभिसम्पद्यते=उतन्न दो जाता है; तम्‌ ऋचः=उसको ऋग्वेदकी 
ऋचाएँ; मठुष्यलोकमःमनुष्य-रीर; उपनयन्तेन्यातत करा देती हैं; तन्न सः= 
वहाँ वह उपासक; तपसा ब्रह्मच अद्या सम्पन्नः-्तप, ब्रह्मचर्यं और 
भदासे सम्पन्न होकर; मंहिमानम:ल्मदिमाका; अनुभवति=अनुभव करता दै॥३॥ 

व्याख्या--ओंकारका चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि बिराट परमेश्वरके 
भू भुवः और ख:--इन तीनों रूपोर्मेंसे भूलोकके ऐडवर्यमें आसक्त होकर उसकी ' 


` मासिके लिये ओंकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने प्रापणीय 


ऐववर्यकी ओर प्रेरित होकर तत्काल प्रथ्वीलोकमे आ जाता है। कारी पहली 
मात्रा ऋग्वेदखरूपा दे, उसका प्रथ्वीछोकसे सम्बन्ध है; अतः उसके चिन्तनसे 
साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट करा देती हैं | वह उस 
नवीन मुष्य-जन्ममे तप, अह्मचर्य और अद्वासे सम्पन्न उत्तम आचरणोवाळा अध 


... मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्वर्यंका उपभोग करता है; अर्थात्‌ उसे नीची योनियोमै 


` नही भटकना पढ़ता, वह मरनेके बाद मनुष्य होकर 


त १: पुनः शुभ कर्म करनेमें समर्थ 
हो जाता है और वहाँ नाना प्रकारके सुखोंका उपभोग करता || ३॥ 

अथ यदि द्विमात्रेण सनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 
यजुर्भिरुन्नीयते सोमसोकम्‌ | स॒ सोमलोके बिभूतिमुभय 
पुनरावर्तते ॥ ४ ॥ 

अथ यदिस्परंतु यदिः द्विमान्रेण्दो मात्राओसे युक्त ( ओंकार ); 
[ अभिध्यायीत ]=अच्छी प्रकार भ्यान करता दै तो ( उससे ); मनखि-मनोमय 
चन्द्रहोकको, सम्पद्यतेन्प्रात होता है; सः यज्ुभि-बह यजुरबेंदके मन्तरोद्वारा; 
अन्तरिक्षम-अन्तरिक्षम शितः सोमखोकमून्चन्द्रछोकको; उन्नीयतन्ऊपरकी 
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ओर ले जाया जाता है; सः सोमलोकेल्त्रद चन्द्रलोकमे; विसूतिम-नत्रहाँके 
ऐश्वयका; अनुभूय=्अनुभव करके; पुनः आवतेते=पुनः इस लोकमे लोट आता 
ह्‌ || ४ || 
व्याख्या--वदि साधक दो मात्रावाले ओंकारकी उपासना करता है; अर्थात्‌ 
उस विराट स्वरूप परमेश्वरके अङ्गभूत भू: ( मनुष्यलोक ) और भुवः ( खर्गलोक )- 
इन दोनोंके ऐश्वर्यकी- अभिलापासे--उसीको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना 
करता है तो वह मनोमय चन्द्रलोकको प्राप्त होता है; उसको यञुवेदके मन्त्र 
अन्तरिक्षमे ऊपरकी ओर चन्द्रछोकमें पहुँचा देते हैं | उस विनाशशील स्वर्गलोकमें 
नाना प्रकारके ऐश्वयक्का उपभोग करके अपंनी उपासनाके पुंण्यका क्षय हो जानेपर 
पुनः मृत्युळोकमे आ जाता है । वहाँ उसे अपने पूर्वकमांनुसार मनुष्य-शरीर या 
उससे कोई नीची योनि मिल जाती है ॥ ४ ॥ 
य; पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत 
स तेजसि सये सम्पन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा विनिमुच्यत एवं ह 
ये स पाप्मना बिनिछुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स 
एतसाज्जीवघनात्‌ परात्परं पुरिशयं ` पुरुषमीक्षते तदेतों श्लोको 
भवतः ॥ ५ ॥ (2: 
पुनः यःन्परंतु जो; जिमात्रेणन्तीन मात्राओंवाले ओम्‌ इति-ओम- 
रूप; पतेन अक्षरेण एवरइस अक्षरके द्वारा ही; पतम्‌ परम्‌ पुरुषम्‌=इस 
परम पुरुषका; अभिष्यायीत=निरन्तरं ध्यान करता है; सः तेजसिन्वह 
तेजोमय; सूर्य सम्पन्नःन्सयलोकमें जाता दै (तथा ); यथा पादोदरभजिस 
प्रकार सप; त्वचा विनिसुच्यतेकेंचुळीसे अछग हो जाता है; एवम्‌ ह बे-ठीक 
उसी तरह; खः पाप्मना=वह पापोसे; विनिसुक्तःन्सवेथा मुक्त हो जाता है; सभ्य 
( इसके बाद ) वह; सामभिःन्सामवेदकी भुतियोंद्वारा; ब्रह्मलोकम्‌ उन्नीयते« 
अपर ब्रह्मलोकमें के जाया जाता है; सः एतस्मात्‌-वह इस; जीवघनातूळ 
जौवसमुदायरूप; परात्‌, परमूर्परमतत्त्वसे अत्यन्त भ्रेष्ठ पुरिशयमू-शरीरख्प 
नगरमें रहनेवाले अन्तर्थामी; पुरुषम-परमपुरुष पुरुषोत्तमको, इक्षतेन्साक्षात्‌ 
कर छेता है; तत्‌ एतौ-इस विषयमें ये ( अगले ); इळोको भवतम=दो इछोक 
हैं॥५॥ 
 व्याख्या-_इस मन्त्रम पुनः? शब्दके प्रयोगसे यह सूचित होता है कि 
उपर्युक्त कथनके अनुसार इस छोऋ और खर्गलोकतकक़े ऐश्वयंकी अमिळाषासे . 
अपर ब्रह्माको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना करनेवाळे साधकोंसे बिल्क्षण 
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साधकका यहाँ वणन किया गया है । उपासनाका सर्वोत्तम प्रकार यद्दी दै--यट्द 
भाव प्रकट करनेके लिये ही इस मन्त्रमें प्यदिः पदका प्रयोग भी नहीं किया गया 
है; क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं दे | इस मन्त्रम यह भी स्पष्टरूपसे ब्रतळा दिया . 
गया हे कि ओंकार उस परब्रह्मका नाम है, इसके द्वारा उस परत्रह्म परमेश्वरकी 
उपासना की जाती हैं । मन्त्रमें कहा गया है कि जो कोई साधक इन तीन 
मात्राआंबारे ओंकारस्वरूप अक्षरद्वारा परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना करता है, वह 
जैसे सप कंचुळीसे अलग हो जाता दै--उसी प्रकार सब प्रकारके कर्मबन्धनांसे 
छूटकर सत्रथा निर्विकार दो जाता दै | उसे सामचेदके मन्त्र तेजोमय सूयमण्डलमसे 
ले जाकर सर्वोपरि व्रहालोकमे पहुँचा देते हैं । वहाँ वह जीव समुदायरूप चेतनतत्त्वसे 
अत्यन्त श्रेष्ठ उन परन्नझ पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता दै, जो सम्पूर्ण जगतको अपनी 
शक्तिके किसी एक अंशमे धारण किये हुए हं ओर सम्पूण विश्वमे व्यात्त हें तथा 
जो अन्तर्योमीरूपसे सबके हृदयमे विराजमान हैं | इसी विप्रयको स्पष्ट करनेवाले 
य दो आगे कहे हुए ब्लोक इं || ५ ॥ 
तिखो मात्रा स्रत्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्ससक्ा अनविप्रयुक्ता; । 
क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु 
सम्यबम्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञ: ॥६॥ 
तिस्नः माञ्राः्न्ओॉकारकी तीनों मात्राएँ ( अः “उ तथा “म? ); 
अन्यान्यसक्ता दूसरीसे संयुक्त रहकर; प्रयुक्ताःन्प्रयुक्त की गयी होः. 
अत्तचिभ्रयुक्ताः=्या एथक्‌ थक्‌ एक-एक ध्येयके चिन्तनमै इनका प्रयोग किया 
गया हो (दोनों प्रकारसे ही वे ); खुत्मुमत्यःमृ्युयुक्त हैं; बाह्याभ्यस्तरमध्य- 
माखुच्चाहर, भीतर और बीचकी; क्रियासु-क्रियाओंमें; 
पूर्णतया इन मात्राओंका प्रयोग किये जानेपर; छः न्न कस्पतेउस परमेश्वरको 
जाननेत्राला ज्ञानी विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ 
ब्याख्या- इस मन्त्रमें यइ भाव दिखाया गया है कि ओंक्ारवाच्य 
परन्नहम परमेश्वरका जो यदद जगत्‌-रूप विराट्खरूप दै अर्थात्‌ जो कुछ देखने, 
सुनने ओर समझनेमें आता दै, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी सरूप 
नंदी दे, यह परिवर्तनशीळ दे, अतः इसमें रहनेवाला जीव अमर नहीं होता | वह 
चाहे ऊँची-से-ऊंची योनिको प्रात करं ले, परंतु जन्म-मृत्युके चक्रसे नहीं 
छूटता । इसके एक अङ्ग एथ्वीलोककी या पृथ्वी और अन्तरिक्ष इन दोनों लोकोंकी 
अंथवा तीनों डोकोंको मिलाकर सम्पूण जगतूकी अभिलाषा रखते हुए, जो 
उपासना करता देश जिसका इस जगतूफे आत्मरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी ओर 
मध्य नहीं दै, वरं जो जगतूके ब्राह्म खख्ममें ही आसक्त हो रहा दै, बहू 
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छब्हें नहीं पाता, अतः वार-्ार जन्मता-मरता रहता है । उन्‍हें तो वदी 
साधक पा सकता है, जो अपने शरीरके बाहर, भीतर और शरीरके मध्यस्थात--- 
हृदयदेशमे , होनेवाली बाहरी, भीतरी और वीसकी समस्त क्रियाओंमें 
सयघ ओकारके वाच्यार्थरूप . एकमात्र परत्र पुरुषोत्तमको व्या 
समझता है और ओंकारके द्वारा उनकी उपासना करता दै--उन्है पानेकी ही 
अभिलापासे ओंकारका जप, स्मरण और चिन्तन करता है, यह शानी परमात्माको 
पाकर फिर कभी अपनी खितिसें विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ 
ऋग्भिरेतं ... यज्ञभिरन्तरिक् 
सामभिर्यत्‌ तत्कवयो ` वेदयन्ते | 
तमोङ्करेणैवायतनेनाम्वेति  घिद्वात्‌ | 
यत्तच्छान्तमजरमसुतमभयं परं चेति ॥ ७ ॥ 


चऋर्भिः=( एक मात्राकी उपासनासे उपासक ) ऋचाओंद्रारः एतम= 
इस मनुष्यलोकमें ( पहुँचाया जाता है); यजुर्भिम्न( दूसरा दो मात्राओंकी 
उपासना करनेवाला ) यज्ञःशुतियोंद्रारा; अन्तरिक्षम्‌=अन्तरिक्षमें ( चन्द्रलोकतक' 
पहुँचाया जाता है ) खामभिः=( पूर्णरूपसें ओंकारकी उपासना करनेवाला ) 
सामश्नतियोंद्राराः तत्‌=उस त्रह्मलोकमें ( पहुँचाया जाता है ) यत्‌=जिसकोः 
कचयः=त्ञानीजनः चेदयन्ते=जानते हँ; विद्वान=विवेकशील साधकः 
ओङ्कारेण एव=्केत्रल ओंकाररूप; आयतनेन-अवल्म्बनके द्वारा ही; तम 
उस परब्रह्म पुरुपोत्तमक्ो; अन्चेतिन्पा लेता दैः यत्‌=नो; तत्‌=्त्रदः शान्तम्‌= 
` परम शान्त; अजरमू=नरारदितः असृतमःमत्युरदितः अभयमरूभयरदित। 
स=औरः परम्‌ इतिस्सवंश्रेष्ट है ॥ ७ ॥| 

व्याख्या--इस मन्त्रम तीसरे, चौथे और पाचवे मन्त्रोके भावका संक्षेपे 
वर्णन करके ब्राह्मण-अन्थके वाक्योमे कही हुई यातका समर्थन किया गया है । 
भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अङ्गको लक्ष्य बनाकर उपासना करनेवाले 
साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यलोकमें पहुँचा देती हैं । दो मात्राकी उपासना 
करनेवालेको अर्थात्‌ जगत्के उँने-से-कँचे--खर्गीय ऐश्वयंको लक्ष्य बनाकर 
ओंक्रारकी उपासना करनेवालेको यजुवेदके मन्त्र चन्द्रलोकमै छे जाते है और जो 
इन सत्रमै परिपूर्ण इनके आत्मस्वरूप परमेश्वरकी ओंकारके द्वारा उपासना करता है, 
उसको सामवेद्के मन्त्र उस ब्रहमलोक्रमे पहुँचा देते है, जिसे ज्ञानीजन जानते हैं | 
सम्पूर्ण रद्दस्यको समझनेवारे बुद्धिमान्‌ मनुप्य बाह्य जगतूर्गे आसक्त न होकर 
ओकारकी उपासनाद्वारा समस्त जगतके आत्मरूप उन परत्रह्म परमात्माको पा लेते 
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हैं, जो परम झान्त--सब .प्रकारके विकारोसे रहित हे, जहाँ न बुढ़ापा दे, न 
मृत्यु दै, न भय है, जो अजर, अमर, निर्भय एवं सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम हैं || ७॥ 
॥ पञ्चम भइन समाप्त ॥ ५ ॥ 
क 0 $ 
 'पष्ठप्रल ` 

अथ हेनं सुकेशा मण पप्रच्छ--भगतन्दिरण्यनाभः 
कोसल्यो राजपुत्रो मागुपेत्यैत॑. प्रश्नमपृच्छत । षोडशकलं भारद्वाज 
पुरुष घेत्थ । तमहं कुमारमब्नुव नाहमिमं वेद यद्यहमिममवेदिषं कथं 
ते नावक्ष्यमिति समलो वा एष . परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति 
तसान्नाहाम्यनृतं वक्तुम्‌ । स तुष्णीं रथमारुझ प्रबब्राज। तं त्वा 

पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति | १॥ ` 
अथ=फिरः ह एनम्‌>इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद ) से; भारद्वाजः= 
भरद्वाजपुत्र; खुकेशाससुकेशानेः- पप्रच्छ=पूछा--; -भगवनः=भगवन्‌ |; 
+=कोसलदेशीय; राजपुच्र+=राजङुमारः हिरण्यनाभः=हिरण्यनाभने; 
माम्‌ उपेत्य=मेरे पास आकरः पतम्‌ प्रइनम्‌=्यह प्रश्‍न; अपृच्छतः=पूछा; 
भारद्वाजऱ्हे भारद्वाज ! ( क्या. तुम ); षोडशकलम-सोलद कलाओंताले; 
पुरुषम्‌=पुरुपकोः वेत्थ=्जानते हो; तम्‌ कुमारम्‌=( तब ) उस राजकुमारसे; 
अहमस्मैने; अन्रुवमून्कहा--; ` अहम्‌न्मैः इमम्‌=ःसे; न वेद्त्नदीं जानता; 
यद्च्यदि; अहम-मैं;: इमम्‌ अचेदिषम्‌=इसे जानता होता ( तो ); ते-तुझे; 


कथम्‌ न अवध्यम्‌ इति-कक्‍यों नहीं बताता; एपः चेत्र मनुष्य अव्यः | 


समूलः-मूलके सहित; परिशुष्यति=सर्वथा सूर जाता. है ( नष्ट हो जाता है ); 
यःजो; अनुतमन्‍्चठ; ` अभिवद्तित्योख्ता दै; तस्मात्‌=इसलिये ( मैं ); 
अनृतमः्झठः वक्तम-बोलनेमें; न अहामि-समर्थ नहीं हूँ; स्वृ राजकुमार 
(मेरा उत्तर सुनकर ); तूष्णीम-चुपचाप; रथम्‌-रथपर; आरुह्म-सवार होकरः 
प्रवबाज-चला गया; तमू-उसी वातको; त्वा पूच्छाभिन्मैं आपसे पूछ रहा हुँ; 
असोन्वद ( सोलह कलाओंबाला ); पुरुषः=पुरुषः कत्र इति-कहाँ है ? ॥ १ ॥ 

व्याख्या- इस मन्त्रमे सुकेशा ऋषिने अपनी अल्पज्ञता और सत्य भाषण- 
का महत्त्व प्रकट करते हुए. सोलह कलाआंवाठे पुरुषके विषयमै प्रश्न किया दै । वे 
बोले--“भगवन्‌ | एक बार कोसलदेशका राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया 
था । उसने मुझसे पूछा--भारद्राज ! क्या तुम सोलह कलाओंवाले पुरुषके 
विषयमे जानते हो ? मैंने उससे स्पष्ट कह दिया--धभाई | मैं उसे नहीं जानता; 
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जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता | न बतानेका कोई कारण नहीं है । तुमं 
अपने मनमै यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्‍नको टाल दिया ह! 
क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता | शूठ बोलनेवालेका मूलोच्छेद हो जाता दै, वह इस 
खोकमै या परलोकमें--कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता |? मेरी इस वातको सुनकर 
राजकुमार चुपचाप रथप्रर सवार होकर जैसे आया था, वैसे ही लौट गया | 
अब मैं आपके द्वारा उसी सोलह कलाओंवाले पुरुषका तत्त्व जानना चाहता हू; 
कृपया आप मुझे वतलायें कि वह कहाँ दै और उसका स्वरूप क्या है || १॥ 


तस्मै स होवाच । इदैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो यसिन्नेता; 
षोडश. कला; प्रभवन्तीति ॥ २ ॥ 


तस्मै=उससे; सः ह्रे सुप्रसिद्ध महर्षि; उवाच्चोलेः सोम्यःदे प्रिय |; 
इहन्यहाँः अन्तःशारीरेनइस शरीरके भीतर; पचन्दीः सभव; पुरुषः= 
पुरुष है; यंस्मिन्‌=जिसमे पताः=ये; षो डरान्सोलदः कला+=कलारए प्रभवन्ति 
इति=प्रकट होती हैं ॥ २॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें उस सोलह कल्ओंत्राले पुरुषका संकेतमात्र किया 
गया है । महर्षि . पिप्पलाद कहते हैं---(प्रियसुकेशा-],जिन परमेश्वरसे सोलह 
कलाओंका समुदाय सम्पूर्ण जगद्रूप उनका. विराट झारीर-उसन्न हुआ दै, वे परम 
पुरुप हमारे इस दारीरके. भीतर ही विराजमान हैं; उनको खोजनेके 
लिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना है | भाव यह है कि जत्र मनुष्यके हदयमें परमात्मा» 
को पानेके लिये. उत्कट अभिलापा जाग्रत्‌ दो जाती है, तब वे उसे वहीं उसके 
हृदयमें द्वी. मिल जाते है ॥ २ ॥ 
सम््रन्ध--यस परत्र पुरुषोत्तमका तत्त्व समझनेके रिभ संशेपसे सृध्क्रिमका 
बर्णन करते हैं-- १ 
. स ईक्षांचक्रे । कसिन्नहेमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि 
कसिन्वा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठास्यामोति ॥ ३ ॥ ४ 
=उसने; . ईक्षांचक्के=विचार किया ( कि ); कस्मिन्‌=( शरीरसे )- 
किसके; उत्क्रान्ते-निकल जानेगर; अइम्‌ उत्त्कान्तःच्मे ( भी) निकला हुआ . 
( सा ); भविष्यामिस्ही जाऊँगा; वाञ्तथा; कस्मिन्‌ प्रतिष्ठिते=किंसके स्थित 
रदनेपर; प्रतिष्ठास्यामि इति =में स्थित रहुँगा ॥ ३ ॥ जु 
व्याख्या- मद्दासर्गक्रै आदिमैः जगत्‌की रचना करनेवाले परम पुरुष 
परमेश्वरले विचार किया कि “मैं जिस ब्रह्माएडकी रचना करना चाद्दता हुँ, उसमें: 
एक ऐसा कौन-सा तत्त्व डाला जाय कि जिसके न रहनेपर मैं स्वयं भी उसमें | 
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न रह सकूँ अर्थात्‌ मेरी सत्ता स्पष्टरूपसे व्यक्त न रहे और जिसके रहनेपर मेरी 
सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे' ॥..३.॥ 


स्‌ प्राणमसृजत प्रणाच्छरद्वा खं वायुज्योतिरापः एथिवीन्द्रिय 
मनोऽन्नमन्नाट्वीयं तपो भन्त्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम च ॥४॥ 


( यह सोचकर सबसे पहले ) सः-उसने, पाणम्‌, असजञत-प्राणकी रचना 
की; प्राणात्‌ श्रद्धामऱ्माणके बाद भ्रद्धाको ( उत्पन्न किया ); सम्‌ वायुः 
ज्योतिः आपः पृथिवी-( उसके बाद क्रमशः ) आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी ( ये पाँच महाभूत प्रकट हुए; फिर ); मनः इन्द्रियम्‌=मन ( अन्तःकरण ) 
और इन्द्रियसमुदाय ( की. उत्पतति हुई.) अन्नम्‌=( उसके वाद ) अन्न हुआ; 
अन्नात्‌=अन्नसेः वीर्यम्‌=तरीयं ( की रचना हुई, फिर ) तपः्=्तपः मन्त्राःट 
नाना प्रकारके मन्त्र; कमे-नाना प्रकारके कर्म; च लोकाः=और उनके फलरूप 
भिन्न-भिन्न लोकों (का निर्माण हुआ ); च'-और; लोकेषु=उन लोकोंमें। नामड 
नाम ( की रचना हुई ) ॥ ४॥ _ 


व्याख्या--परब्रह्म. परमेश्वरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सर्वात्मा हिरण्यगर्भ 
को बनाया । उसके बाद झुभकर्ममें प्रवृत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात्‌ आस्तिक- 
बुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमशः शरीरके उपादानभूत आक्राश, वायु, तेज, जल 
और इश्वी-इन पाँच महामूर्तोकी सृष्टि की । इन पाँच महांभूतोंका कार्य ही यह 
दृश्यमान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है | पाँच महाभूतोंके बाद परमेश्वरने मन, बुद्धि, चित्त 
और अहंकार--इन चारोंके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा । फिर विषयोंके ज्ञान 
एवं कर्मके लिये पाँच शानेन्द्रियों तथा पाँच कर्मेन्द्रियोंको उत्पन्न किया, फिर 


आाणियोंके शरीरकी स्थितिके लिये अन्नकी और अन्नके परिपाकद्वारा बलकी सृष्टि 


की । उसके बाद अन्तःकरण और इन्द्रियोंके संयमरूप तपका प्रादुर्भाव किया | 
उपासनाके लिये भिन्न-भिन्न मन्त्रोंकी कल्पना की | अन्तःकरणके संयोगसे इन्द्रियों- 
द्वारा किये जानेवाले कर्मोका निर्माण किया | उनके भिन्न-भिन्न फलरूप लोको को 
बनाया और उन सबके नाम-रूपोंकी रचना की | इस प्रकार सोलह कलाऑसे 
युक्त इस त्रझाण्डकी रचना. करके जीवात्माके सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट 
हो गये; इसीलिये वे सोलह कंलाओंवाले पुरुष कहलाते हैं | हमारा यह मनुष्य- 
शरीर भी ब्रह्माण्डका ही एक छोटा-सा नमूना है, अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस 
सारे ब्रह्माण्डमें हैं; उसी प्रकार हमारे इस शरीरमें भी हैं और इस शरीरमें भी वे 
सोलह कलाएँ वर्तमान हैं | उन हृदयस्थ परमदेव पुरुषोत्तमको जान लेना हदी 
उस सोल्ह कलावाले पुरुषको जान लेना है || ४ || ठी 
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सम्बन्ध--संगंके आरम्मका वणन करके जिन परत्रह्मका लक्ष्य कराया गया 


उन्हींका अब प्रलयके वर्णनसे लक्ष्य कराते है-- 


स यथैमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणा; समुद्र प्राप्यास्तं 
गर्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं ग्रोव्यते | एवमेवास्य 
परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति 
भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एपोऽकलोऽमृतो 
.भवति तदेष इलोक! || ५ ॥। 


खः्ञ्चह ( प्रलयका दृष्टान्त ) इस प्रकार दै; यथा=जिस प्रकार; इमाः= 
ये; नद्यः-्नदियाँ; समुद्रायणाः स्यन्दमानाः=समुद्रकी ओर लक्ष्य करये 
जाती ( ओर ) बहती हुई; समुद्रम्‌=समुद्रकोः प्राप्य=पाकरः अस्तम्‌ गच्छन्ति= 
( उसीमें ) विलीन हो जाती हैं तासाम्‌ नामरूपे=उनके नाम और रूप; 
भिद्येते=नष्ट हो जाते हैं; समुद्रः इति एवम फिर उनको ) समुद्र इस एक नामसे 
दी; प्रोच्यते=पुकारा जाता है; एवम्‌ एवस्हसी प्रकार; अस्य परिद्रष्टुः 
ओरसे पूर्णतया देखनेवाले इन परमेश्वरकी; इमाः-्ये ( ऊपर बतायी हुई ); 
घोडश कलाःन्सोल्ह कलाएँ; पुरुषायणाः= जिनका परमाधार और परमगति 
पुरुष दै; पुरुषम्‌ प्राप्य=( प्रयक्रालमें ) परम पुरुप परमात्माको पाकर 
अस्तम्‌ गच्छन्ति-( उन्ददीमें ) विलीन हो जाती हैं; च=तथाः आखाम्‌= 
इन सवके; नामरूपे=( एथक-प्रथक ) नाम ओर रूप; भिद्येतेन्नए हो जाते हैं 
पुरुषः इति एव्रम्‌=( फिर उनको ) पुरुष? इस एक नाममे दी; प्रोच्यते=पुक्ारा 
जाता है; सः-्त्रही; पषः=्यदः अकलः=्क्रलारद्दित ( और ); अम्रृतः=अमर 
परमात्मा; भवति=दैः तत्‌=उसके विषयमै; एषः=रद ( अगला ); इलोक:- 
दलोक है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम ओर रूपोंवाली ये बहुत-सी 
नदियाँ. अपने उद्गमस्थान समुद्रकी ओर दौड़ती हुई समुद्रमें पहुँचकर उसीमें 
विलीन हो जाती हैं, उनका समुद्रसें प्रथक कोई नाम-रूप नहीं रद्दता--वे समुद्र 
दी बन जाती हैं, उसी प्रकार सवसाक्षी सबके आत्मल्प परमात्मासे उसन्न 
हुई ये सोल कलाएँ ( अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ) प्रल्यकालमै अपने परमाधार 
परम पुरुष परमेश्वरम जाकर उसीमें विलीन हो जाते हैं । फिर इन सत्रके अळग- 
अलग नाम-रूप नहीं रहते | एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके स्वरूपे ये तदाकार 
हो जाती हैं। अतः उन्हींके नामसे, उन्दीके चणनसे इनका वर्णन होता है, अलग 
नहीं | उस समय परमात्मामें किसी प्रकारका संकल्प नहीं रहता | अतः वे समस्त 
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कलाओसि रहित; अमृतस्वरूप कहे जाते हैं । इस तत्त्वको समझनेवाला मनुष्य भी 
उन परबहाको प्रात होकर अकल और अमर हो जाता है। इस विषयपर आगे 


कहा जानेवाला मन्त्र दै--॥ ५॥ 


- झरा. इव रथनाभौ कला :यखिन्‌' परतिष्ठिताः । ` 
त॑ चेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्यु; परिव्यथा इति॥ ६ ।। 
` : ` रथनाभौ=रथ-्चक्रकी नाभिके आधारपरः अराः इवरजिस प्रकार अरे 
थित होते हैं ( वैसे ही ); यस्मिन्‌ः=जिसमें; कलाः=( ऊपर बतांयी हुईं सब) 
कलाएं; प्रतिष्ठिताःनसर्वथा स्थित हैं; तम्‌ वेद्यम्‌ पुरुषम्‌=उस जाननेयोग्य 
( सबके आधारभूत ) परम पुरुष परमेश्वरको; चेद्‌=जानना चाहिये; यथा= 
जिससे ( हे मनुष्यो ! ); चःन्तुम लोगोंको; सृत्युःन्मृत्युः मा परिव्यथा इति= 
दुःख न दे सके ॥ ६॥ ` 


.. व्याख्या--इस मन्त्रम सर्वाधार परमेश्वरको जाननेके:लिये प्रेरणा करके 
उसका फल जन्म-मृत्युसे रदित हो जाना, बताया गया है | वेद भगवान्‌ मनुष्योंसे 
कहते हे---'जिस प्रकार रथके पहियेमें लगे रहनेवाले सब; अरे उस पहियेके मध्यस्थ 
नाभिमें प्रविष्ट रहते हँ, उन सबका आधार. नामि है--नाभिके बिना बे टिक ही 
न॒हीं सकते, उसी प्रकार ऊपर बतायी हुई प्राण आदि. सोळदर कलाओंके जो आधार 
हैं, ये सव कलाएँ जिनके आश्रित हँ, जिनसे उत्पन्न होती हैं और जिनमें 
विलीन हो जाती हैं. वे ही जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर हे | उन सर्वाधार 
परमात्माको जानना चाहिये । उन्हें जान लेनेके बाद तुम्हें मौतका डर नहीं.रहेगा।. 
फिर मृत्यु तुमको इस जन्म-मत्युयुक्त संसारमै डालकर दुखी नहीं कर सकेगी | 
ुमलोग सदाके लिये अमर हो जाओगे ॥ ६ ॥ 


तान्होवाचेतावदेवाहमेतत्पर ब्रह्म वेद | नातः परमस्तीति ।७॥ 
ह-( तसश्चात्‌ ) उन प्रसिद्ध महर्षि पिप्पलादने; तान्‌ उवाचःउन 
सबसे कहा; एतत्‌न्इस; परम्‌ ब्रह्म=्परम ब्रह्मको; अहम्‌=में; एतावंतःः 


इतना; एव=्ही; चेद्‌=जानता हूँ; अतः परेम्‌=इससे' पर ( उत्कृष्ट तत्व ); न= 
नहीं; अस्ति इति=्दै ॥ ७ | हय रं 


व्याख्या--इतना उपदेश करनेके बाद महर्षि पिप्पळादने परम भाग्यवान. 
सुकेशा आदि छहोँ ऋषियोंकों सम्बोधन करके कहा--“ऋषियो ! इन परब्रह्म 
परमेश्वरके विषयमें मैं इतना ही आनता हूँ। इनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अन्य कुछ भी 
नहीं है. मैंने तुमलोगॉसे उनके बिषयमे जो कुछ कहना था, सब कह दिया? ॥७॥ 
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सम्बन्ध-¬अन्त्म कृतज्ञता प्रकट करते हुए दे सुकेशा आदि मुनिगण महर्षिको 
~ बार-बार प्रणाम करते हुए कहते है 
ते तमचेयन्तस्त्वं हि नः पिता योउसाकमविद्याया; परं पारं 
:तारयसीति नमः परमऋषिभ्यो नमः परमक्रपिंभ्य ॥ ८ || 
.. तेऽउन हह क्रषियोने; तम्‌ अर्चयन्तः्=पिपपलादक्री पूजा की ( और 
: कहा ); स्वम्‌ङआपः हिन्दी; नः८हमारे। पिताऽपिता ( हैं); यः=जिन्होने; 
अस्माकम-हमलेगोंको; अविद्यायाः परम्‌ पारम्‌=अविद्याके दूसरे पार; 
तारयसि . इति=पहुँचा दिया है; नमः ,परमत्षिभ्यःनआपं परम ऋषिको 
नमस्कार दै; नमः परमऋषिभ्यः=परम ऋषिको नमस्कार है ॥ ८॥ 


व्यांख्या--इस प्रकार आचाय पिप्पलादसे ब्रह्मका उपदेश पाकर उन छहों 
ऋषियोंने पिप्पलादकी पूजा की और कहा--“भगवन्‌ ! आप ही हमारे बास्तविक 
पिता हैं, जिन्होंने हमें इस संसार-समुद्रके पार पहुँचा दिया | ऐसे गुरुसे बढकर 
दूसरा कोई हो ही केसे, सकता है । आप परम ऋषि हूं, ज्ञानस्वरूप हैं | आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है, वार-ब्रार नमस्कार दै | अन्तिम वाक्यक्री पुनराइत्ति 
अन्थकी समासि सूचित करनेके लिये है॥ ८ ॥ ; 


हु षष्ठ प्रश्‍न समाप्त ॥ ६॥ 
'.॥ अथवेवेदीय प्रइनोपनिषद्‌ समास ॥ `` 


+---*“९“<:2)%8--%9--+»-- 


शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः 
सिररङ्गस्तुष्ड्बा<सस्तन्‌ भिव्येशेम देवहितं यदायु४॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नेः पषा विश्ववेदाः | ` 
स्वस्ति नस्तार्श्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ` 
3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !! ` 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है । ` ` 
म + यजुवॅद २५ । १९-२१ तथा ऋग्वेद १० | ८५।६१५। | रा 
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॥ ४० श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


` यह उपनिषद अथर्ववेदकी शौनकी शाखामै है| 


शान्तिपाठ. . न डे 


3# भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षभियेजत्राः 

ख्रङ्गस्तुष्टुवा« सस्तनभिर्व्यश्षेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पपा विश्ववेदाः. 

स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 


७० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


देचाः=दे देवगण !; [ बयम्‌ ] यजत्राः .[ सन्तः ]=हम भगवानका 
यजन ( आराधन ) करते हुए; कणभिः=कानोंसे; भद्रम्‌=कल्याणमय वचनः 
श््णुयाम=सुनें; अक्षभि ऱ्नेत्रोसे; भद्रम्‌=फस्याण (ही ); पश्येमस्देखँ; 
स्थिरः=सुदट्‌; अङ्गः=अङ्गोंः तनूभिः-एवं शरीरोंसे; तुष्टुवांसः [ वयम्‌ ]= 
भगवानकी स्तुति करते हुए हमलोग; यतूऱ्जो; आयुः=आयुः देवहितम- 
आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; [ तत्‌ ]चठसका; ब्यशेम=उपभोग करें; 
ब्रद्धश्रवाः=सच ओर फेले हुए सुयशावाले; इन्द्रः=इन्द्रः नः-दमारे लिये; 
स्वस्ति दधातु-कल्याणका पोषण करें; विश्वचेदाः=सम्पूर्ण विश्वका ज्ञान रखने 
वाले; पूषारपूषा; नःऱहमारे ख्यिः खस्ति [ दधातु ]-क्रस्याणक्रा पोषण करें 
अरिश्नेमिः-अरिश्टेंको मिटानेंके लिये चक्रसद्टश शक्तिशाली; त्ताक्ष्यः-गरुड्देवः 
नः=दमारे लिये; स्वस्ति [ दधातु ]=ऋस्याणका पोषण कर; [ तथा ]-तथाः 


बृहस्पति:-(बुद्धिके खामी ) बृद्दस्पति भी; नः=हमारे लिये; खस्ति [-दधातु ]5 


कल्याण करें; ७० शान्तिः शान्तिः शान्तिः=्परमात्मन्‌ ! हमारे त्रिविध 
तापकी शान्ति हो | त 


व्याख्या--गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने रुरु, सहपाठी | 


तथा मानवमात्रका कस्याण-चिन्तन करते हुए देवताओंसे प्रार्थना करते हैं कि 


(हरे देवगण ! हम अपने कानोसे छभ--कल्याणकारी वचन ही सुनें ।निन्दा)- 


चुगली, गाली या. दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पडे और हमार! 
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ना जीवन यजनपरायण दो--इम सदा भगवानकी आराधनामें ही लो रहें । 
न केवळ कानांसे सुनें, नेत्रॉसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें । किसी 
अमङ्गलकारो अथवा पतनकी ओर छे जानेबाले इृश्यकी ओर हमारी दृष्टिका 
आकपण कभी न हो । हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदृढ़ एवं सुप 
हा--वद्द भी इसलिय कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें | हमारी 
आयु भोग-विळास या प्रमादमै न बीते । हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवानके 
- "कायमै आ सके । [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमें ब्यास रहकर उसका संरक्षण 

आरं संचालन करते दें | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक 
सन्मागम लगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित ही दै । ] जिनका 
सुयश सब ओर फैला है; वे देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिएनिवारक ताक्ष्य 
(गरूड) ओर बुद्धिके खामी बृट्टस्पति--ये सभी देवता भगवानकी दिव्य 
विशूतियाँ हैं । ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें । इनकी छपासे हमारे सहित 
प्राणिसात्रका कल्याग होता रहें"। आध्यासिक) आधिदेविक और आधिभौतिक-- 
सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो | २५३ 


प्रथम घुण्डक्‌ 
प्रथम खण्ड 

. अ . ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभुव । 

भः: बि कर्ता थुवनस्य शोप्ता । 
स ब्रह्मविद्यां  सर्वेविद्याम्रतिष्ठा- र 
. मथर्वाय ज्येष्ठयुज्राय प्राह॥१॥ 
32 इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता 
हैं । इसके द्वारा यहाँ यंह' सूचित किया गया है कि मनुष्यको प्रत्येक कार्यके 
आरम्भमें' ईश्वरका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवश्य करना .चाहिये । 
«7 विश्वस्य कतान्समूर्णं जगतूके रचयिता ( और ) भुवनस्य गो्ता= 
सब. ढोकोकी रक्षा करनेवाले; ब्रह्मान( 'चतमुंख.) ब्रह्माजी देवानामूङसब, 
देवताओंमें; प्रथमन्त्पहले; सस्बभूवन्अ्कट हुए, सम्-उन्होनि; ज्येष्ठपुआय 
अथचायन्सबसे बड़े पुत्र अथर्वाको; सर्वेविद्याप्रतिष्ठाम-समस्त विद्याओंकी 
आधारभूता; ब्रह्मविद्याम्‌ प्राह-अक्वविद्याका भलीभाँति उपदेश किया ॥ १॥ | 
'व्याख्या---सवंशक्तिमान्‌ परन्न् परमेइवरसे देवताओमि सर्वप्रयस बरह्मा 
प्रकट हुए । फिर इन्होने ही सब देवताओं मदर्षियो और मरीचि आदि. 
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प्रजापतियोंको उत्पन्न किया । साथ ही, समस्त लछोकांकी रचना भी की तथा उन 
सबकी रक्षाके सुद्द नियम आदि बनाये । उनके सबसे बड़े पुत्र महपि अथर्वा थे; 
उन्हींको सबसे पहले ब्रह्माजीने व्रझविद्याक्रा उपदेश दिया था । जिस विद्यास ब्रह्मके 
पर और अपर---दोनों स्वरूपोंका पूर्णतया ज्ञान दोश उसे ब्रह्मविद्या कहते हैं; यह 
सम्पूर्ण विद्याओंकी आश्रय है ॥ १॥ 
अथर्वणे यां प्रपदेत ब्रह्मा- 
थर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरे जह्मविद्याम्‌ । 
स्‌ भारद्वाजाय सत्यवहाय 
ग्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम्‌ || २ ॥ 
ब्रह्मान्त्रह्मने; याम्‌=जिस विद्याका; अधर्वणे-अथर्वाको; प्रबंदेतर्‌ 
उपदेश दिया था; ताम्‌ अ्रह्मविद्याम्‌=उसी ब्रह्मविद्याको; अथवॉ<अथर्वाने; 
पुराज्यहले; अङ्किरे=अङ्गी ऋषिसे; उचाच=कदा या; सः>उन अङ्गी ऋषिने; 


भारद्वाजाय--भरद्वाजगोत्री; सप्यवहाय-सत्यवदह नामक ऋषिको; प्राह= 
बतलायी; भारद्वाञः=भारद्वाजनेः परावराम्‌=पदलेवालांसे पीछेवाळोंको प्रात 


हुई उस परम्परागत विद्याको; अङ्गिरसे=अङ्गिरा नामक श्रषिसे; 


[ प्राह [ज्कदा॥ २॥ 


. व्याख्या--अथर्वा ऋषिको जो ब्रह्मविद्या ब्रह्मासे मिली थी, वही अह्मविद्या 
उन्होने अङ्गी ऋषिको. बतलायी और अङ्गीने भरद्वाजगोत्रमे उत्पन्न सत्यवह 
नामक ऋषिको कही । भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चली. आती हुई त्रहाकै पर 
और अपर--दोनों स्वरूपॉका शान करानेवाली इस त्रझविद्याका उपदेश अङ्गिरा 
नामक ऋषिंकों दिया ॥ २॥ 


शौनको ह वे महाशालोउज्लिस्सं विधिवदुपसन्न; पप्रच्छ । 
कसिग्ु भगवो विज्ञाते सब मिदं विज्ञातं भवतीति.॥ २॥ | 


ह=विख्यात है (कि ); शौनकः घेञ्शौनक नामसे . प्रसिद्ध मुनिः 
म्रहाश्ञाळः=सो अति बृहत्‌ विद्यालय ( ऋषिकुछ ) के अधिष्ठाता ये; विधिवत 
शास्रःविधिके अनुसारः अङ्गिरसम्‌ उपसन्नः=्मदर्षि अङ्गिराके पास आभे 
( और उनसे ); पप्रच्छ=( विनयपूर्वक ) पूछा; भगवः=भगवन्‌ !; जुर्ननश्चय- 
पूर्वक; कस्मिन्‌ विज्ञाते=किंसफे जान छिये जानेपर; . इद्म-यहः सर्वम्‌ 
सब लडी विशातम्‌लजाना हुआ; भ्रवतिजहो जाता दे; इतिन्यइ ( मेरा 
प्रश्न दै) ॥ ३ ॥ 
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व्याख्या--सौनक नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बड़े भारी विश्व, ` 
विद्याल्यके अधिष्ठाता थे; पुराणोंके अनुसार उनके ऋषिकुलम अट्डासी हजार 
ऋषि रहते थे । वे उपयुक्त ब्रह्मविद्याको जाननेके लिये शात्त्रविधिके अनुसार 
हाथमें समिधा लेकर श्रद्धापूर्वक मदर्षि अक्विराके पास आये । उन्होंने अत्यन्त 
विनयपूवक महर्पिसे पूछा--“भगवन्‌ | जिसको भलीभाँति जान लेनेपर यह जो कुछ 
देखने, सुनने ओर अनुमान करनेमें आता है, सब-का-सब्र जान लिया जाता है, वह 
परम तत्त्व क्या है ! कृपया वतलाइवे कि उसे बसे जाना जाय १॥ ३॥ 


... तस्मे स होवाच । डे विद्य वेद्तिव्यें इति ह स यद्रअबिदो 
वद्‌न्ति परा चबापरा च ॥ ४॥ 


तस्मे=उन शोनक मुनिसेः सः हन्ते विख्यात महर्षि अङ्गिराः 
उवाच-बोले; त्रह्मविद्‌ःन्त्रह्मको जाननेवाले; इति=इस प्रकारः ह=निश्चयपूर्वक; 
चद्न्ति स्स यतू-कहते आये हैं कि; द्वे विद्येच्दो विद्याएँ। एवनहीः 
वेद्तिव्येजजानने योग्य हैं; परा--एक परा; च>और; अपरान्दूसरी 
अपरा; च=भी ॥ ४॥ 

ब्याख्या--इस प्रकार शोनकके पूछनेपर महर्षि अङ्गिरा बोले--व्ौनक | 
अह्मको जाननेवाले महर्षियोंका कहना है करि मनुष्यके लिये जाननेयोग्य दो 
विद्याएँ हे--एक तो परा और दूसरी अपरा ॥ ४ ॥ 


तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो 
व्याकरण निरुक्तं इन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तद- 
कषरमघिगम्यते । ५॥ . य यी 
. तञनउन दोनोमेंसे ऋग्वेदः-ऋग्वेद; यजुव॒ंदः-यज॒वेंदः सामवेद्‌ः+ .. 
सामवेद्‌(तथा); अथर्ववेद्‌-अथर्ववेद;शिक्षा-शिक्षा; कलप+-कल्प; व्याकरणम्‌= 
व्याकरण; निरुक्तमू“निरुक्तः छन्दःच्छन्दः ज्योतिषम्‌=च्योतिषः इति 
अपराज्ये ( सब तो ) अपरा विद्या ( के अन्तर्गत हैं ); अथन्तथा; यया= 
जिससे; तत्‌=वहः अक्षरमत्अविनाशी परज; अधिगस्यते-तत्वसे जाना 
जाता है; [ खा लङ परास्परा विद्या (है )॥ ५॥ : 
: . व्याख्या--उन .दोनोंमेंसे जिसके द्वारा इस लोक और प्रळोकसम्बन्धी . 


भोगों तथा उनकी . मासिके साधनोका शान प्राप्त किया जाता हैं; जिसमें भोग्रॉकी | 
स्थिति; भोगोंके उपभोग करनेके प्रकार, भोग-सामग्रीकी रचना और उनको 
उपलब्ध करनेके नाना साधन आदिका वर्णन है, बइ तो अपरा विद्या है; जैसे 
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ऋग्वेद) बजुर्बेद, सामवेद और अथवंवेद--ये चारों वेद । इनमें नाना प्रकारके 
यशोंकी विधिका और उनके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन है । जगतूके सभी 
पदा्थोका एवं विषयोंका वेदोंमें भळीभाँति वर्षन किया गया दै । बह अबश्य है कि 
इस समय वेदकी सब झाखाएँ उपलब्ध नहीं द ओर उनमें वर्णित विविध 
विज्ञानसम्बन्धी बातांको समझनेवाले भी नहीं हैं | वेदोंका पाद अर्थात्‌ यथार्थ उच्चारण 
करनेकी विधिक्रा उपदेश (शिक्षा? है | जिसमें यज्ञ-याग आदिकी विधि बतलायी 
गयी है, उसे “कल्प? कहते हँ ( गह्यसूत आदिकी गणना कस्ममै ही है ) । 
वैदिक और लोकिक्र शब्दोंके अनुशा[सनका--प्रकृति-प्रत्यय-विभागपूर्चक शब्दः 
साधनकी प्रक्रिया, शब्दार्थवोधके प्रकार एबं शब्दप्रयोग आदिके नियमोंके 
उपदेशका नाम “व्याकरण? है । वेदिक शब्दोंका जो कोष है जिसमें अमुक पद्‌ 
अमुक वस्तुका वाचक दे--यह बात कारणसहित बतायी गयी है, उसको “निरुक्त 
कहते हैं । बैदिक छन्दोंकी जाति और भेद बतलानेवाली बिद्या “छन्द? कहत्मती 


ई । ग्रह और नक्षत्रोंकी स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है-इन 


सब बातोंपर जिसमें विचार किया गया है; वह “ज्योतिष? विद्या है 1 इस प्रकार चार 
वेद और छः वेदाज्ञ--इन दसका नाम अपरा बिद्या ह और 'जिसके द्वारा 
परब्रह्म अविनाशी परमात्माका तत्वज्ञान होता है, वह परा विद्या है | उसका 
वर्णन भी वेदोंम दी है, अतः उतने अंशको छोड़कर अन्य सत्र ,बेद और वेदाज्ञोंको 
अपरा विद्याके अन्तर्गत समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--ऊपर बतरायी हुई परा विद्याके द्वार जिसका ज्ञान होता दै, वह 


अविनाशी अम केसा है--इस जिशासापर कहते हैं-- 


यत्तदद्रेस्यमग्राह्मगोत्रमवर्णमचश्षुःश्रत्रं  तंदपाणिपादस्‌ | 


नित्यं विश्यं सर्वगतं सुडक्ष्मं तदव्ययं यद्भतयोनिं परिपश्यन्ति 
धीरा। ६॥ va 

तत्‌ऽ यतङ़नोः अद्रेश्‍यमूरजाननेमे न अनिवाठा; अग्राह्मम्‌ऽ 
प॒कड़नेमें न आनेवाला; अगोत्रमूङगोत्र आदिसे रहित; अवणेमू-रंग और 
आङ्कतिसे रहित; अचक्षुःथोत्रम्‌ज्नेत्र, कान आदि शानेन्द्रियोसे (भी) रहित 


अपाणिपादम्‌-( और ) हाय, पेर आदि कमेन्द्रियोत (भी ) रहित है| तथा]... 


तथा; ततूत्वदः यतूलजो; नित्यम्‌त्नित्क वि्ुम्‌=सवंव्यापीः सर्वेगतम-सबमें 


है; तत्‌ङउस; भूतयोनिमूङसमस्त प्राणियोंके परम कारणको) 'धीराम्ऱ्ानीजना | 


परिपच्यस्तिन्वंत्र परिपूर्ण देखते ह ॥ ६॥ विस 


` ्याज्या--इस मन्त्रम पन्न परमेश्वरके निराकार खल्पकां वर्णन 
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किया गया है । सारांश यह है कि वे परब्रह्म परमेश्वर ज्ञानेन्द्रियोद्रारा जाननेमें ' 
नहीं आते; न कर्मेन्दरियोद्रारा पकड्नेमें ही आते हैं । वे गोत्र आदि उपाधियोंसे 
रहित तथा ब्राह्मण आदि वर्णगतमेद्से एंवं रंग और आक्कतिसे भी सवथा रहित 
है; वे नेत्र, कान आदि ज्ञानेन्द्रियोंस और हाथ, पेर आदि कमन्द्रियोंस भी रहित, 
हैं | तथा वे अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक, अन्तरास्माल्पसे सबमें फैछे हुए और कभी 
नाझ न होनेबाळे सर्वथा नित्य दं । समस्त प्राणियोके उन परम कारणको 
ज्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--ञ जगदात्मा परमेश्वर समस्त भूतोंके परम कारण केसे हें, सम्पूर्ण 
जगत्‌ उनसे किस प्रकार उतपन्न होता है) इस जिझासापर कहते हैं-- 
यथोणैनाभिः सुजते . शुह्ते च 
यथा पृथिव्यामोषधयः , सम्भवन्ति । 
यथा सतः ` पुरुषारकेशलोमानि | 
तथाक्षरात्सम्भवतीहृ विश्वम ॥ ७॥ ` 
यथा=जिस प्रकार; ऊणनाभिः=मकड़ी; खजते=( जालेको ) बनाती दैः 
चमर; गुहृते-निगल जाती दे (तथा); यथा-जिस प्रकार; पृथिव्याम्‌ 
पृथ्वीमँ; ओषधयःन्नाना प्रकारकी ओर्घाधयाँ; खम्भचन्तिन्उत्पन्न होती है 
( और ); यथा=जिस प्रकार; सतः पुरुषातू=जीवित मनुष्यसे; केशळोमानि= 
केश और रोएँ ( उत्पन्न होते द); तथा=उसी प्रकार; अक्षरात्‌=अविनाशी 
परम्रह्मसे; इह--यहाँ ( इस सष्टिमें)) विश्वम-ंसव कुछ; सस्भवति=्उत्पन्न 
होता दै || ७ ॥ | 
- ब्याख्या---इस मन्त्रमे तीन दृष्टान्तोदारा यह बात समझायी गयी है कि 
परज्ह्म-परमेश्वर ही इस जड़-चेतनात्मक सम्पूणं जगत्के निमित्त और उपादान 
कारण हैं । पहले मकड़ोके  इष्टान्तसे यह बात कही गयी दै कि जिस प्रकार 
मकड़ी अपने पेटमे स्थित जाळेको बाहर निकालकर फैछाती दै और फिर उसे 
निगळ जाती है, उसी प्रकार वह परब्र परमेश्वर अपने अंदर सूक्मर्पसे 
छीन हुए जड़-चेतनरूप जगतको सुष्टिफे आरम्भमे नाना प्रकारसे उत्पन्न करके 
फैछाते हैं और प्रत्यकालमें पुनः उसे अपनेमें छीन कर लेते हें (गीता ९ | 
७-८.) । दूसरे उदाइृरणसे यह बात समझायी है कि जिस अकार 
प्रय्वीमे जैसे-जैसे अन्न, तृण; नक्ष, लता आदि ओषधियोंके बीज पड़ते हैं; 
उसी प्रकारकी भिन्न-भिन्न मेदोंवाडी ओषधियाँ वहाँ उत्पन्न हो जाती हे-> 
उसमें पृथ्वीका कोई पक्षपात नहीं है; उसी प्रकार जीवोफे विभिन्न कर्मरूप 


बीजोंके अनुसार दी भगवान, उनको भिन्न-भिन्न योनियोंमे उत्पन्न करते ह 


९ _३५ य ; 
fo ना जु० न न अ 
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१९४ इशादि नो उपनिषदे, | मुण्डक ६ 
SE Ei ie ie a woe to Ee Et LE 0 भय, 
अतः उनमें किसी प्रकारकी विषमता और निर्दयताक्ा दोष नहीं दै ( ब्रह्म- 
सूत्र २। १। ३४) तीसरे मनुष्य-शरीरके उदाहरणसे यहद बात समझायी गयी है 
कि जिस प्रकार मनुष्यके जीवित शरीरसे सर्वथा विलक्षण केश, रोएँ और नख 
अपने-आप उत्पन्न होते और बढ़ते रहते हे--उसके लिये उसको कोई कार्य 
नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार परत्रहा परमेश्वरसे यह जगत्‌ स्वभावसे ही 
समयपर उत्पन्न हो जाता है ओर विस्तारको प्राप्त होता है; इसके लिये 
भगवानको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इसील्यि भगवानूने गीतामें कहा 
'है कि 'मैं इस जगत्को बनानेवाछा होनेपर भी अकर्ता ही हूँ? ( गीता 
४ | १२ » 'उदासीनकी तरह स्थित रहनेवाले मुझ परमेश्वरको वे कर्म लि 
नहीं करते’ ( गीता ९ । ९ ) इत्यादि ॥ ७ ॥ 


सम्ब्रन्थ--अब छंक्षेपमें जगत्‌की उत्पत्तिका क्रम बतरांते हैँ 


| "तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
| ... अन्नात्माणो मन; सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌ ॥ ८॥ 


नहमन्मरहञः तपसान्संकल्परूप तपसे; चीयतेन्उपचय ( बृद्धि ) को 
आप्त होता है; ततः्न्उससे; अन्नम्‌=अन्न;  अभिजायते=उत्पन्न होता हैं; 
अन्नात्‌=अन्नसे ( क्रमशः );: प्राणःनप्राण; सनः=मनः सत्यम्‌ङ्सत्य ( पाँच 
'महाभूत ); लोकाः=समस्त. लोक ( और कर्म » चन्तया;, कमेसुच्कमोसे; 
अस्॒तम्‌=अवस्यम्भावी तुख-दु$व्लरूप फल उत्पन्न होता है ॥ ८ || . 


व्याख्या--जव नगतूकी रचनाका समय आता है, उस समय परज परेर 
:अपने संकल्परूप तपसे बृद्धिको प्रात होते हैं, अर्थात्‌ उनमें बि यी 
“खृष्टिके निर्माणका संकल्प उठता है | जीवोकि कर्मानुसार उन परअक्ष पुरुषोत्तम 
/जो सृष्टिके आदिम स्फुरणा होती हे,.. वही मानो उनका तप है; उस स्फुरणाके 
' होते ही भगवान्‌; जो पहले अत्यन्त सूक्ष्मरूपर्मे रहते हैं, ( जिसका वर्णने 
छठे मन्त्रमें भा चुका है) उसकी अपेक्षा स्थूळ हो जाते हैं अर्थात्‌ थे 
: चृष्टिकर्ता ब्रह्माका रूप घारण कर लेते है. ।: बरह्मासे सब. प्राणियोंकी उत्पत्ति 
“और इद्धि करनेवाढा अन्न उत्पन्न होता है । फिर अन्नसे क्रमशः प्राण; 
“मन; कार्यरूप आकाशादि पाँच महाभूत, समख प्राणी और उनके वासस्थान) 
“उनके भिन्न-भिन्न कर्म और उन कर्मोसि उनका अवश्यम्भावी सुख-दुःखरूप 
“ फळ-इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ उपपन्न होता दै ॥८॥. .. „ 


क . दससबन्ध-. अब परमेश्वरी महिमाका वर्णन करे हुए इस प्रकरणका उपसंहार 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| (रत Er 
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ल्षण्ड २] -: >मरेंषडकोपनिषंदू._ १६५ 
यः .सरवहः ` सर्वविद्यस्य ` ज्ञानमयं तपः। ` 
तस्मादेतट्र्म . नाम. रूपमन्नं च जायते ॥ ९॥ 
यः=्जो; सर्वेज्ञः-्सबज्ञ ( तथा ) सर्वेचित्‌=सत्रक्ो जाननेवाला 

(है); यस्य=जिसक्ाः ज्ञानम्यमू=त्ञानमयः तपःन्तप (है ) तस्मात्‌= 

उसी परमेश्वरसे; प॒तत्‌न्यऽं; ब्रह्म=यिराट्ल्प जगत्‌; चतथा; नाम 

नाम; रूपम-रूप; ( और ) अन्नम्‌=भोजनः जञायते=उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--त्रे सम्पूर्ण जगतूके कारणभूतं परम पुरुष परमेश्वर साधारण- 

'रूपसे तथा विरोषरूपसे भी सबको भलीभाँति जानते हैं, उन परत्रह्मका एक 

मात्र ज्ञान ही तप है। उन्हें साधारण' मनुष्योंकी भाँति जगत्की उसत्तिके . 

'लिये कष्ट-सहनरूप तप नहीं करना पड़ता | उन सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरके 

संकल्पमात्रसे ही यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला विराट्रूप जगत्‌ ( जिसे अपर ब्रह्म 

कहते हैं ) अपने-आप प्रकट' हो जाता 'है'और समस्तः प्राणियों तथा लोकॉके 
नाम, रूप और आहार आदि भी उतपन्न हो जाते हैं | ': 

* शौनक ऋषिने यहःपूंछा था कि “किसको जाननेसे ' यह सब कुछ जान 
लिया जाता है!» इसके उत्तरमें समस्त जंगत्‌के परम क्रारण: परत्रह्म परमात्मासे 
जगतूकी उत्पत्ति बतलाकर . संक्षेपर्मे: यह बात समझायी गयी कि उन सर्वर 
शक्तिमान्‌, सववज्ञ, सबके कर्ता-घर्ता परमेश्वरको जान छेनेपर यह सव कुछ शात 
हो जाता है ॥ ९॥ : 

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


द्वितीय.खण्ड 


सम्बन्ध--पहुडे खण्डे चौथे मन्त्रम्‌ परा और अ५7--इने दो दिद्याओको 
आननेयोग्य बताया था, उनमेंसे अन इस खण्डम अपरा विद्याका स्वरूप और फळ 
बतळाकर परा विद्याकी जिशासा उत्पन्न की जाती दै-- 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि .कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां 
बहुधा संततानि । तान्याचरथ- नियतं सत्यकामा एष वः 
सुकृत खोके ॥ १॥ | 


ततंङ्षइः एतत>यह। सत्यम्‌=सत्य है कि; कवयम्खुदिमाद 
ऋषियोंने; यानि-जिन; कमोणि=कमोको; मन्त्रेषुञ्वेद-सन्तर्मि) अपस्यन-देखा 


था) तानिन्वे; चेतायाम-्तीनों वेदोर्म; बहुधान्बहुत प्रकारसे; संततानिद 
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१२६ . इशादि नो उपनिषद्‌ [मुण्डक ६ 
र oe So ie Ae afin ee 2 0 व्यय वीडर cS नवल 
` व्यास हैं; सत्यकामाः=दे सत्यको चाहनेवाले मनुष्यो. | ( तुमलोग ); तानि 
उनका; नियतम्‌=नियमपू्क) आचरथ-अनुष्ठान करो; ोकेनइस मनुष्य 
शरीरम; वःच्तुग्दारे लिये; पषःन्यदीः खुक्रतस्यनञ्जम कमकी फल्प्रातिका; 
पन्थाःन्मागं है ॥ १॥ 
व्याख्या--यह सवथा सत्य दै कि बुद्धिमान्‌ मह्दापयान जिन उन्नतिके 
साधनभूत यज्ञादि नाना प्रकारके कर्मोंको वेदमन्त्रेमि पहले देखा था, व 
कर्भ ऋक) यजुः और साम- इन तीनों वेदोंमें बहुत प्रकारसे विस्तारपूवक 
वर्णित हैं. ( गीता ४ | ३२ )9 अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंक्ी 
उन्हें भलीभाँति जानकर नियमपूर्वक उन कर्मोको करते रहना चाहिये | इस मनुष्य 
. शरीरमें यही उन्नतिका सुन्दर मार्ग है । आल्स्य और प्रमादमै या भोगोंको 
भोगनेम पद्मुओंकी भाँति जीवन बिता देना मनुष्य-शरीरके उपयुक्त नहीं दे । यदी 
इस मन्त्रका भाव हे ॥ १ ॥ 
सस्त्रन्ध--वेदोक्त अनेक प्रकारके कर्मोंमेंसे टपरुक्षणरूपे प्रधान अग्निहोश्न- 
कर्मका वर्णन आर्म करते ई-- 
यदा लेछायते :ह्यचिः$ समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुती; प्रतिपादयेत्‌ २.॥ 
, ` यदा हिनजिस समय; हव्यवाहने समिद्धे=विष्यको देवताओंके पास 
पहुँचानेबाली अग्निक्े प्रदीत हो जापर; अचिः=(उसमें) ज्वाढाएँ; छेलायतें- 
ळपलपाने लगती हैं; तदा=उस समय; आज्यभागो अन्तरेण-आज्यभागः 
_ दोनों आहुतियोके[स्थानको छोड़कर बीचमें। आइुती+=अन्य आइतियोंको; 
प्रतिपाद्येत्‌ङडाचे ॥ २॥ 
व्याख्या--अघिकारी' मनुष्यको नित्यप्रति अग्निहोत्र करना चाहिये। 
जब देवताओंको इविष्य पहुँचानेवाडी अग्नि अग्निहोत्रकी वेदीमें भलीभाँति 
- प्रज्वलित हो जाय, उंसमेंसे ब्मरें निझळने ळें, उस समय आश्यभागके स्थानको; 


# प्रधानरूपसे घेदाँकी संख्या तीन शी मानी गयी दै । जह्ॉं-तहाँ “वेदत्रयी? 

आदि नामोंसे ऋगवेद, यजुवेंद और सामवेद-_इन तीनका शी उस्केख मिलता है । 
देसे स्थलॉम चौथे अथववेद्को उक्त तीजेकि अन्तगंत ही मानना चाहिये । 

1यजुवेंदक अनुसार प्रजापतिके छिये ` मौनमावसे एक आहुति आर इन्द्रे 

लिये "आधार? नामकी दो ताहुतियाँ देनेके पश्चात्‌ जो अग्नि आर सोम देवताओंके 

न लिये पुथक-पृथक दो आहुतियाँ दी जाती ४, उनका नाम «आज्यभाग? है । ८० अग्नये 

स्वाहाः कश्कर उत्तर-पूर्वांधमें और ७० सोमाय स्वाहा? कहकर दक्षिण-पूर्वार्में ये आहुतियाँ 

दाढी जाती हैं इसके नीचमें शेष आहुति डाळी चाहिये । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


फण्ड ९] झुष्ड्कोपनिषद्‌ . १९७: 
झुण्डकोपनिषय्‌ 


PDN SNP OY 
छोड़कर मध्यमें आहुतियाँ डालनी चाहिये | इससे यह बात भी समञ्चायी गयी 
है कि जबतक अग्नि ग्रदीत न शो, उसमेंसे छप न मिकलने लगें, तबतक या 
निकलकर शान्त हो जाये, उस समय -अग्निमै आहुति महीं डालनी चाहिये | 
अग्निको अञ्छी तरह प्रज्वर्लत करके ही अग्निहोत्र करना चाहिये || २॥ 


सञ्चन्ध=-भित्य अश्निदोव करनेदाछे मनुष्यको उसके साथ-साथ और क्या-क्या. 


झरना चाहिये; इस जिज्ञासापर कहते हॅ” 


थस्थाग्निहोत्रमदशेमपौणमास- .. ( 
` ` . - अञाुर्मास्यममाग्नयणमतिधिषाजेतं य। 
अन्नुतसवश्वदेवमत्रिधिना हुत- 


मासप्तमांस्तस्य लोकान्‌ हिनस्ति॥ ३॥ ` 


यस्यऽनिसका; . अग्नि्दोरम=अग्निदोत्ररः अव्शमरूदर्शनामक यशसे 
रहित है; अपौणेमासम्‌=पोर्णमासनामक्र यजसे रदित दैः , अचातुमास्यम= 


यावर्मास्यमामक. यजसे रहित दै, अनाध्रयणमङआग्रयण कर्मसे रहित दै; चर: 


तथा; अतिथिवजितम्‌=जिसमें अतिथि-सत्कार नहीं किया नाता; अहुतम> 
जिसमें समयपर आहुति नहीं दी जाती; अवेश्वदेचमूङभो बलिवेश्वदेवनामक 


कर्मसे रहित हे ( तथा ); अविधिना. हुतम्‌=जिसमे दात्रविधिकी अवहेलना. 


करके हवन किया गया दै; ऐसा . अग्निहोत्र; तस्य=उस अन्निद्दोत्रीके; 
आस्तमान्‌=सातों; लोकानः=पुण्यलोकोंका; हिन॒स्ति-नाश कर देता है | ३॥ 


व्याख्या--नित्य अग्निहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दश४ ओर पोर्णमास- 
यश] नहीं करता या चातुर्मास्य यज्ञ]. नहीं करता अथवा शरद्‌ ओर वसन्त 
ऋतुओमें की जानेवाली नवीन अन्नकी इष्टिरूप आप्रयण यज्ञ नहीं करता, यदि 
. उसकी यज्ञशालामै अतियियाँका विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता या वह नित्य 
अन्निदोत्रम ठीक 'समयपर और शास्त्रविधिके अनुसार हवन नहीं करता एवं 
बलिवेश्वदेव कर्म नहीं करता; तो उस अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यके सातों लोकोंको 
वह अङ्गहीन अग्निहोत्र नष्ट कर देता है| अर्थात्‌ उस यज्ञके द्वारा उसे मिलनेवाले 
जो प्रथ्वीलोकसे लेकर सत्यलोकतक सातौं लोकोंमे प्रात होनेयोग्य भोग हैं, उनसे 
वह वञ्चित रह जाता है ॥ ३॥ - 
“कै प्रत्येक अमावस्याको की जानेवाली दृष्टि । 
+ प्रत्येक पूर्णिमाको की जानेवाली इष्टि। *४ 
: ह. चार महीनोंमें पूरा होनेबाला एक औत यागबिलेष.। 
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१९८ - ईशावि-नौ उपनिषद्‌ [ सुण्डक १. 

सम्बन्ध=~दूशरे,मन्तरगे गहू श्रात कही गयी भी. कि जब अग्निमे कपट निकळने: 

हें तब आहुति देनी चाहिये; अत) .अबर उन रपर्गेके प्रकार-भेठ और नाम बतकाते हे---- 

काली. कराली. - ४491 -मनोजवा च. ` ` `` 

ल या च सुधूज्ञवणा 
स्फुलिङ्गिनी : .विश्वरुयी : . च : . देवी 

लेलायमाना इति सप्त ` जिहा।॥ २॥ 

यानयोः कालीन्काडी; करालीन्करालीः .. चन्तया; मनोजवाः 

मनोजवा चऱऔर. खुल्लोहिताःन्स॒लेहिता। 'च-तया; सुंधूत्रवणी- 

SS च<्तथा; विश्वरुची देवी-विश्वरुची 

¦ इतिच्ये ( अग्निकी )) सक्ष=्सात; “ लेलायमानाः=ल्पलंपाती हुई; 

जिह्वा।सजिह्वाएँ हैं.]] ४॥ ३7. `... ३... ३7 sa 
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लपलपाती हुईं सात जिहा हे. अतः जव इस! देवा निर 
भोजन अहण करनेके लिये तैयार हो, उसी इस प्रकार अग्निदेवता आहु 
करनी चाहिये; अन्यथा अंप्रज्वलित अथवा १ दी । 
परेन ग बुझी हुई अग्निमें 
राखें मिलकर व्यर न हो जाती ई॥४॥ 7 दी हुदै आहुति 
सम्बन्ध-उपर्यक्त; प्रकाउड्े कट NS 
हे ह त भदीत अरिनमें जकर नित्काति हुवन करनेका 


एतेषु “ यथरते ` ` आजमानेषु 
यथाकालं `` चाहुतयो . श्वाददायन्‌ | 
तं ` नयन्त्येताः दर्थ रक्म्यो. | 
ज देवानां ` 'पतिरेकोऽश्चिवासः ॥ ५ || 
: च=चो कोई भी अग्निहोत्री; भ्राजमानेषु-इन देदीप्यमान 
ज्वालाओमि; यथाकालम--टीक समयुपर; ल व 
उस अग्निहोत्रीको; हि=निश्चय ही; आददायन-अपने साथ' लेकर; टला 
ये; आइुतयः=आहुतियाँ; सूर्यस्य-स्यकी; रङ्मयः [ -भूत्वा किर 
( बनकर ); नयन्ति=( वरो). पहुँचा देती ह; : यज्न-जंहों/ ` देचानाम्‌= 
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देववाओंका; एकास एकमात्र पतिःट्खामी. ( इन्द्र » अधिवासः< 


निवास करता है ॥ ५ | 


च्याख्या””जो कोई भी साधक पूववभन्त्र्मे ,यतलायी हुई सात प्रकारकी 
छपर्टोसे:युक्त-भलीमाँति प्रज्वलित अग्निर्म ठीक समयपर शाखविधिकै अनुसार 
नित्यॅपति आहुति देकर अग्निहोत्र करता है, उसे मरणकालमै अपने साथ लेकर 
ये आहुतियाँ सूर्यकी-किरणं बनकर वहाँ पहुँचा देती ह, जहाँ देवताओंका एकमात्र 
स्वामी इन्द्र 'निवास करता है | तालये यह कि अग्निद्दोत्र : स्वगंके सुखोंकी 
ग्राप्तिका अमोध उपाय है ॥ ५॥ 


` सम्बन्ध--फिस प्रकार ये आहुतियाँ सृ-किरणोंद्वाण यजमानको इन्द्रकोकमे 
हे जाती हें--ऐसी जिझासा होनेपर कहते हें--- 


एह्येहीति तमाहुतयः मसा “> अ 
सर्यस्य. रव्मिभियंजञमानं प्रहन्ति | 
प्रिया . .वायमभिवदन्त्यो5वध्रन्त्य . 

‘+ एष. ब! पुण्यः सुकरता. जह्मलाकः ॥ ६॥ 


सुवचेसः-( वे ) देदीप्यमान; आइुतयः-आहुतियाँ; . पहि एहि= 
आओ, आओ; फ्षः=्यह; चःऱ्तुम्हारे; खुछतःच्शुभ कर्मोसे प्रास; पुण्यः= 
पवित्र; च्रह्मलोकःन्त्रहाळोक ( खर्ग ) दै; इतिस्डस प्रकारकी; . प्रियामःट 
प्रिय; चाचम्‌=वाणी; अभिवद्न्त्यः=वार-वार .कद्दती हुई ( और ); अचंयन्त्यः- 
उसका आदर-सत्कार करती हुई; तम्‌=उस; यजमानम्‌=यजमानको; सूर्य स्य- 
सूर्यकी; रङ्मिभिः=रदिमयांद्वारा; वहन्तिजले जाती हैं ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--उन प्रदीस 'ज्वालाओमें दी हुईं आहुतियाँ सूयंकी किरणोंकें 
रूपमें परिणत होकर मरणकालमै उस साघकसे कहती हैं---/आओ; आओ, यह 
तुम्हारे शुभ कमोंका फलस्वरूप ब्रह्मलेक, अर्थात्‌ भोगरूप सुखांको भोगनेका स्थान 
स्वगेलोक दै |? इस प्रकारकी प्रिय वाणी बार-वार कहती हुई आदर-सत्कारपूवक 


उसे सूर्यकी किरणोंके मार्गसे ले जाकर स्वर्गलोकेमें पहुँचा देती हैं । यहाँ स्वर्गको 


ब्रहालोक कइनेका यह भाव माम होता दै कि खगंकै अधिपति इन्द्र भी भगवानके 
ही अपर स्वरूप हैं; अतः प्रकारान्तरसे ब्रह्म ही हैं ॥ ६॥ 


सम्बन्ध--अन सांसारिक भोगे बेशग्यकी और परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको . 


पानेकी अभिकाषा उत्पन्न छरनेके शिये उपयुक्त, स्वगंठोकके साधनरूप यज्ञादि सकाम कर्म 
और उनके पकरूप लौकिक एवं पारलौकिक मोगोंकी तुच्छता बतठाते. हैँ-- ..... 
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२०० ईशादि नौ उपनिवद्‌ [ मुण्डक १ 


प्रवा होते अष्टा यज्ञरूपा : 
ले अष्टादश्ोक्तमरं थेषु कमे | 
च्छ्रेयो ` घेऽभिनन्दन्ति' ` सूह ` 
. शरायृत्यु ते पुनरेचापि यंन्ति॥ ७ ॥ 
हिनिभय ही; पतेऽ्ये; यज्ञरूपाःच्यशरूप; अष्टादश प्लवाः=अठारइ 
नौकाएँ; अहृढाः-अदृढ़ ( अखिर ) है; थेषुरजिनभेंः अवरम्‌ कर्मेन्नीची 
अणीका उपासनारदित सकाम कमे; उक्तमून्चताया गया है; ये-जो; सूढाः= 
मूख; एतत्‌ [ एय |=्यदी; अयः्ऽ्कस्याणका मार्ग है ( यों मानकर ); 
अभिनन्दन्ति=इसकी प्रशंसा करते हैं; ते=वे; पुनः अपिश्वारंबार; पवः 
निःसंदेह जरासृत्युम्‌=हद्वावसय और मृत्युको; यन्तिरप्रास होते रहते हैं ॥७॥ 


व्याख्या--हस मन्त्रम यज्ञको नौकाका रूप दिया गया है और उनकी 
संख्या अठारह वतलायी गयी है; इससे अनुमान होता है कि नित्य; दशं, 
पौर्णमास, चातुर्मास्य आदिं भेदोंसे यके -अंठारह प्रधान भेद होते हैं। कहना 
यह दै कि जिनमें उपासनारहित सकाम कोका वर्णन है; ऐसी ये यज्ञरूप अठारह 
नोका हैं, जो कि दृढ नहीं हैं। इनके द्वारा संसार-समुद्रसे पार होना तो दूर रहा, 
इस लोकके वतमान दुःखरूप छोटी-सी नदीसे पार होकर खगतक पहुँचेनेमें भी 
संदेह है; क्योंकि तीसरे मन्त्रके वणनानुसार किसी भी अङ्गकी कमी रद्द जानेपर 
ये साधकको स्वरमें नह पहुँचा सकतीं, बीचमै ही छिन्न-भिन्न हो जाती हैं । 
इसलिये ये अदृद अर्थात्‌ अस्थिर हैं | इस रहस्यको न ,समझकर जो 
मृखलोग इन सकाम वर्मौको ही कल्याणका उपाय समझकर-- इनके ही फलको 
परम सुख मानकर इनकी प्रशंसा करते रहते हैं, उन्हें निःसंदेह बारबार 
बृद्धावस्या और मरणके दुःख भोगने पड़ते हैं ॥ ७॥ - . . 


सम्ब्रन्ध--वे किस प्रकार दुभ्ख मोगते हें इसका स्पष्टीकरण करते हें-- 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः खयंधीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
जह्कन्यमानाः परियन्ति मृदा अन्धेनेत्र नीयमाना यथान्धाः । ८ ॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्तरे-अविद्याके भीतर; चतेमानाः=स्थित होकर (भी); 
स्यधीराः=अपने-ॐप बुद्धिमान्‌ बननेवाले ( और ); पण्डितम्‌ मन्यमानाः= 
अपनेको विद्वान्‌ माननेवाले; मूढाः=वे मू्खलोगः जङ्घम्यमानाः=त्रार-वार 
आ कष्ट ) सहन करते हुए; परियन्ति=( ठीक यैसे दी ) भटकते रहते है; 
न्जेसे। अन्धेन एक्‍-अपेके द्वारा ही; नीयमानांःरूचलाये ज़ानेवाले; 
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घरण २] सुण्डकोपनिषद्‌' ५०१ 
अन्धाःटअँचे ( अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर बीचमै ही हृधर-उघर भटकते और 


भोगते रहते हैं ) | ८ ॥# 
व्याख्या--जव अंधे मनुष्यको मार्ग दिखानेवाला भी अंधा ही मिल जाता 
कै तब जेसे यह अपने अभीष्ट स्थानपर नहीं पहुँच पाता, बीयमै ही टोकरे 
खाता भटकता है और काँटे-कंकड़ोंसे बिंधकर या गदरे गडढे आदिम. गिरकर 
अथवा किसी चट्टान, दीवाल और पशु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कश 
भोगता है, वैसे ही उन मूखोंको भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि. विविध 
दुःखपूर्ण योनियाँमै एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मातक अनन्त 
यस्त्रणाओका भोग करना पड़ता है, जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ 
समझते हैं; विद्या-बुद्धिके मिथ्यामिमानमें शासत्र और महापुरुषोंके वचनोंक्री कुछ भी 
परवा न करके उनकी अवहेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले 
भोगोंका भोग करनेमें तथा उनके उपायभूत अविद्यामय सकाम कमोंमें ही निरन्तर 
संलग्न रहकर मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं ॥ ८ || 
सम्वन्ध--वे लोग बारबार दुःखोमें पड्कर मी चेतते क्यों नहीं, कल्याणके छिये 
ष्टा क्यो नहीं करत, इस जिज्ञासापर कहते हैं-° - 
अविद्यायां . बहुधा वतेमाना 
चयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला; । 
यत्कमिंगो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ 
तेनातुराः क्षीणलोकाइच्यवन्ते ॥ ९ ॥ 


बालाः-वे मूखेलोग; अविद्यायाम्‌=उपासनारहित सकाम कर्मोर्मेः 


वहुधा-बहुत प्रकारसे; चतमानाःन्त्रतो हुए; वयमल्हम; कृताथोभ=ङताथं 
हो गये; इति अभिमन्यन्ति=ऐसा अभिमान कर लेते हँ; यत्‌-्क्यांकि; 
. कर्मिणः=ते सकाम कर्म करनेवाले लोग; रागात्‌=विप्रयोंकी आसक्तिके कारण; 
न प्रवेद्यन्ति-कल्याणके मागको नहीं जान पाते; तेन=इस कारणः आतुराः= 
बारंबार दुःखसे आउर हो; क्षीणलोका:-पुण्योपार्जित छोकसे इटाये जाकर; 
च्यवन्ते=नीचे गिर जाते हैं ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-पूर्वमन्त्रमं कहे हुए प्रकारसे जो इस लोक ओर परलोकके 
भोगोंकी प्रातिके लिये सांसारिक उन्नतिके साधनरूप नाना प्रकारके सकाम कसोमि 
ही बहुत प्रकारसे लो रहते हैं; वे अवि गामे निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते दै 
कि “हमने अपने कतंव्यका पालन कर लिया ।? उन सांसारिक कर्मोमि लगे हुए 


मनुष्यांकी भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति होती दै, इस . कारण वे सांसारिक उन्नतिके 


$ यह मत्त कठोपनिपद्‌ ( १ । २। ५ )में भी आया द्व! 
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सिवा कल्याणकी ओर दृष्टि दी नहीं डालते | उन्हें इस बातका पता दी नहीं रहला 
कि परमानन्दके समुद कोई परमात्मा हैं और मनुष्य, उन्हें पा सकता है । इसलिये वे. 
उन परमेश्वरकी प्रासिके ल्थि चेष्टा न करके वारंवार दुखी होते. रहते हैं और 
पुष्यकर्मोका फल पूरा होनेपर बे स्वर्गादि छोकोंसे नीचे गिर जाते:हैं ॥ ९ ||. .. 
'सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बातको ही ओर भी स्पष्ट करते ऐे- - 


इश्टपू्त मन्यमाना बरिष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । :. 
नाकस्य पषठे ते सुकृतेऽसुभृत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥१०॥- 
' ` इष्टांपूतम्‌=इष्ट और पूर्त# ( सकाम ) कर्माको दी; ` वरिष्ठमं्भेष्ठा 


सन्यमानाः=माननेवाले; ्रनूढा=अत्यन्त मूखेलोग; ' अन्यत्‌=डउससे भिन्न; ` 
श्रेयः-वास्तविक श्रेयको; न बेद्यन्ते-नहीं जानते; ते=वेः सुछतेस्पुण्यकरमोके 


फलस्वरूप; नाकस्य पृष्ठेससवगके उच्चतम स्थानमें; अनुभूत्वा-( जाकर श्रेष्ठ 
कोके फलस्वरूप ) वहाँके भोगोंका अनुभव करके; इमम्‌ लोकम्‌=इस मनुष्य-' 


लोकर्मे; चा=अथवा; हीनतरम्‌=हससे भी अत्यन्त हीन योनियोंमें; विन्तिः 


प्रवेश करते हैं ॥ १० || र | 

व्याख्या--वे अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इष्ट और पूर्तको अर्थात्‌ वेद 
और स्मृति आदि शाल्नोमे सांसारिक सुखोंकी प्रातिके जितने भी साधन बताये 
गये हैं, उन्हींको सवेश्रेष्ठ कल्याण-साधन मानते हैं| इसलिये उनसे भिन्न अर्थात्‌ 
परमेश्वरका भजन, ध्यान और निष्कामभावसे कर्तव्यपालन करना एवं परमपुरुष 
परमात्माको जाननेके लिये तीव्र जिज्ञासापूवक चेष्टा करना आदि जितने भी 
परम कल्याणके साधन हैं; उन्हें वे नहीं जानते, उन कल्याण-साधनोंकी ओर 
लक्ष्यतक नहीं करते | अतः वे अपने पुण्यकर्मोके फलरूप खर्गलोकतकके- सुर्खोको 
भोगकर पुण्यक्षय होनेपर पुनः इस मनुष्यलोकमे. अथवा इससे भी .नीची चूकर- 
कूकर, कीट-पतङ्ग आदि योनियोंमें या रौरवादि घोर नरकॉमें चले जाते हैं | 
(गीता ९।:२०-२१) ॥ १० ॥ 


।* सम्बन्ध--ऊपर बतळाये हुए सांसारिक भोगेंसे विरक्त मनुष्योके - आचार 


व्यवहार और उनके फरूका वर्णन करते दै -- 
तपःश्रद्धे ये दुपवसन्त्यरण्ये क 
` ` शान्ता विद्वांसो भेक्ष्यचर्यों चरन्तः। 
सरयद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्रामतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥११॥ 


epee meme omnes ne 
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१: हिडकिंतुः येजजो; अरण्ये [ स्थिताः ]खनमै रहनेवाले। शा्ताःऽ 
शाश्‍्तस्वभाववाठे, विद्वांख$विद्वान्‌ः सैक्ष्यचयोस्‌ खरस्तः=सथा भिक्षाके डियर 
विच्रनेवाले; -तपःथञ्धेट्संयम्रुप तप. तथा . अद्धाका, डपवसब्ति>्सेवन. 
करते है; तेये विरजाभ्टरजोगुणरदित; सूर्यद्वारेण-सूर्यके मार्गसे; [ तत्र ] 
प्रयान्तिष्वर्शों चले जाते हैं। यच हविज्णहोंपर; सःनवदद; अखत:नभन्म-मृत्युसे 
रहित; अव्ययात्मा<नित्य, अविनाशी; पुरुषः-परम पुरुष ( रहता है ) | ११॥ 
व्याख्या-उपयुक्त भोगासक्त मनुष्योंसे जो सर्वथा भिन्न हैं, मनुष्यशरीर- 
का . महत्त्व समझ लेनेके कारण जिनके अन्तःकरणमें परमात्माका तत्त्व जाननेकी 
और परमेश्वरको प्राप्त करनेकी इच्छा जग उठी है, वे चाहे वनमें निवास करनेवारे 
वानप्रस्थ हों, शान्त खभाववाले विद्वान्‌ सदाचारी णहस्थ हों या भिक्षासे निर्वाह 
करनेवाले ब्रह्मचारी. अथवा संन्यासी हों, वे तो निरन्तर तप और अ्रद्धाका 
ही सेवन किया करते हें, अर्थात्‌ अपने-अपने वण, आश्रम तथा परिख्थितिके: 
अनुसार जिस समय खो.कतंब्य होता है, उसका शासत्रक्री आशके अनुसार बिना. 
किसी प्रकारकी कामनाके पालन करते रहते हैं और संयमपूर्वक शम-दमादि साधनों- 
से सम्पन्न होकर परम भद्धाके साथ परमेश्वरको ज़निने और प्राप्त करनेके साघर्नो- 
में लगे रहते हैं | इसलिये तम ओर रजोगुणके विकारोंसे सर्वथा शून्य निर्मल 
सत्वंगुणमें स्थित वे सजन सूयंलोकमें होते हुए वहाँ चले जाते हैं, जहाँ उनके 
परम . प्राप्य, अमृतस्वरूप नित्य अविनाशी परमपुरुष पुरुषोत्तम निवास 
करते हैं ॥ ११॥ : 
सम्बन्ध- उने परब्रह्म परमेश्वरको जानने और प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको 
क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हें-- 
परीक्ष्य लोकात्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो ` | 
| नि्वेदमायान्नास्त्यङ्कतः कृतेन । 
तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ . 
समित्पाणिः ` श्रोत्रियं ` ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥१२॥ 
` कर्मेचितान्‌=क्र्सें प्रात किये जानेवाले; लोकान परीक्ष्य=लोकोकी 
परीक्षा करके; व्राह्मणः=््राहमण; नि्वेद्म्‌न्नैराग्यक्ोः आयालूङ्प्रात हो जाय 
( यह समझ ले कि); कृतेन=किये जानेवाले सकाम प मोसे, अछतः=स्वतःसिंद 
नित्य परमेश्वरः न अस्तिन्नहीं मिल सकता; सःन्वहः तद्विज्ञानाथेम्‌=उस 
परब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये; समित्पाणिः=्हाथमें समिधा लेकर; 
दको भलीभाँति जाननेवारे (और); ब्रह्मनिष्टम-ररत्रद्या परमात्मार्मे 
सित शुरुम्‌=्गुरुके पास; एवस्दी; अभिगच्छेत्‌=विनयपूर्वक जाय ॥१२॥ 
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> 
व्याख्या-न>अपना कल्याण चाइनेवाले मनुष्यको पहले वतळाबे हुए 
सकाय कर्मोके फलस्वरूप इस लोक और परलोके समस्त सांसारिक सुखोंकौ : 


भछीभौँति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता और दुःखरूपताको 


समझकर सब प्रकारके भोगोसे सक्षंथा विरक्त हो जाना चाहिये । यह निश्चय कर. 


रैना चाहिये कि कर्तापनके अभिमानपूवक सकामभावसे किये जानेवाळे कर्म अनित्य, 


फलको देनेवाले तथा स्वयं भी अनित्य हैं। अतः जो सवथा अफ्त है अर्थात्‌ 


क्रियासाध्य. नहीं दै, ऐसे नित्य परमेश्वरी प्राति वे नहीं करा सकते-। यह सोचकर 
उस जिज्ञासुको परमात्माका वास्तविक तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेके लिये 'हाथमें समिधा 


लेकर अद्रा ओर विनयभावके सहित ऐसे सदूगुरकी शरणमें जाना चाहिये, जो 
वेदोंके रहस्यको भलीभाँति जानते हों और परत्रह्म परमात्मामें स्थित हों ॥ १२ ॥. 


म्बन्ध--ऊपर बतराये हुए कब्र्णोवाका कोई शिष्य यदि गुरुके पास आ जाय. 


तो गुरुको क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
तस्मे स॒ विद्वाचुपसन्नाय सम्यक 
प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
भेनाक्षरं -पुरुपं वेद सस्यं 


प्रोवाच तां त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥१३॥.. 


' स्वह; विद्ान-शानी महात्मा; डपसन्नायन्शरणमे आये हुए; 
सम्यक प्रशान्तचित्ताय=पूणतया शान्तचित्तवाले; शमान्वितायस्शम-दमादि 
साधनयुक्त; तस्मे=उस रिष्यको; ताम्‌ ब्रह्मचिद्याम्‌=उस ब्रह्मविद्याका; 
तर्वनः=तत्ववित्रेचनपूवकर; प्रोयाच=भलीभाति उपदेश करे; येन [ सः ]= 
जिससे वह शिष्य; अक्षरम्‌ =अविनाशी; सत्यम्‌=तित्य; पुरुषम्‌=परम पुरुषको; 
वेद-जान ले ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--उन भोत्रिय ब्रह्मनि महात्माको भी चाहिये किं अपनी शरणमे 
आये हुए ऐसे झिष्यको, जिसका चित्त पूर्णतया द्यान्त--निश्चिन्त हो चुका दो, 
सांसारिक भोगोंमें संथा वैराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तमें किसी प्रकारकी 
चिन्ता, व्याकुळता या विकार नहीं रह गये हो, जो शम-दमादि साधनसम्पन्न हो, 
अर्थोत्‌ जिसने अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको भलीभाँति वशमें कर लिया हो, 


उस ब्रक्षविद्याका तत्त्वविवेचनपूर्वक भळीभाँति समझकर उपदेश करे, जिससे वह | 


शिष्य नित्य अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तमका ज्ञान प्राप्त कर सके || १३ ॥ 


द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 
प्रथम मुण्डक समाप्त ॥ १॥ 


cielo Yd ७ Sind Soe isd "आओ 
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` द्वितीय मुण्डक 


प्रथम खण्ड 
सम्बन्ध---प्रथम मुण्डकके द्वितीय खण्डम अपर बिद्याका स्वरूप और फळ 
बतकाया तथा उसकी तुच्छता दिखाते हुए उससे विरक्त होनेकी बात कहकर परबिद्या 
प्राह करनेके किय सदूगुरुकी शारणमें जानेको कहा । अब परविद्याका वर्णन करनेके स्यि 
प्रकरण आरम्भ करते हँ - 


तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद विस्फुलिङ्गाः 


सहस्रश्चः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाक्षरादइ विविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चेवापिथन्ति ॥ १ ॥ 


सोम्यन्हे प्रिय !; तत्‌=वहःसत्यम्‌=सयः . एतत्-यह दै; यथा-जिस 
प्रकार सुदीप्तात्‌. पावकातत्प्रज्वलित अग्निमेसे; सरूपाः-उसीके समान 
रूपवाली, सहस्नशः-हजारो; विस्फुलिज्ञाः-चिनगारियाँ; प्रभवन्ते-नाना 
प्रकारसे प्रकट होती हैं; तथा-उसी प्रकार; अक्षरात्‌-अविनाशी अहासे; 
`` विविधाःच्नाना प्रकारके; भावाः-भाव; प्रजायन्ते-उत्पन्न होते हैं; च=्औरः 
` तत्र पच=उसीमेः अपियन्ति=विलीन हो जाते हैं # ॥ १ ॥ 
_ ध्याख्या--महर्षि अङ्गिरा कहते हैं--प्रिय शौनक | मैंने तुमको पहले 
पखद्य परमेश्वरके खरूपका वर्णन करते हुए ( पूवं प्रकरणके पहले खण्डमै छठे 
' मन्त्रसे नबंतक ) जो रहस्य बतलाया था, वह सर्वया सत्य है; अब उसीको पुनः 
खमझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रज्वलित अग्निर्मेसे उसीफे- 
जैसे रूप-रंगवाली हजारों चिनगारियों चारों ओर निकलती हैं, उसी प्रकार 
परमधुरुष अविनाशी ब्रह्मसे सृष्टिकालमै नाना प्रकारके भाव मूर्त-अमूत पदार्थ 
उस्न होते हैं और प्रल्यकालमै पुनः उन्ईमि डीन हो जाते हैं | यहाँ भावोके 
प्रकट होनेंकी बात समझानेके लिये ही अग्नि और चिनगारियोका दृष्टान्त दिया 
. गया है | उनके विलीन होनेकी बात दृष्टान्तसे. स्पष्ट नहीं होती ॥ १ ॥ 
. सम्बस्ध--जिन परअह्य अविनाशी पुरुषोतमसे यह जगत्‌ उत्पन्न होकर पुन 
उन्दीमें बिहीन हो जाता है; वे सय केसे हे--इस जिज्ञासापर कहते ह-- | 
क प्रथम सुण्डकके प्रथम खण्डके सातवें मन्वमें मकढ़ी पृथ्वी और मनुष्य-शरीरके 
दृ्टनसे जो बात कदी थी) वही वात इस मन्तरमें अग्निके वृष्ठास्तसे समझागी गयी है । 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri | 


२०६ इंशादि नो उपलनिषंद्‌ [ सुण्डेक २ 
i SR I खा oR 
दिव्यो झम््तेः - पुरुषः पबाद्याम्यन्तरो ह्यजः । 

अप्राणे ह्यमनाः शुश्रो हयक्षरात्‌ परतः परः॥ २॥ 


हि=निश्रय ही; दिव्यः-दिव्य; पुरुषःन्भूणपुरुषः असूतेः-आकाररहित; 
सबाह्याभ्यन्तरः हिनसमस्त जगत्के वाहर और भीतर भी व्याप्तः अज्ञः= 
जन्मादि बिकारोंसे अतीतः अप्राणः=्प्राणरदितः अमनाः=मनरहितः हिं=होनेके 
कारण; शुस्रः=सवंथा विशुद्ध दै ( तथा ); द्वि=इसीलिये; अक्षरात्‌-अविनाशी 
जीवात्मासे; परतः परः=भत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ २॥ 

व्याख्या--वे दिव्य पुरुष परमात्मा निःसंदेह आकाररहित और समस्त 
जगतूके बाहर एवं भीतर भी परिपूर्ण हैँ | वे जन्म आदि विकारोंसे रहित सर्वथा 
बिशुद्ध हैं; क्योंकि उनके न तो प्राण हैं, न इन्द्रियाँ हैं और न मन ही है। बे इन 
सबके बिना दी सब कुछ करनेमें समं हे; इसीलिये वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर 
अविनाशी जीवात्मासे अत्यन्त श्रेष्ठ--सवंथा उत्तम हैं ॥ २॥ 

सम्बन्ध--उपर्मुरत रुधूर्णोंबाळे निराकार परमेश्वरस यह साकार जगत्‌ किस 
प्रकार उतपन्न हो जाता है, इस जिशासापर उनकी सर्वशाक्तिमत्ताका बर्णन करते हैं--- 


एतसाञ्जायते प्राणी मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वागुर्ज्योतिराप, पृथिवी बिश्व धारिणी.॥ ३॥ 
पतस्मात=इरी परमेश्वरसे; प्राणःन्प्राणः जायते=उत्पन्न होता है 


( तया ); मसभ्न्मन ( अन्तःकरण ) सरवेन्द्रियाणिनसमस्त इन्द्रियाँ। खस 
आकाश; वायुः्न्वायुः ज्योतिः=तेजः आपः=जल; ` च>और; . विश्वस्य 


गे.प्राणियोको घारण करनेवाली; प्रथिवीन्त्रथ्वी ( ये सब उत्पन्न 

होते ईँ )॥ ३॥ | oss 
व्यास्या--यद्यपि वे पजह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन, इन्द्रिय आदि 
कारण-समुदायसे स्वया रहित हैं, तथापि सब कुछ .करनेमें समथ हैं । इन सर्व. 
शक्तिमान पह पुरुषोत्तमसे ही सृष्टिकाछमें प्राण, मन ( अन्तःकरण ) और 
सम्पूण इन्द्रिया तथा आकाश, वायु, तेज, जल और सम्पूर्ण प्राणियोंको घारण 
करनेवाली प्रथ्वी--ये पाचों महाभूत, सब-के-सब उत्पन्न होते हे. ॥ २ ॥ छ 

सम्बन्ध--इस प्रकार संक्षेपमें परमेश्वरसे सूक्ष्म त्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकार 
नतराकर अब इस जगतूमें भगवानका विराट्‌ रूप देखनेका प्रकार बतलाते हे . 

अभर्मूघी चच्नुपी क चन्द्रख्यो 

| दिक्षः भोत्रे वागू विद्वताथ चेदा | 
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खण्ड १ | मुण्डकापनिषद्‌ २०७ 
SE i EE eon ioe iene यायाय EE 
वायु; प्राणो हृदयं विश्वमस्य 
पदूभ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभरतान्तरात्मा ॥ ४॥ 
_ अस्यन्दस परमेश्वरका; अशिः-अग्नि; मूर्घा=मसतक है; चन्द्रसयो- 
चन्द्रमा और सूर्य; चञ्चुषीन्दनों नेत्र हैं; दिशः-सब दिशाएँ; श्रोत्ेन्दोनों 
कान हैं; च-ओरः विद्रुताः वेदाः=विस्तृत वेद; वाकून्वाणी हैं ( तथा ); 
चायुः आण:न्वायु प्राण है; विश्वम्‌ हृदयम्‌-जगत्‌ हृदय है; पद्भ्याम- 
इसके . दोनों पेरोसे; पृथिवी-प्रथ्वी ( उत्पन्न हुई है » एपः हिलयही; सवे- 
भूतान्तरात्मा-समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा है ॥ ४॥ 
> व्याख्या--दूसरे मन्त्रमे जिन परमेश्वरके निराकार खरूपका वर्णन किया 
गया है, उन्हीं परत्रक्तका यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जगत्‌ विराट्‌ रूप है। 
इन विराट्स्वरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ चुलोक ही मानो मस्तक है, चन्द्रमा 
ओर सूर्य दोनों नेत्र हँ, समस्त दिशाएँ कान हे, नाना छन्द और ऋचाओंके 
रूपमै विस्तृत चारों वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ हृदय दै, 
इस्वी मानो उनके पेर हैं ये ही पखह्म परमेश्वर समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी . 
परमात्मा हैं ॥ ४ ॥ र 
सम्बन्ध--उन परमात्मासे इस चराचर जगतूकी उत्पत्ति किस ऋमसे होती है, 
इस जिज्ञासापर प्रकारान्तरसे जगतूकी उत्पत्तिका क्रम बतळाते है 
.:.. तखांदर्निः' समिधो यस्य द्वः 
पि : सोमात्पजन्य ओषधयः पृथिव्यास्‌ । 
- ..पुसान्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां र 
` ` ` ` बह्ी;। अजाः पुरुषात सम्प्रमरताः ॥ ५॥ 
तस्मात्‌=उससे री; अझ्िः=अग्निदेव प्रकट हुआ; यस्य ` समिधः- 
जिसकी समिधा; सूयः-्सूयं है ( उस अग्निसे सोम उन्न हुआ ); सोमात्‌= 
सोमसे। पर्जन्यः=मेघ उत्पन्न हुए ( और मेघोंसे वर्षाद्वारा ); पृथिन्यामू= 
एच्वीमे; ओषधय+-नाना प्रकारकी ओषधियाँ ( उत्पन्न हुई); रेत+-(ओषधियोंके 
भक्षणसे उत्पन्न हुए ) वीयंको; पुआन-पुरुष; योषितायाम्‌=ज्रीमे; सिञ्चतिः 
सिंचन करता हे ( जिससे तान उन्न होती है ); [ एचस्‌ ]-इस प्रकार; 
सुरुषात्‌=उस परम पुरुषसे ही; बह्वीः प्रज्ञाः<नाना प्रकारके चराचर प्राणी; 
सस्प्रसूता।-नियमपूर्वक उत्पन्न हुए हैं ॥ ५ ॥ 
ब्याख्या--जनर-जव परमेश्वरसे यह जगत्‌ उत्पन्न होता है तब-तब सदेव 
एक प्रकारसे ही होता हो--ऐसा नियम नहीं है | बे जब जैसा संकल्प करते हू, 
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२०८ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ सुण्डक २ 
_८22....22 ०८०० नल नाना पक नि रे RL न न वि बट हा 


उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है। इसी भावको प्रकट करनेके 
लिये यश प्रकारान्तस्से सृष्टिकी उप्पत्ति वतलायी गयी है । मन्त्रका सोरांश यह है 
कि पर्य पुरुषोत्तममे सर्वप्रथम तो उनकी ऑचम्भ्य शक्तिका एक अंथ अद्भुत 
अग्नितस्व उत्पन्न हुआ, जिसकी समिधा ( इंधन ) सूय दै, अर्थात्‌ जो सूय बिम्बके 
रूपमे प्रचालित रहती हैं; अग्निसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, चन्द्रमासे ( सूयकी 
रबिसयोंमे सूक्ष्मरूपसे स्थित जल्मे कुछ शीतलता आ जानेके कारण ) मेघ उत्पन्न 
हुए । मे्रौसे वर्षाद्वारा प्रथ्वीमे नाना प्रकारको ओषधियाँ उत्पन्न हुई । उन 
ओषधियोंके भक्षणसे उत्पन्न हुए वीयंकों जब पुरुष अपनी जातिकी ख््रीमें सिंचन 
करता दै, तब उससे संतान उत्पन्न होतो है । इस प्रकार परमपुरुष परमेश्वरसे ये 
नाना प्रकारके चराचर प्राणी उत्पन्न हुए है ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार समस्त श्णियोंकी उत्पत्तिका क्रम बतकाकर अब यह बात 
बतायी जाती है कि उन सबको रक्षाके लिय किये जानेवाळे यज्ञादि, उनके साधन और 
फक भी उन्हीं परमश्वरसे प्रकट होत हैं--- 
-तसादचः साम यजूंषि दीक्षा 
यज्ञाश्च? सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्र । 
संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः 
सोमो यत्र पवते यत्र सूर्य ॥ ६॥ 
तस्माव्‌-उस परमेश्वरे दी; ऋचःनऋग्वेदकी ऋचाएँ; खामन्सामवेदके 
मन्त्र; यजूंपिऱ्यजुवेदकी श्रुतियाँ ( और ); दीक्षान्दीक्षा चन्तथा; खेन 
समस्त; यक्षाःन्यश; क्रतवःच्कतु; चन्एवंः दक्षिणाः=्दक्षिणाएं, चन्तया; 
संबत्सरःनसं्र्सररूप काल; यज्ञमानः=यजमानः चः्और; ळोकाः=सव लोक 
( उत्पन्न हुए, हैं ) यचन्नदाँ। खोमःन्चन्द्रमा; पवतेन्प्रकाश फेडाता है 
( और ) यभन्जाँ) खूये+न्‍्सूयः [ पवते ]न्प्रकाश देता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--उन परमेश्वरसे ही ऋग्वेदकी ऋचाएँ, सामवेदके मन्त्र ओर 
बजुबैद्की शुतियाँ एवं यादि कमोंकी दीक्षा, सब प्रकारके यश और क्रठु, | उनमें 
दी जानेवाली दक्षिणा» जिसमे वे किये जाते ई--वह संवत्सररूप काळ, उनको 
करनेका अधिकारी यजमान; उनके फलखल्प वे सब लोक, जहाँ चन्द्रमा और 
सूर्य प्रकाश पैलाते हेये सब उत्पन्न हुए है ॥ ६ ॥ 


# शाल्मविधिकें अनुसार किसी यशका आरम्भ करते समय यजमान जो संकसके 


साथ उसके भनुष्ठानसम्बन्धी नियमोंके पालनका जत केता दै, उसका नाम «दीक्षा? है। 
+ यश और क्रतु--ये यशके ही दो भेद हें) जिन यहां यूप बनानेकी विधि 
३ उगे दुः काते हैं । 
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सस्बन्ध- अब देवादि समस्त प्राणियाके भेद और सव प्रकारके सदाचार 
भी उन्हीं ऋरह्मसे उत्पन्न हुए हैं; यह वतलाते हैं--- 


तसाच देवा बहुधा सम्प्रद्मता: ८ 
साध्या मलुष्याः पशवो वयांसि। : 
प्राणापानो... ब्रीहिययो.. तपथ म. 
श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचयं विधित्र ॥ ७॥ 
चतथा; तस्मात्‌-उसी परमेश्वरसे; चहुधा=्अनेक भेदोंवालेः देवाः= 
देवतालोग; सस्प्रस्ूताः=उत्पन्न हुए; साध्याःन्साध्यगण; मजुष्याः=मनुष्य; 
पराचः वर्यासिन्पद्य-पक्षी; प्राणापानो=्ाणःअपान वायुः व्रीदियवौन्धानशयौ 
आदि अन्न; चञ्तया; तपःन्तप; थद्धात्भदा; सत्यम्‌=सत्य ( और ); 
ब्रहमचर्यमून्ग्रह्मचर्यः चरएवम$ विधिःच्यज्न आदिके अनुष्ठानकी विधि भीः 
[ पते सम्प्रसूताः ]=ये सब-के-सब उत्पन्न हुए हैं ॥ ७॥ 
व्याख्या--उन परब्रह्म परमेश्वरसे ही वसु, रुद्र आदि अनेक मेदोंवाळे 
देवताळोग उत्पन्न हुए हैं । उन्दीसे साध्यगण, नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्न 
जातियोंके पशु, विविध भाँतिके पक्षी और अन्य"खब प्राणी उत्पन्न हुए हैं । सबके 
जीवनरूप प्राण और अपान तथा सब ग्राणियोके आहाररूप धान, जो आदि 
अनेक प्रकारके अन्न भी उन्हींसे उत्पन्न हुए हैं । उन्दीसि तप, अद्धा, सत्य और 
ब्रह्मचर्य प्रकट हुए हैं तथा यज्ञादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वरसे ही प्रकट 
हुई है। तात्पयं यहद कि सब कुछ उन्दसे उत्पन्न हुआ है । वे ही सबके परम 
कारण हैं ॥ ७ ॥ 
सस प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ 
| सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः। 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा - 
गुडाशया निहिताः सप्त सस॥८॥ 
तस्मात्‌=उसी परमेश्वरसे सप्त-सात; प्ाणाःन्प्राण; प्रभवन्तिरउत्पन्न 
होते हैं ( तथा ) सप्त अर्चिषःत्अग्निकी ( काढी-कराछी आदि ) सात छपरे; 
[ सप्त ] समिधः=्घात ( विषयरूपी) समिधाएँ; सप्तच्सात मारके; होमामट 
हवन ( तथा ); इमे सञ्च ळोकाः=ये सात छोक-इन्द्रियोके सात द्वार ( उसीसे 
उत्पन्न होते हैं ); येछु=जिनमें प्राणाः-प्राण: चरन्ति=विचरते हैं; शुद्दाशञयाः= 
इद्यरूप गुफामै शयन करनेवाले ये; सप्त ़स=सात-सातके समुदाय; निदिता+= 
( उसीके द्वारा ) सब प्राणियोंमें स्थापित किये हुए हैं ॥ ८ ॥ 


३० नो उ० १४-- 
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व्यास्या--उन्हीं परमेश्वरसे सात प्राण अर्थात्‌ जिनमें विषयांको प्रकाशित 


करनेकी विशेष शक्ति है, ऐसी सात इन्द्रियाँ--कान, त्वचा; नेत्र, रसना और प्राण 

ठथा वाणी एवं मन;% तथा मनसहित इन्द्रियोंकी सुनना, स्पर्श करना, देखना; 

खाद लेना, सूंबना, बोलना और मनन करना; इस प्रकार सात बृत्तियाँ अर्थात्‌ 
बिषय ग्रहण करनेवाली शक्तियाँ; उन इन्द्रियोंके विषयरूप सात समिधाएँ, सात 
प्रकारका हवन अर्थात्‌ बाह्मयविध्यरूप समिघाओंका इन्द्रियरूप अग्नियोंमें 
निक्षेपरूप क्रिया और इन इन्द्रियोंफे वासस्थानरूप सात लोक, जिनमें रहकर ये 
इम्ट्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैं---निद्राके समय मनके साथ 
एक होकर हृदयरूप गुफार्मे शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वरके 
द्वारा ही समस्त प्राणियोमें स्थापित किये हुए हैं ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओकी उत्पत्ति और स्थिति परमेद्वस्से 
ददळाकर अब बाह्य जगत्को उत्पत्ति मी उसीसे वताते हुए प्रकरणका उपसंहार 
करते ह 


अतः सञ्चद्रा  गिरयथ सर्दे- 
ऽखारस्न्दन्ते सिन्धवः सर्व्पाः | 
अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च 
आ 
येनंष भतेसिष्ठते ह्यन्तरात्मा || ९ |; 
अतः-इसीसे; सकेन्समस्त; समुद्राः-समुद्र; च-और; गिरयः-पर्वत 
(उलन्न हुए हैं) असातूऱहोते ( प्रकट होकर ); खर्वेरूपाः=अनेक रूपों- 
वाढी; सिन्धवः=नदियाँ; स्यन्दन्ते-चहती हैं; चन्तया; अतः-इसीसे; सर्वाः= 
सम्पूर्ण ओषधयः-ओषधियाँ; चः=औरः रसः-रस ( उत्पन्न हुए हैं ); येन- 
छिस रससे ( पुष्ट हुए शरीरॉमे » हिन्दी) पषः=्यहः अन्तरात्मा-( सबका ) 
अन्तरात्मा ( परमेश्वर); भूतैःच्सव प्राणियों ( की आत्मा ) के सहित; तिष्ठते= 
( उन-उनफे इदयर्मे ) स्थित है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या इन्डी परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं, 
इन्डीसि निकलकर अनेक आकारवाळी नदियाँ वह रही हैं, इन्हींसे समस्त 
ओषधियाँ और वह रस भी उत्पन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए शरीरॉमे वे सवके 
ee Re सकम म BRT 


% अद्वासत्रमे इस विषयपर विचार किया गया है कि यहाँ इन्दरियाँ सात ही क्यों 
बतळायी गयी हैं) वहो कहा गया है कि इन सातके अतिरिक्त हाथ, पैर, उपस्थ तथा युदा 
भी इन्द्रियाँ देश अतः मनसहित कुल ग्यारद इन्द्रियां हैं, यढाँ प्रथांनतासे सातका वर्णन है 
( अद्भास्‌त्र २ । ४ । २, ६ )। 
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अन्तरात्मा परमेश्‍वर उन सब प्राणियोंकी आत्माके सहित उन-उनके छदयमे रहते 
हैं॥९॥ 
सम्बन्ध--उन परमेश्वरसे सबकी उत्पत्ति होनेके कारण सब उन्होंका स्वरूप 


है, यह कहकर उनको जाननेका फक बताते हुए इस खण्डकी समाछि करते हे-- 

पुरुष एवेद विद कमे तपो ब्रह्म परासृतम्‌ | एतद्यो वेद 
निहितं शुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 

तपः=तप; कर्मेत्कर्म ( और ); परास्रतम्‌=परम अमृतरूपः ब्रह्म=त्र्मः, 
इद्स=्यहः विश्वम-सव कुछ; पुरुषः एव-परमपुरुष पुरुषोत्तम ही है; 
खोस्यऱ्दे प्रिय || पतत्‌=इसः गुहायामरद्वदयरूप गुफामें; निहितमःस्थित 
अन्तर्यामी परमपुरुषको; यः-जो; बेद्-जानता है; स+-वहं; इच्द [ एव ]-यहोँ 
( इस मनुष्यशरीरमें ) ही; अविद्याग्मन्थिम्‌=अविद्याजनित गाँठको; चिकिरति= 
खोल डालता है ॥ १० | 

व्याख्या- -तप अर्थात्‌ संयमरूप साधन, कर्म अर्थात्‌ बाह्य साधनोंद्वारा 
किये जानेवाळे कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म--यह सब कुछ परमपुरुष पुरुषोत्तम 
ही है । प्रिय शौनक ! हृदयरूप शुफामें छिपे हुए. इन अन्तर्यामी परमेइवरको जो. 
जान लेता है; वद इस मनुष्यशरीरमें ही अविद्याजनित अन्तःकरणकी गाँठका 
भेदन कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकारके संशय और भ्रंमसे रहित होकर परब्रह्म 
पुरुषोत्तमो प्राप्त हो जाता है ॥ १० ॥ 

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


| द्वितीय खण्ड 

आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रेतत्समपिंतम्‌ । 
एजत्प्राणन्निमिषच यदेतज्जानथ सद्सडरेण्यं परं विज्ञानादद्वरिष्ठ 
प्रजानास्‌ ॥ १ ॥# 

आविः=( जो ) प्रकाशस्वरूप; संनिद्वितम्‌=अत्यन्त समीपस्थः 
गुहाचरम्‌ नाम=(हृदयरूप गुदामे स्थित होनेके कारण ) गुहाचरनामसे प्रसिद्ध; 
महत पद्म-( और ) महान पद (परम प्राप्य) दै; यत्‌=जितने भी; एजत्‌= 
चेष्टा करनेवाले; प्राणतू=श्वास लेनेवाले; च=औरः निमिषत्‌=आँलोको खोलने- 
मूँदनेवाले (आणी हैं); पतत्‌=ये ( सब-के-सब ); अञ्र=इसी मे; खमर्पितम्‌=समर्पित 
(प्रतिष्ठित) हैं; पततू=इस परमेश्वरको; जानथ--तुमलेग जानो, यत्‌=जो; सत= 


ns = 


# इस मन्त्रसे मिलता हुआ मन्त्र अथव० का० १०।८। ६ दै । 
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सत्‌; अखत्‌=( और ) असत्‌ हे; वरेज्यस्‌=सबके द्वारा वरण करने योग्य (ओर); 
चरि ्ठमू=्अतिशय श्रेष्ठ दै । (तथा); प्रजानाम्‌-समसत प्राणियोंकी; विज्ञानाद्‌= 
बुद्धिसे; परसून्परे अर्थात्‌ जाननेमै न आनेवाला दै ॥ १ ॥ 
व्याख्या--सवंशक्तिमान्‌, सर्वञ्च और सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाशरूप हैं । 
समस्त ्राणियोंके अत्यन्त समीप उन्हींके हृदयरूप गुद्दामै छिपे रहनेके कारण ही 
ये गुद्दाचर नामसे प्रसिद्ध हैं | जितने भी हिलने-चलनेवाले, श्वास लेनेवाले और 
आँख खोज्ने-मूँदनेवाले प्राणी हे, उन सवका समुदाय इन्हीं परमेशवरमें समर्पित 
अर्थात्‌ थित दै | सबके आश्रय ये परमात्मा ही हैं | तुम इनको जानो | ये सत्‌ 
और असत्‌ अर्थात्‌ कार्य और कारण एवं प्रकट और अप्रकट-सब कुछ हैं। 
सबके द्वारा वरण करनेयोग्य और अत्यन्त श्रेष्ठ हैं तथा समस्त प्राणियोंकी बुद्धिसे 
परे अर्थोत्‌ वुद्धिद्वारा अशेय हैँ ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध---उन्हीं परजद्म परमेश्वरका तत्त्व समझानेके लिये पुनः उनके स्वरूपका 
दूसरे शब्दोम वर्णन करते हैं--.. 

. यदचिमद्यदणुम्यो$णु च यस्मिंस्लोका निहिता लोकिनश्च । 
तदेतदझर अद्य स प्राणस्तदु वाद्धनः । तदेतत्सत्यं तदमृतं तत्रेडव्यं 
साम्य द्धि || २॥ ` 

यतू=्जो; अचिसत्‌ररीपततिमान्‌ है; च=औरः यतू=्नो; अणुभ्यः- 
सूद्मोसि भी; अणु=सूश्स है; यस्मिन्‌--जिसमें; छोकाः-समसत लोक; ख=औरः 
छोकिनः-उन लोकोंमे रहनेवाले प्राणी; निहिता:-खित हैं; तलू=वददी; पततत्‌= 
ह; अक्षरम-अविनाशीः ब्रहमनत्र् है; सःऱवही; प्राणः-आण है; तत्‌ ड= 
बही; चाकू=वाणी; मनः=(और) मन है; तत्‌स्वददी; पतत्‌-यह; सत्यम्‌-रुत्य 
३; तत्‌=वह; अस्वतम्‌=अझत है; सोम्यः प्यारे |; तत्‌=उसः वेद्धव्यमू= 
वेधनेयोग्य लक्ष्यको; चिद्धि=तू वेध ॥ २ || 

य परब्रह्म परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान प्रकाशल्लरूप हैं, जो 
सूइमास भी अतिशय सूक्ष्म हैं, जिनमें समस्त लोक और उन लोकें रहनेवाले समस्त 
प्राणी स्थित हे अर्थात्‌ ये सब जिनके आश्रित हैं, वे ही परम अक्षर ब्रह्म हैं, वे ही 
सबके जीवनदाता प्राग हं, वे ही सबकी वाणी और मन अर्थात्‌ समस्त जगत्‌के 
इन्द्रिय और अन्तःकरणरूपमें प्रकट हैं | वे ही परम सत्य और अमृत- अविनाशी 
तत्त्व हैं । प्रिय शौनक | उस वेधने योग्य छश्यको त्‌ बेघ अर्थात्‌ आगे बताये 
जानेवाळे प्रकारसे साधन करके उसमें तन्मय हो जा ॥ २ ॥ 

सस्बन्ध-रुकयको वेधनके शिये धनुष और बाण चाहिये; अतः 
ताके हिय सार सामीका वर्णन कसे हे. ग इस सपककी 
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पुयृहीरवोपनिषदं महास्त्र 
शरं झ्युपासानिश्चितं संधयीत । . 
आयम्य तद्‌ भावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्वि ॥ ३॥ 
औपनिषदम्‌=उपनिषद्‌म वर्णित प्रणवरूप; महास्त्रम-महान अञ्न; 
धचुः=धनु'्को; गृद्दीत्या=्लेकर (उसपर); हि=निश्रय ही; उपाखानिरितम्‌= 
उपासनाद्रारा तीक्ष्ण किया हुआ; शरमन्चाण; संधयीत=चदाये; भावगतेन= 
( फिर) भावपूर्ण; चेत सा=चित्तके द्वारा; ततू=उस बाणको; आयम्य=खीं चकर; 
सोम्ये प्रिय |; तत्‌=उस; अक्षरम्‌परम अक्षर पुरुषोत्तमो; पव-दी; 
लक्ष्यम्‌-जक्ष्य मानकर; विद्धिन्वेघे ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार किसी वागको लक्ष्यपर छोड़नेसे पहले उसकी 
नोकको सानपर घरकर तेज किया जाता है, उसपर चढे हुए मोरचे आदिको 
दूर करके उसे उज्ज्वल एवं चमकोला बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा- 
रूपी बाणको उपासनाद्वारा निर्मल एवं शुद्ध बनाकर उसको प्रणवरूप घनुषपर 
भली भाँति चढाना चाहिये । अर्थात्‌ आत्माक्रो प्रणवके उच्चारण एवं उसके 
अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमें सम्यक्‌ प्रकारसे लगाना चाहिये । इसके 
अनन्तर जैसे धनुषको पूरी शक्तिसे खींचऋर बाणको लक्ष्यपर छोड़ा जाता दै, 
.जिससे वह पूरी तरइसे लक्ष्यको बेध सके, उसी प्रकार यहाँ भात्रपूण चित्तसे 
ओंकारका अधिक-से-अधिक लंबा उच्चारण एवं उसके अर्थका प्रगाढ एवं 
सुदीर्घे काळतक चिन्तन करनेके लिये कदा गया है, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे 
अविनाशी परमात्मामें प्रवेश कर जाय, उसमें तन्मय होकर अविचल स्थिति प्राप्त 
कर ले | भाव यह है .कि ओकारका प्रेमपूर्वक उच्चारण एवं उसके अर्थरूप 
परमात्माका प्रगाढ चिन्तन ही उनको प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ ३ ॥ 
सस्बन्ध- -पूर्उमन्त्रमे कहे हुए रूपकको यहाँ स्पष्ट करते (न 
प्रणवो धनु) शरो ह्यात्मा त्रझ तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अग्नमत्त वेद्धव्यै शरवत्तन्मयो भवेत ॥ ४॥ 
प्रणवः=(यद) ओंकार ही; घन्ुः-धनुष दै; आत्म/-आत्मा; हि= 
ही; शरःन्प्राण दै ( और ); ब्रह्मनपरत्रझ परमेश्वर हो; तढ्लक्ष्यम-उसका 
लक्ष्य उच्यतेन्कदा जाता है; अप्रमत्तेन=( वह ) प्रमादरदिति मनुष्यद्वारा 
ही; वेद्धव्यमूत्चीघा जाने योग्य है ( अतः ); शरवत्‌-( उसे बेघकर ) 
बाणकी तरह; तन्मयः=(उस छक्ष्यमै ) तन्मयः भवेत-हो जाना चाहिये ॥ ४॥ 
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- ब्याख्या--ऊपर बतलाये हुए रूपकमें परमेश्वरका वाचक प्रणव- 
( ओंकार ) ही मानो घनुष दै, यह जीवात्मा ही बाण है और परब्रह्म परमेश्वर . 
ही उसके लक्ष्य हैं। तत्परतासे उनकी उपासना करनेवाले प्रमाद्रहित साधक 
द्वारा ही वह लक्ष्य बेधा जा सकता है, इसलिये हे सोम्य | तुझे पूर्वोक्त- 
रूपसे उस लक्ष्यको बेघकर बाणकी दी भात उसमें तन्मय हो जाना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
सभ्बन्ध--पुनः परमेश्वरके स्वरूपा वणन करते हुए प्रमादरहित और विरक्त 
होकर उसे जाननेके ढिये श्रुति कहती है-- , 
यस्िन्‌ द्यौः एथिवी चान्तरिक्ष 
मोतं मनः सह प््राणेश्च सर्वे; । 
तमेवंके जानथ आत्मानमन्या 
: वाचो ` विश्युश्चथासृतस्येष सेतुः ॥ ५॥ 
यस्मिन्‌=जिसमें; द्यो+=्रगः पूथिदीस्पथिवी; च=औरः; अन्तरिक्षम्‌= 
और उनके बीचका आकाश; च=टथा; सैः प्राणेः सह=समस्त प्राणोके सहित; 
मनः=मनः ओतम-्युंथ्रा हुआ है; तम्‌ एव=उसी; एकम्‌=एक; आत्मानम्‌= 
सबके आत्मरूप परमेश्वरको; जानथ=्जानो; अन्याः=दृसरीः चाचः=सव 
बातोंको; विमुश्चथन्सवेया छोड़ दो; पुषः-यही; असृतस्य=अमृतका; सेतुः= 
सेतु दै ॥ ५॥ 
व्याख्या-जिन परत्र परमात्मार्मे खर्ग, पृथ्वी तया उनके बीचका 
सम्पूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण ओर इन्द्रियोफे सहित मन-बुद्धिरूप अन्तःकरण 
सब-के-सत्र ओत-प्रोत हैं; उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वरको तुम पूर्वोक्त उपायके 
द्वारा जानो, दूसरी सत्र वातोंको--ग्राम्यचर्चाको सर्वथा छोड़ दो | वे सत्र तुम्हारे 
साघनमें विघ्न है, अतः उनसे संथा विरक्त होकर साधनमें तत्पर हो जाओ | 
यही अमृतका सेतु दै, अर्थात्‌ संसार-समुद्रसे पार होकर अमृतस्वरूप परमात्माको 
प्राप्त करनेके लिये पुलके सदृ है ॥ ५ ॥ 
खस्बन्ध--पुनः परमेदवरके स्त्रूपका वर्णन करते हुए उनकी प्रापिका साधन 
बताते हैं-- 
अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः 


र स॒ एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 
त घ्यायय आत्मानं, 
खास्त वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 
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यञ=जिसमें; नाङ्चः=समस्त देहव्यापिनी नाड्या; संहताश=एकत्र स्थित हैं 
( उसी हृदयमे ); सरः=्वहः वहुधान्वहुत प्रकारसे; जायमानः=उत्पन्न होने 
वाला; पषः=्यह ( अन्तर्यामी परमेश्वर ) अन्तः=मध्यभागमे; चरते=रइता ` 
है; [ पनम्‌ ]-इसः आत्मानम्‌=सर्वात्मा परमात्माकाः ओम्‌=ओम्‌; इत्ति 
एचमू=इस नामके द्वारा ही; ध्यायथन्ध्यान करो; तमसः परस्तात्‌= 
अज्ञानमय अन्धकारसे अतीत; पाराय=( तथा ) भवसागरे अन्तिम तटरूप 
पुरुषोत्तमकी ग्रासिके लिये ( साधन करनेमे ); चःन्दुमलोगोंका; स्वस्ति=्कल्याण 
हो॥ ६॥ 

व्याख्या--जिंस प्रकार रथफे पहियेके केन्द्रमें अरे लगे रहते हैं 
उसी प्रकार शरीरकी समख नाड्या जिस हृदयदेशर्मे एकत्र स्थित हैं, उसी 
हृदयम नाना खूपसे प्रकट होनेवाले परत्रझ परमात्मा अन्तर्यामीरूपसे रहते 
हैं | इन सबके आत्मा पुरुषोत्तमका “ओम्‌? इस नामके उच्चारणके साथ-साथ 
निरन्तर ध्यान करते रहो । इस प्रकार परमात्माके «ओम्‌? इस नामका छप 
और उसके अर्थभूत परमात्माका ध्यान करते रहनेसे तुम उन परमात्माको 
प्राप्त करनेमे समर्थ हो जाओगे; जो अज्ञानरूप अन्धकारसे सर्वया अतीत और 
संसार-समुद्रके दूसरे पार हैं। ठम्दारा कल्याण हो |? इस प्रकार आचार्य उपर्युक्त 
-विधिसे साधन करनेवाले शिष्योंको आशीर्वाद देते हैं ॥ ६॥ 


सम्बन्ध--पुनः परमेश्वरके स्वरूपका ही वर्णन करते हैं-- 
यः सर्वज्ञः सवेविद्‌ यस्यैष महिमा अ्रुवि। 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः - प्राणशरीरनेता 
प्रतिष्ठितोऽन्ने हृद्यं संनिधाय। 
तद्विज्ञानेन ` परिपञ्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपमस॒तं यद्‌ विभाति । ७॥ 
यः सर्वक्षम-्जो सर्वदा जाननेवाला (और ); सर्ववित्‌=सब ओरसे 
सबको जाननेवाळा दैः यस्य=जिएकी; सुदि=्जगत्मेः एषःच्यह; महिमार 
महिमा है; पषः हि आत्मान्यद प्रसिद्ध सबका आत्मा परमेश्वरः दिव्ये 
च्योस्नि=दिव्य आकाञ्चरूपः बह्मपुरे-अक्मछोकमें; प्रतिष्ठितः-खरूपसे स्थित 
दे; प्राणशरीरनेता-सबके माण और शरीरका नेता; मनोमयः=( यह 
परमात्मा मनमै व्याप्त होनेके कारण ) मनोमय छै, इदयं : संनिधाय= 
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( यही ) हृदयकमलका आश्रय लेकर; अन्ने=अन्नमय स्थूल-शरीरमें; 
प्रतिछितः=प्रतिष्ठित दैः यतू=चो; आनन्द्रूपम्‌=आनन्दम्वरूप} अस्तम्‌ 
अविनाशी परबझ; विभाति=सत्र त्र प्रकाशत दैः धीराः=ुद्धिमान्‌ मनुष्य, 
विज्ञानेन=विज्ञानके द्वारा; तत्‌= उसको; परिपद्यन्ति=भलीभाँति प्रत्यक्ष कर 
ळेते हैं ॥ ७॥ 


व्याख्या--जो परअह्म परमेश्वर सर्वश--सवंदा जाननेवाले और सब 
ओरसे सवको भलीभाँति जाननेवाले हैं, अर्थात्‌ जिनकी ज्ञानशक्ति देश-काळसे 
बाधित नहीं दै, जिनकी यह आश्वयंमयी महिमा जगतमें प्रकट दै; वे सबके 
आत्मा परमेश्वर परम व्योम नामसे प्रसिद्ध दिव्य आकाशरूप ब्रमलोकमे स्वरूपसे 
स्थित हैं । सम्पूर्ण प्राणियोके प्राण और शरीरका नियमन करनेवाले ये 
परमेश्वर मनमै व्यास होनेके कारण मनोमय कहलाते हैं और सब प्राणियोंके 
इदयकमलका आश्रय लेकर अन्नमय स्थूलशरीरमें प्रतिष्ठित हैं | बुद्विमान्‌ 
मनुष्य विज्ञानद्वारा उन परब्रह्मको भळीभाँति प्रत्यक्ष कर लेते हैं, जो आनन्दमय 
अविनाशीरूपसे सर्वत्र प्रकाशित हैं ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--अब परमात्माके छानका फक बताते हैं-- 

भिद्यते हुदयग्रन्थिर्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तसिन्दष्टे परावरे ॥ ८॥ 


तस्मिन्‌ परावरे इष्टे=काय-कारणस्वरूप उन परात्पर पुरुषोत्तमको 
तत्त्वसे जान लेनेपर; अस्य हुद्यग्रन्थिः=इस ( जीवात्मा) फे हृदयकी गाठ; 
भिद्यतेन्खुल जाती है; सरवेसंशयाः=सम्पूर्ण संशय; छिद्यन्ते-कट जाते हैं; 
च=्ओर कमोणि-समस्त शभाद्युभ कर्म; क्षीयन्ते-नश हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 

ब्याख्या-_कार्य और कारणस्वरूप उन परासर परब्झ पुरुषोत्तमको 
तत्त्वसे जान लेनेपर इस जीवके हृदयकी अविद्यारूप गाँठ खुल जाती है, 
जिसके कारण इसने इस लड़ शरीरको ही अपना स्वरूप मान रक्खा है; इतना 
ही नहीं) इसके समस्त संशय सबंथा कट जाते हैं और समस्त शुमाझुभ कमै नष्ट 


हो जाते हैं | अर्थात्‌ यह जीव सब बन्धनोसे सर्वथा मुक्त होकर परमानन्द्स्वरूप 
परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ म 


र सम्बन्ध--उन परजहाके स्यानः स्वरूप और उनकी महिमाका वर्णन करते 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ | 5 
तच्छुअं ज्योतिषां ज्योतिसदयदात्मविदो विदुः ॥ ९ ॥ 
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२१७ 
PTT ME + M+ ~ MOY, 
तत्‌=वइ; चिरजम्‌=निर्मळ निषकलम्‌=अवयवरहितः ब्रह्म=परह्मः 
हिरण्मये परे कोशे-प्रकाशमय परम कोशर्मे--परमघामर्मे ( विराजमान है ); 
तत्‌=वहः शुस्रम्‌=सवंथा विशद; ज्योतिषाम्‌=समस्त ज्योतियोंकी भी; ज्योतिः= 
ज्योति है; यत्‌=जिसकोः आत्मविद्‌ः=आत्मज्ञानी; विदुः=जानते हैं ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-वे निर्मल--निर्विकार और अवयवरहित--अखण्ड परमात्मा 
प्रकाशमय परमधाममें विराजमान हैं; वे सर्वया विशुद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त 
पदार्थौके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी महात्माजन ही जानते हैं ॥ ९ ॥ 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्रुतो भान्ति ङुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सवं 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१०।।% 
तत्रन्वहाँ; नसून ( तो ) खूर्येः-सूयं। भातिऽ्प्रकाश्ित होता दैः न= 
न; चन्द्रतारकम्‌=चन्द्रमा और तारागण ही; न=( तथा ) न; इमाःच्ये; 
विद्युतः=विजल्याँ ही; भान्ति=( वहाँ ) चमकती हैं; अयम्‌ अझ्निः कतः= 
फिर इस अग्निके लिये तो कहना ही क्या दै; तम्‌ भान्तम्‌ पच=( क्योंकि ) 
उसके प्रकाशित दोनेपर ही; सचैम्‌=सव; अनुभाति=उसके पीछे उसीके प्रकाशसे 
प्रकाशित होते हैं; तस्य=उसीकेः भासा-प्रकाशसे; इद्म्‌ सर्वम-यह सम्पूर्ण 
जगत्‌; विभानि॑प्रकागित होता है ॥ १० ॥ 
व्याख्या--उन स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह 
सूयं नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार सूयका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका 
प्रकाश छस दो जाता है, वेसे ही सूर्यका तेज भी उस असीम तेजके सामने डत 
हो जाता है । चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमकते; फिर इस 
लौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है | क्योंकि प्राकृत जगतर्मे जो कुछ भी तत्त 
प्रकाशशीळ हैं, सब उन पखह्म परमेश्वरकी प्रकाशशक्तिके अंशको पाकर ही 
प्रकाशित हैं । वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश केसे फैला सकते हैं १ 
सारांश यह कि यह सम्पूण जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा 
उस ग्रकाशके एक क्षुद्रम अंशसे प्रकाशित हो रहा है ॥ १० ॥ 
बद्येवेदममर्त पुरस्ताह्ह्म पश्नाह्ष दक्षिणतथोचरेण । 
अधश्चोष्वं च प्रसृतं ब्रह्मवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 
इद्म्‌त्यह; अस्तम्‌=अमृतखरूपःबह्म=्पर्रमः एव-ही; पुरस्तात्‌= 
सामने हेः व्रहान्ब ही पश्चात्‌न्ीछे दैः ब्रहमन्त्रस दी, दक्षिणतः-दार्यी 
+ यह मन्त्र कठोपनिपद (२। २ । १५) में और स्वेता० उ० (६ । १४) मी है। 
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२१८ ईशादिं नो उपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 
ओर; चऽ्तथा; उत्तरेण-बायीं ओर;अधःननीचेकी ओर; च=तथाः ऊध्वेमर्‌ 
ऊपरकी ओर; चरभी; प्रखुतमत्कैला हुआ दै; इदम्‌ [ यत्‌ ]नयह जो; 
'चिश्वमञ्सम्पूर्णं जगत्‌ है; इद्म्‌त्यह! वरिष्ठमुस्सवश्रेष्ठ ब्रह्म एव 
ब्रह्म ही है॥ ११॥ 

` व्याख्या--इस मन्त्रमै परमात्माकी सर्वव्यापकता और सर्वरूपताका 
प्रतिपादन किया गया है । सारांश यह कि ये अमृतस्वरूप परत्रह्म परमात्मा ही आगे- 
पीछे) दाये-बाये, बाइर-भीतर, ऊपर-नीचे--सवंत्र फेळे हुए हैं; इस विश्व- 
अक्षाण्डके रूपमै ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिः्वायी दे रहे हैं ॥ ११॥ 


NR 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ द्वितीय मुण्डक सप्राप्त 1 २॥ 
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तृतीय मुण्डक 
प्रथम खण्ड 
दा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिषखजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं खाद्वत्त्य- 
नश्ननन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥# 
सम्रुजा-एक साथ रहनेवाले ( तथा); खखायारपरस्पर सखाभाव 
रखनेवाले; द्वा=्दोः खुपणो-पक्षी ( जीवामा और परमात्मा ); समानम्‌ 
चर्मम्‌ परिषखजाते-एक ही वृक्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं; 
तयोः= उन दोनोमेसे; अन्यः=एक तो; पिप्पळम्‌=उस बृक्षके सुख-दुःखरूप कर्म 
फलोंकाः स्वादु=स्वाद ले-लेकर; अत्ति=उपभोग करता है ( किंतु ); अन्यः= 
दूसरा; अनइनन्‌-न खाता हुआ; अभिचाकशीति=केवल देखता रहता है ॥१॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार गीतामें जगत्‌का अश्वत्थ (पीपल) वृक्षके रूपमें वर्णन 
किया गया है, उसी प्रकार इस मन्त्रमें शरीरको पीपलके इक्षका और जीवात्मा 
तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है | इसी तरहका वर्णन 
कठोपनिषदूर्म भी गुदामे प्रविष्ट छाया और धूपके नामसे आया है | भाव दोनों 
जगह प्रायः एक ही दै । मन्त्रका सारांश यह हें कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक 
क्ष दै । ईश्वर और जीव--ये सदा साथ .रहनेवाले दो मित्र पक्षी हैं | ये इस 
शरीररूप वृक्षमै एक साथ ही हृदयरूप घोंसलेमें निवास करते हँ | इन दोनोंमें 
'एक- जीवात्मा तो उस बृक्षके फलरूप अपने कर्म-फलोंको अर्थात्‌ प्रारब्धानुसार 
पाप्त हुए सुख-दुःखोको आशक्ति एवं द्वेषपूवंक भोगता है और दूसरा- ईश्वर उन 
कर्मफर्छोसे किसी प्रकारका किंचित्‌ भी सम्बन्ध न जोड़कर केवल देखता रहता हे ॥१॥ 
समाने बृशे पुरुषों ति 
 . 5नीशया शोचति युद्यमान; । 
जुष्टं यदा पञ्यत्यन्यमीश- 
मस्य महिमा क र > | २ 
समाने वृक्षेच्पूरवोक्त श समान वृक्षपर ( रहनेवाला ); पुरुषः= 
जीवात्मा; निमझ+-( शरीरकी गहरी आसक्तिमें ) ड्र्बा हुआ हैः AE 
असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ; सुह्यमानः=मोहित होकर; 


_ शोचतिन्शोक करता रहता है; यदा=जव कभी ( भगवानकी अहैठुकी दयासे ); 


# ऋग्‌० १। १६४ | २०१ अथवे० ९ । १४ | २० में भी यह मन्त्र श्सी 
रूपमें आया दै । 
१ ये दोनों मन्त्र इवेता० उ० ४ । ६, ७ में भी इसी रूपमें आये हें । 
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आज = 2 
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“२२० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ झुण्डक ३ 


se MN, ७००६ +S, १००-० ०220५ <M, + cc MEP» MOP +~ ~ 
जुश्म-( भक्तोंद्ारा नित्य ) सेवित; अन्यम्‌=अपनेसे भिन्नः इदाम्‌=परमेश्वरको 
( और ); अस्य महिमानम्‌=उनकी' महिमाको; पदयति-यह प्रत्यक्ष कर लेता 
है; इति=तवः चीतशोकः=्सवंथा शोकरहित हो जाता है ॥ २॥ 


व्याख्या--पहले वर्णन किये हुए शरीररूप एक ही बृक्षपर हृदयरूप 
घाँसलेमै रदनेवाला यह जीवात्मा जबतक अपने साथ रहनेवाले उन परम सुह्दद्‌ 
परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, शरीरमें ही आसक्त होकर इसीमें निमग्न हुआ 
रहता है अर्थात्‌ शरीरमें अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगोंके भोगनेमे द्दी 
रचा-पचा रहता है, तवतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित होकर वह नाना 
प्रकारके दुःख भोगता रहता है | जव कभी भगवानकी निहैँठुकी दयासे अपनेसे 
भिन्न, नित्य अपने ही समीप रहनेवाले, परम सुहृद्‌, परमप्रिय और भक्तोंद्वारा 
सेवित ईश्वरको और उनकी आश्चयंमयी महिमाको, जो जगतूर्मे सर्वत्र भिन्न-भित्र 
प्रकारसे प्रकट हो रही है, प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह तत्काल दी सर्वथा शोक- 
रहित हो जाता है ॥ २॥ 

सम्बन्ध--ईश्वरके स्वरूपंका वर्णन करते हुए उन्हें जान ठेनेका फक बताते हैं 

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं 

कर्तारमीश॑ पुरुपं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
` निरञ्जनः परमं साम्यश्नुपेति ॥ ३ ॥ 

यदान्जक पछ्यः्यद द्रष्टा ( जीवातमा ); ईशम-सवके शासक; 
भह्मयोनिम॒-्अक्षाफे भी आदि कारण; कर्तोरमूरसम्पूरण जगत्‌के रचयिता; 
रुफ्मचणम-दिव्य प्रकाशस्वरूप; पुरुषम-परमपुरुषको; पहयते-प्रत्यक्ष कर 
लेता दे; तदा-उस समय; पुण्यपापेत्पुण्य-्पाप दोर्नोको; विधूय-भलीभाँति 
हटाकर निरञ्जनननिर्मल हुआ; विद्वान-वह शनी महात्मा; परमम-सर्वोत्तम; 
साम्यम्‌ज्समताको; उपेति-प्राप्त कर लेता है ॥ ३ ॥ ४ 


व्याख्या--पूर्वाक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्वयंमयी महिमाकी ओर दृष्टिपात 
करके उनके सम्मुख जानेवाला द्रष्टा जीवात्मा ) जब सबके नियन्ता, ब्रझाके भी 
आदि कारण, सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाशखरूप परमपुरुष 
परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेता दै, उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापरूप कर्मोंका 
समूळ नाश करके उनसे सर्वथा सम्वन्घरहित होकर परम निर्मळ हुआ ज्ञानी भक्त 
सर्वोत्तम समताको प्रात हों जाता है। गीताके बारहवें अध्यायमें इलोक १ ३से १९ 
तक इस समताका कई प्रकारसे वर्णन किया गया है ॥३॥ . 
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खण्ड १ ] सुण्डकोपनिषद्‌ २२१ 


प्रायो ह्य यः सवंगनतेविभाति 
विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी । 

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा- 
नेष बरह्मविदां वरिष्ठ; ॥ ४॥ 
यह ( परमेश्वर); हिन्दी घाणःन्गराण दैः यः=जो; सर्वेभूतेः= 
सब माणियोंके द्वाराः विभातित्ग्रकाशित हो रहा दै; चिजानन्‌=( इसको ) 
जाननेवाळा; चिद्वान्‌=ज्ञानीः अतिवादी-अभिमानपूर्वक वढ़-बढ़कर वाते करने 
वाला; न भवते-नहीं होता ( किंतु वइ); क्रियाचान्‌=यायोग्य भगवस्पीत्यर्थ 
कम करता हुआ; आत्मक्रीडः=सत्रके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमें क्रीडा करता 
रहता है (और); आत्मरतिः=सतफे आत्मा अन्तर्यामी परमेश्वरमें ही रमण 
करता रहता है; एषःन्यद्द ( ज्ञानी भक्त ); ब्रह्मविदामज्त्रह्मवेत्ताओंमं भी; 

चरिष्ठ+-श्रेष्ठ हे ॥ ४ ॥ 

व्याख्या-ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरीरकी 
सारी चेष्टाएँ ग्राणके द्वारा होती हूँ; उसी प्रकार इस विश्वमै भी जो कुछ हो रहा 
है, परमात्माकी शक्तिसे दी हो रहा है। समस्त म्रशणियोंमे भी उन्हींका प्रकाश दै; 
वे ही उन प्राणियोंके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। इस वातको समझनेवाला ज्ञानी 
भक्त कभी बढ़-बढ़कर वाते नहीं करता; क्योंकि वह जानता दै कि उसके अंदर 
भी उन सवब्यापक परमात्माकी ही शक्ति अभिव्यक्त दै; फिर वह किस बातपर 
अभिमान करे । वह तो ढोकसंग्रहके लिये भगवदाज्ञानुसार अपने वर्ण, आश्रमके 
अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्तर्यामी भगवानमें ही क्रीडा करता 
है। (गीता ६।३१) वह सदा भगवानूर्मे ही रमण करता है | ऐसा यह भगवानका 
ज्ञानी भक्त ब्रह्मवेत्ताओंमें भी अति श्रेष्ठ है। गीतामें भी सबको वासुदेवरूप 


देखनेवाले ज्ञानी भक्तको महात्मा और सुदुळेभ बताया गया है (७ । १९ )॥४॥ . 


सम्बन्ध--उन परमातमाकी प्रापिके साधन बताते हे 


सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा 
सम्यर्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिमेयो हि शु्जो 
यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ` ५॥ 
एषः=यह; अन्तःशरीरे हि=शरीरके भीतर ही ( हृदयमें विराजमान ); 


ज्योत्तिमंयःन््रका्खरूप ( और ); झुश्नः-पर विशुद्ध, आत्मास्परमात्मा; 
हि=निस्संदेइ; सत्येन-्सत्य-भाषणसे; तपसा=तपसे (ओर); त्रह्मचयंण= 
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ब्रह्मचर्यपूवक; सम्यरज्ञानेनःन्यथार्थ ज्ञानसे ही; नित्यमू-सदा। ळभ्यः्न्मा 
होनेवाळा है; यम्‌=चिसे; क्षीणदोषा'न्सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए; यतयः= 
यत्नशील साधक ही; पर्यन्ति=्देख पाते हैं ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--सवके शारीरके भीतर दयम विराजमान परम विशुद्ध प्रकाश- 
मय ज्ञानस्वरूप पख्रझ परमात्मा, जिनको सब प्रकारके दोषोसे रहित हुए. प्रयत्नशील 
साधक ही जान सकते हैं, वे परमात्मा सदैव सत्य-भाषण, तपश्चर्या; संयम ओर स्वार्थत्याग 
तथा ब्रह्मचर्यके पालनसे उत्पन्न यथार्थ ज्ञानद्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं । इनसे 
रहित होकर जो भोगोंमें आसक्त हैं; भोगोंकी प्रा्िके लिये नाना प्रकारके 
मिथ्या-भाषण करते हैं और आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्षा नहीं 
कर सकते, वे स्वार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माक प अनुभव नहीं कर 
सकते; क्योकि वे उनको चाहते ही नहीं ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--पूवाक्त साधनोंमेंसे सत्यकी महिमा बताते इँ--- 


सत्यमेव जयति नानृतं 
सत्येन पन्था विततो देषयानः । 
येनाक्रमन्त्युषयो ह्याकामा 


यत्र तत्र॒ सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ ६ .' 
सत्यम-सत्य; पुवस्ही; जयतिःविजयी होता है; अनुतमझठ; न= 
नहीं; हि=क्योंकि देवयानःनवदद देवयान नामक; पन्था+=्मागेः सत्येन= 
सत्यसे; चिततः्=परिपूर्णं है; थेन=जिससे; आप्तकामाः=पूर्णकामः ऋषयः= 
ऋषिछोग ( वहाँ ); आक्रमन्तिनगमन करते हैं; यत्रन्जहाँ; तत्वह 
सत्यस्यस्सत्यखरूप परत्र परमात्माका; परमम्‌=उत्कृष्छ निधानम्‌= 
चाम दै ॥ ६॥ 
व्याख्या-सत्यकी ही विजय होती है; झूठकी नहीं । अभिप्राय यह है 
कि परमात्मा सत्यस्वरूप हैं; अतः उनकी प्रातिके लिये मनुष्यमें सत्यकी प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये । परमात्मग्रासिके लिये तो सत्य अनिवार्यं साधन है ही; जगत्में 
दूसरे सत्र कार्योमें भी अन्ततः सत्यकी ही विजय होती है, झूउकी नहीं । जो लोग 
मिथ्या-भाषण, दम्भ ओर कपटसे उन्नतिकी आशा रखते हैं, वे अन्तमं बुरी तरहसे 
निराश होते हैं। मिथ्याःभाषण और मिय्या-आचरणोंमे भी जो सत्यका आभास 
है; जिसके कारण दूसरे लोग उसे किसी अंशमें सत्य मान लेते हैं, उसीसे कुछ 
क्षणिक छाभ-सा हो जाता है | परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता । अन्तमें 
सत्य सत्य ही रहता है ओर झूठ झूठ दी । इसीसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सत्यभाषण 
और सदाचारको ही अपनाते हैं; झुठको नहीँ: क्योकि जिनकी भोग-चासना नष्ट 
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परमाघार परत्रह्म परमात्मा स्थित हैं, वह देवयान-मार्ग अर्थात्‌ उन परमदेव 
परमात्माको प्रात करनेका सावन&प मार्ग सत्यसे ही परिपूर्ण दै, उसमें असत्य- 
भाषण और दम्भ, कपट आदि असत्‌ आचरणोंके लिये स्थान नहीं है ॥६॥ 
सम्बन्ध--उपर्युक्त साधनोंसे प्राप्त होनेवाके परमात्माके स्वरूपका पुनः वर्णन. 
करते हे-- 
बृहच्च तद्‌ दिव्यमचिन्त्यरूपं 
सक्ष्माच्च॒ तत्‌ सक्ष्मतरं विभाति | 
दूरात सुदूरे तदिहान्तिकि च 
प्र्यत्खिहेव निहितं गुह्दायाम्‌ ॥ ७॥ 
ततू=रद परब्रह्म; घुद्डतू-मदानः दिव्यम्‌=दिव्यः चओऔर; अचिन्त्य- 
रूपम्‌=अचिन्त्यस्वरूप है; चन्तथा; तदङ्वहः सुक्ष्मातऱ्सुक्ष्मसे भीः 
सूकष्मतरस्‌=अत्यन्त सूहपरूपमें: विभाति-प्रकाशित होता है; तत-( तथा ) 
वह; दुरातून्दूरसे भी; सुदुरे=अत्यन्त दूर है; [ च ]-ओर; इद्-इस ( शरीर )- 


. में रहकर; अन्तिके चस्अति समीप भी दे; इहध्व्यदा; पश्यत्सु"देखनेवालोंके 


भीतर; एवस्दी; शुद्दायाम्‌=उनके हृदयरूपी गुफामें। निद्दितम-खित है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--वे परत्रझ़ परमात्मा सबसे महान्‌, दिव्य--अलौकिक और 
अचिन्त्यखरूप हैं अर्थात्‌ उनका स्वरूप मनके द्वारा चिन्तनमें आनेवाला नहीं है | 
अतः मनुष्यको श्रद्धापूर्वक परमात्माकी प्रातिके पूवेकथित साधनोर्मे लगे रहना 
चाहिये । वे परमात्मा अचिन्त्य एवं सुक्ष्मसे भी अत्यन्त सुक्ष्म होनेपर भौ साधन 
करते-करते स्वयं अपने स्वरूपको साधकके हृदर्मे प्रकाशित कर देते हैं । परमात्मा 
सवत्र परिपूर्ण हैं; ऐसा कोई भौ स्थान नहीं; जहाँ वे न हों । अतः वे दूरसे भी 
दूर हैं, अर्थात्‌ जहाँतक हमलोग दूरका अनुभव करते हैं, वहीँ भी वे हैं और 
निकटसे भी निकट यहीं अपने भीतर ही हैं | अधिक क्या, देखनेवालामे ही उनके 
हृदयरूप गुफामें छिपे हुए हैं | अतः उन्हें खोजनेके लिये कहीं दूसरी जगह 
लानेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ७॥ र 


न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा 
 नान्येदेवेपसा कमणा वा। 
` ज्ञानप्रसादेन विशुद्भसर्व- 
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः । ८ ॥ 
न चक्षुघा-( वह परमात्मा ) न तो नेत्रॉसे; न वाचाउन वाणीसे 
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( और ) न अभ्यैःनन दूसरी; देचेः=इम्द्रियोसे; अपिरही; शुह्मतेन्अइण करने- 
में आता है ( तथा ); तपखान्तपसे; चा=्अथवा; कर्मणा=्क्मासे भी ( वद ); 
[ ल गह्यते ]=प्रहण नहीं किया जा सकता; तमू=उस; निष्कलस्‌=अवयवरदित 
( परमात्मा ) को; तु-तो; चिशुद्धखत््व+=विश्चद्ध अन्तःकरणवाळा ( साधक ); 
ततः=उस विशुद्ध अन्तःकरणसे; ध्यायमानः=( निरन्तर उसका ) ध्यान करता 
हुआ ही; ज्ञानप्रसादेन=श्ानकी निर्मलतासे; पञ्चयते-देख पाता दै ॥ ८ ॥ 


व्याख्या-उन परब्रह्मको मनुष्य इन आँखोंसे नहीं देख सकता; इतना 
ही नहीं, वागी आदि अन्य इन्द्रियोद्दारा भी वे पकड़में नहीं आ सकते तथा नाना 
प्रकारकी तपश्चर्या और कमोंफे द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता । उन 
अवयंवर हित परम विशुद्ध परमात्माको तो मनुष्य सब भोगोंसे मुख मोड़कर, निःस्पृह 
होकर विशुद्ध अन्तःकरणके दवारा निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान करते-करते ज्ञानकी 
निर्मलतासे ही देख सकता है| अतः जो उन परमात्माको पाना याहे; उसे उचित है 
कि संसारके भोगोसे सवंया विरक्त होकर डन सबकी कामनाका त्याग करके एकमात्र 
परब्रह्म परमात्माको ही पानेके लिये उन्हीके चिन्तनमें निमग्न हो जाय ॥ ८ ॥ 


सम्वन्ध--जव वे परब्रह्म परमात्मा सबके ृदयमें रहते हें, तब समी जीव उन्हे 


2404 जानते! शुद्ध अन्तःकरणवाळा पुरुष ही क्या जानता है १ इस जिज्ञासापर 


एपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
न्य यसिन्‌ _ आणः पञ्चधा संविवेश । 

गराणेश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां 
यस्मिन्‌ विशुद्ध विभवत्येष आत्मा ॥ ९॥ 
_ यस्मिन=जिसमे पञ्चघा=पाँच भेदोंवाला; प्राणः-प्राण; संचिचेश= 
भडीभाति प्रविष्ट हे ( उसी शरीरमै रइनेवाला » एषः-यद; अणुः=्सुक्ष्म; आत्मा= 
आत्मा; चेतसान्मनके; वेद्तिव्यः-जाननेमें आनेवाल। है; प्रजानाम-माणियो- 
का (वह) सवेमूल्सम्पूर्ण चित्तम्‌त्चित्त प्राणेः-भाणोसेः ओतम-च्यात 
दै; यस्मिन्‌ विश्युद्धेटजिस अन्तःकरणके विशुद्ध होनेपर ; एषः-यह; आत्मा“ 

आत्मा; विभवतिज्सब प्रकारसे समर्थ होता है ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--जिस शरीरमे प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान--इन 
पाच भेदोंवाला प्राण प्रविष्ट होकर चेष्टायुक्त कर रहा है, उसी शरीरके भीतर 
ददयके मध्यभागमें मनद्वारा शातारूपसे जाननेमें आनेवाळा यह सूक्ष्म जीवात्मा भी 
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रहता है । परंतु समस्त प्राणियोंके समस्त अन्तःकरण प्राणोंसे ओत-प्रोत हो रहे हँ, 


अर्थात्‌ इस प्राण और इन्द्रियोंके तृत करनेके ल्यि उत्पन्न हुई नाना प्रकारकी 
भोगवासनाओंसे मलिन और क्षुब्ध हो रहै हैं, इस कारण सब लोग परमात्माको 
नहीं जान पाते । अन्तःकरणके विशुद्ध होनेपर दी यह जीवात्मा सब प्रकारसे समर्थ 
होता है | अतः यदि भोगोंसे विरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तनमै लग जाता दै, 
तब तो परमात्माको प्राप्त कर लेता है और यदि भोगोंकी कामना करता है तो 
इच्छित भोगोंको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ 
यं यं लोकं मनसा संविभाति 
विशुद्धसत्त्वः कामयते याँश्च कामान्‌ | 
तं तं लोकं जयते तांश्च कामां 
स्तसादात्मन्ञं ह्यचेयेद भूतिकाम; ॥१०॥ 


विशुद्धसत्त्वः-विश्युद्ध अन्तःकरणवाला ( मनुष्य ); यम्‌ यम्‌=जिसःजिसः 
लोकम-छोकको; मनसात्मनसे; संविभालि=चिन्तन करता. है; च=्तथा; 
यान्‌ कामान्‌ कामयते=जिन भोगोंकी कामना करता है; तम्‌ तम=उन-उन; 
लोकम्‌=लोकोंको; जयते=्जीत लेता है; च-और; तान्‌ कामानः=उन (इच्छित) 
भोगोंको भी प्रात कर लेता है; तस्मात्‌ हि=इसील्यि; भूतिकामः=धेशर्यकी 
कामनावाला मनुष्य; आत्मज्ञम्‌=शरी रसे भिन्न आमाको जाननेवाले महात्माकी; 


अचेयेत्‌=सेवा-पूजा करे ॥ १० ॥ 


व्याख्या विद्युद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य यदि भोगोसे सवथा विरक्त 
होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर परब्रह्म पर मेश्वरका ध्यान करता है 
तब तो उन्हें प्रात कर लेता है यह बात आठवें मन्त्रमें कही जा चुकी है; परंतु 
यदि वह सव॑या निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस लोककामनासे चिन्तन करता है 
तथा जिन-जिन भोगोंको चाहता है, उन-उन लोकोंको ही जीतता है--उन्ही लोकांम 
जाता है तथा उन-उन भोगोंको ही प्राप्त करता हे । इसलिये ऐश्वर्यकी कामनावाळे 
मनुष्यको चाहिये कि शरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवाले विशुद्ध अन्तःकरणयुक्त 
विवेकी पुरुघकी सेवा-पूजा ( आद्र-सत्कार ) करे; क्योंकि वह अपने ल्यि और 
दूसरोंके लिये भी जो-जो कामना करता है, वह पूर्ण हो जाती है ॥ १० ॥ 


प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


at oe oe rn] 
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सम्बन्ध- -पुर्वे प्रकरणमे विशुद्ध अन्तःकरणवारे साधककी सामर्थ्यका वर्णन, 
करनेके छिये प्रसङ्घगश कामनाओंकी पूर्तिकी बात आ गयी थी, अतः निष्कामभावकी 
प्रशंसा और सकाममावको निन्दा करते हुए पुनः प्रकरण आर्म करते हैं-- 

स॒ वेदेतत्‌ परमं ब्रह्म धाम 

यत्र विश्व निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुषं ये ` ह्यकामा- 
स्ते शुक्रमेतदतिवतेन्ति. धीराः ॥ १॥ 

सः-वह ( निष्कामभाववाळा पुरुष); एतत्‌=इस; परमम्‌=परम; 
ञुञ्रम=विद ( प्रकाशमान ); व्रह्म घाम-त्रह्मघामको; चेद्न्जान लेता है; 
यञ्न-जिसर्मे; विश्वम्‌-सम्पूर्ण जगत्‌; निहितम्‌ =स्मित हुआ; भातिः=प्रतीत होता 
हे; ये हि=चो भी कोई; अकामाः-निष्काम साधकः पुरुषम्‌ उपासते-परम- 
पुरुषकी उपासना करते हैं; तन्वे; धीराः-बुद्धिमानः शुक्र म्‌=रजोवीयंमयः 
एतत्‌=इस शरीरको; अतिवतेन्तिट॒अतिक्रमण कर जाते हैं ॥ १॥ 

व्याख्या--थोड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्विमान्‌ मनुष्यकी समझमें 
यह वात आ जाती है करि इस प्रत्यक्ष दिखाय १ देनेवाले जगतके रचयिता और 
परमाघार कोई एक परमेश्वर अबश्य हैं | इस प्रकार -जिनमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
स्थित हुआ प्रतीत होता दै, उन परम विशुद्ध प्रकाशमय घामस्वरूप परब्रह्म परमात्मा- 
को समस्त भोगोंकी कामनाका त्याग कर के निरन्तर उनका ध्यान करनेवाला साधक 
जान लेता दै । यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्माकी 
उपासना करते हैं और एकमात्र उन्हीको चाहते हैं, वे सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर 
रहते हैं । किसी प्रकारके भोर्गोमे उनका मन नहीं अटकता, अतः वे इस रजोवीर्य- 
मय शरीरको डॉघ जाते हैं | उनका पुनर्जन्म नहीं होता । इसीलिये उन्हे बुद्धिमान, 
कहा गया है, क्योंकि जो सार वस्तुके लिये असारको त्याग दे वही बुद्धिमान्‌ है॥ १॥ 
टन कजत सकाम पुरुषको निन्दा करते हुए ऊपर कही हुई बातको स्पष्ट 

रते हे--. 
कामान्‌ यः कामयते सन्यमान; द 
स॒ कामभिर्जायते तत्र तत्र। 


सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥ २॥ 
यः=नो; कामान-भोगोंक्रो; मन्यमान आदर देनेवाला मानव; 
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कासयते=( उनकी ) कामना करता दै; सःन्वद्द कामभिम्5उन कामनाओकि 
कारण; तञ्च लन्च-उन-उन खानोंमें; जायत्र=उत्पन्न होता दै ( जहाँ वे उपलब्ध 
हो सकें ); तुन्परतु; पर्या्चकामस्यन्जो पूर्णकाम दो चुका हे, उस; कृतात्मनः 
विद्ध अन्तःकरणबारे पुरुषकी; सचेन्सम्पूर्ण; कामाम्कामनाएँ; इह पवर्‌ 
यहीँ; प्रविळीयन्ति=सवंथा विलीन हो जाती दें ॥ २॥ 
ब्याख्या- जो भोगोंको आद्र देनेवाला है, जिसकी इध्मिं इस लोक ओर 
परलोकके भोग सुखे हेतु हैं, बद्दी भोगोंकी कामना करता है और नाना प्रकारकी 
कासनाओंके कारण ही जहाँ-जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ-वहाँ कर्मानुसार 
उत्पन्न होता है; परंतु जो भगवानको चाहनेवाले भगवानके प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो 
गये हैं; इस जगतूके भोगासे ऊत्र गये हैं, उन विशुद्ध अन्तःकरवाले भक्तोंकी 
समस्त कामनाएँ इस शरीरमें ही विलीन हो जाती हैं । स्वप्नमें भी उनकी दृष्टि 
भोगोंकी ओर नहीं जाती । फलतः उन्हे शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं धारण 
करना पड़ता | वे भगवानको पाकर जन्म-मृत्युके वन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं॥ २॥ 
सम्डन्‍्ध--पहले दो मन्त्रम. मगवानके परम दुलारे जिन प्रेमी मक्तॉंका वर्णन 
किया गया है, उन्हीको वे सकोत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम दर्शन देते दे--यह बात अब 
अगळे मन्त्रमें कहते हें-- ९ 
नायमात्मा . प्रवचनेन लस्यों 
बे न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
ष वृणुते तेन भ्यः 
स्तस्यष आत्मा विवृणुत तुं स्वाम्‌ ॥ ३ ॥# 
अयम-यह; आत्मा=परत्रस परमात्मा; न प्रवचनेन-न तो प्रवचनसे; 
न मेधयास्न बुद्धिसे ( ओर ) न बहुना अ्रुतेन-न बहुत सुननेसे ही; 
रूभ्य+ञ्प्रात हो सकता दैः पषः्न्यह; यस्र=जिसकोः ्रुणुते=स्वीकार कर 
लेता दै; तेन पच=उसके द्वारा दी; ळभ्यश्न्मास किया जा सकता है ( क्योंकि ); 
एषः=्यइ; आत्मान्परमात्मा; तस्य=उसके लिये; खाम तज्नुम्‌=भपने यथाथ 
स्वरूपको; विद्युणुते-प्रकट कर देता दै ॥ ३॥ 
व्याख्या इस मन्त्रमें यह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा 
न तो उनको मिलते. ! शास्तरोंको पद-सुनकर छच्छेदार भाषामै परमात्म-तत्त्वका 
नाना प्रकारसे बर्णन करते हे, न उन तर्कशील बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको 
ही मिलते हैं जो बुद्धिके अभिमानमें प्रमत्त हुए तकके द्वारा विवेचन करके . 


` उन्हें समझानेकी चेष्टा करते हैं और न उन्हींको मिलते हैं; जो परमात्माके 


_विषयमे बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसीको प्रात होते है, जिसको चे खय होते हँ, जिसको वे स्वयं 
* यह मन्त्र कठोपनिषद्स भी इसी प्रकार है । ( क० उ० १। २। २३ )। | 
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स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वीकार उसीको करते हैं, जिसको उनके लिये 


उत्कट इच्छा होती है, जो उनके. विना रह नहीं सकता ) जो अपनी बुद्धि या 
साधनपर भरोसा न करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करतां रहता है 
ऐसे डृपा-नि्भर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमायाका परदा हटाकर 
उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं ॥ ३ ॥ 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 
एतेरुपायेयतते यस्तु विद्या 
स्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम | ४॥ 
अयम्‌=यह; आत्मा=्परमात्मा; बळहीनेन=वलहीन मनुष्यद्वाराः न 
रभ्यः=्नहीं प्राप्त कया जा सकता; चन्तथा; प्रमादात्‌्प्रमादसे; वाट 
अथवा; अल्लिङ्गात्‌=लक्षणरदितः तपसरः्न्तपसे; अपि=भी; न [ ळभ्यः ]= 
नहीं प्राप्त किया जा सकता; तु-किंठुः यः-जो; विद्वान्‌-बुडिमान्‌ साधक; 
एतः=इन; उपायः=उपायोंके द्वारा; यतते-अयत्न करता है; तस्य-उसका; पष: 
यह; आत्मा=आत्मा; ब्रह्मधार्मच्जद्मवाममे; विशते-प्रविष्ट हो जाता हे ॥ ४॥ 
व्याख्या--इस प्रकरणमें बताये हुए सबके आत्मारूप परब्रह्म परमेश्वर 
उपासनारूप बल्से रहित मनुष्यद्वारा नहीं प्रात किये जा सकते | समस्त 
भोगोंकी आशा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अभिलाषा रखते . 
हुए निरन्तर विश्ञद्धभावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना--वही उपासनारूपी 
बलका संचय करना है । ऐसे. वळसे रहित पुरुषको वे नहीं मिलते | इसी 
प्रकार कतंव्यत्यागरूप प्रमादसे भी नहीं मिलते तथा सात्त्विक लक्षणोसे रहित 
संयमरूप तपसे भी किसी साधकद्वारा नहीं प्रास किये जा सकते । किंठु जो 
बुद्धिमान्‌ साधक इन पूर्वोक्त उपायोसे प्रयत्न करता है अर्थात्‌ प्रमादरहित 
होकर उत्कट अभिळाघाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है, 
उसका आत्मा परब्रह्म परमात्माके स्वरूपर्म प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 
र सम्बन्ध उरु प्रकारसे परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषेंके महत्त्वका बर्णन 
करते हें 
सम्प्राप्येनसृषयो ज्ञानतृपाः 
कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ता; । 
ते सषेगं सर्वतः प्राप्य धीरा 


युक्तात्मानः रव मेवाविशन्ति || ५ ।। 
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वीतरागाः=सवंथा आसक्तिरहित; कृतात्मानः=( और ) विश्चद्ध 
अन्तःकरणवाले; कऋषयः-ऋषिलोग; पनम्‌=इस परमात्माको; सस्प्राप्य= 
पूर्णतया मास होकर; ज्ञानतृत्ताः-ज्ञानसे तृप्त ( एवं ); प्रशान्ताः=्परम शान्त 
(हो जाते हैं ); युक्तात्मानः=अपने-आपको परमात्मामें संयुक्त कर देनेवाले; ते-वे; 
धीराः=ज्ञानीजनः सर्वेगम्‌-सर्वव्यापी परमात्माको; सर्वतः-सब ओरसे; प्राप्यः 
प्राप्त करके; खर्वम्‌ एवससवंरूप परमात्मामे ही; आविशान्ति-प्रवि2 हो अते हैं॥५॥ 

व्याख्या--वे विशुद्ध अन्तःकरणवाले सर्वथा आसक्तिरहित महर्षिगण 
उपर्युक्त प्रकारसे इन पर्रझ परमात्माको भलीभाँति प्रात शेकर ज्ञानसे तृत 
हो जाते हैं | उन्हें किसी प्रकारके अभावका बोध नहीं होता, वे पूर्णकाम 
परम शान्त हो जाते हैं | वे अपने आएको परमात्मा लगा देनेवाले ज्ञानीजन 
सवव्यापी परमात्माको सव आरसे प्राप्त करके स्वरूप परमात्मामे ही पूर्णतया प्रविष्ट 
हो जाते हें ॥ ५ ॥ 
सस्वन्ध--इस प्रकार परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषाको महिमाका वर्णन करके 
अब अहाङोकमें जानवाळे महापुरुषो मुक्तिका वणन करते हें-_ 

वेदान्तविज्ञानसुनिञ्चितार्थाः " 

संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसस्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
परास्ताः परिभ्चुच्यन्ति सर्वे ॥ ६ ॥ 

[ थे | बेदान्तविज्ञानघुनिश्चिताथौःनजिन्होने वेदान्त ( उपनिपद्‌ ) 
शास्रके विज्ञानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्माको पूर्ण निश्चयपूर्वक जान लिया 
है ( तथा ); संन्यासयोगात=कर्मफल और आसक्तिके त्यागरूप योगते; 
शुद्धस्तस्वाभ्=जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया हे; ते-वे; सबै-समसत; 
यतयः=परयल्नशील साघकगण; परान्तकाळे=्मरणकालमे ( शरीर त्यागकर ); 
घह्मळो केघुनत्र्लोकमे ( जाते हैं और वहाँ); परासृताः-परम अमृतसर हप 
होकर; परिमुच्यन्ति=सवया मुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--जिन्होंने वेदान्तशास्रकै सम्यक्‌ ज्ञानद्वारा उसके अर्थस्वरूप 
परमात्माको भलीभाँतिं निश्चयपूर्वक जान लिया है तथा कर्मफल और कर्मासक्तिके 
त्यागरूप योगसे जिनका अन्तःकरण सवथा शद्ध हो गया है, ऐसे सभी 
` प्रयत्नशील साधक मरणकालमें शरीरका त्याग करके परब्रह्म परमात्माके परम 
घाममे जाते हैं और वहाँ परम अमृतस्वरूप होकर संसार-बन्धनते सदाके लिये 


सर्वथा मुक्त हो जाते हें ॥ ६ ॥ 
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सम्बन्ध--जिनको परत्रह्म परमात्माकी प्राप्ति इसी शरीरम हो जाती दै, उनकी 
अन्तकारमें केसी स्थिति होती है--इस जिज्ञासापर कहते हें-- 
शताः कलाः पश्चदश प्रतिष्ठा 
देवाश्च सर्व प्रतिदेवतासु । 
कर्माण विज्ञानमयश्च आत्मा 


परे$व्यये सं एकीभवन्ति ॥ ७॥ 


पञ्चद्श-पंद्रह कलाः=कलाएँ; चमरः सर्चेस्सम्पूर्ण; देवाः= 
देवता अर्थात्‌ इन्द्रिया; ग्रतिदेचताख्रु=अपने-अपने अभिमानी देवताओंमें; 
गताः=जाकरः प्रतिष्ठा$=स्मित हो जाते हे; कमोणि=( फिर ) समस्त कम; 
च=ओरः विज्ञानमयः=विशञनमयः आत्मा= जीवात्मा; सर्वेऱ्ये सत्र-के सवः परे 
अव्यये-परम अविनाशी परब्झमे; एकीभयन्ति=एक दो जाते हैं ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--उस महापुरुषका जब देहपात होता है, उस समय पंद्रह 
कलाएँ और मनसहित सब इन्द्रियोंकें देवता--वे सव अपने-अपने अभिधानी 
समष्टि देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं । उनके साथ उस जीबन्मुक्तका 
कोई सम्त्रन्ध नहीं रहता । उसके वाद उसके समस्त कर्म ओर विज्ञानमथ 
जीवात्मा--सब-के-सव परम अविनाशी परब्रह्म छीन हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--किस प्रकार लीन हो जाते हें १ इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 

यंथा नद्यः स्सन्दमानाः सप्चद्रे 

ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाथ । 
तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ बिशुकतः 
परात्परं पुरुषगुपति दिव्यम्‌ ॥ ८॥ 

यथा=जिस प्रकार; स्यन्दमानाः-बहती हुई; नद्यः-नदियाँ; नामरूपे= 
नाम-रूपको; विद्यय८छोड़कर; समुद्रेनबमुद्रमे; अस्तम्‌ गच्छन्ति=विलीन 
दो जाती हैं; तथा-वेसे ही; विद्वान-शानी महात्माः नामरूपातङनाम-रूपसे; 
विसुक्तः=रहित होकर; परात्‌ परमऽउत्तम-से-उत्तमः दिव्यम्‌=दिच्य 
घुरुषम-परम पुरुष परमात्माको; उपेति-प्राप्त दो जाता दै.॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना-अपना नाम-रूप 


_छोड़कर समुद्रमै बिळीन हो जाती है, वैसे ही शानी महापुरुष नाम-रूपसे रहित 


# पंद्रह कछाएँ ये है श्रदा, आकाशादि पञ्ज महाभूत? इन्द्रिय, मन) अन्न, वीयं) 
तप, मन्त्र, कमे, छोक तथा नाम । ( देखिये प्रइनोपनिषद्‌ ६ । ४ ) 
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होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्मा प्रास हो जाता दै- सर्वतोभावसे 
उन्हींमें विलीन हो जाता दै ॥ ८ ॥ 

स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति नास्यात्रह्मवित्कुले 
भवति । तरति शोक तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो वि्ुक्तोऽ्ृतो 
भवति ॥ ९ ॥ 

हन्निश्चय ही; यः चैत्जो कोई भी; ततू>उस; परमम्‌ ब्रह्म 
परमन्रझ परमात्माको; चेद्न्जान लेता दै; खः=्वइ महात्मा; ब्रह्म एव: 
ब्रह ही; अचति=दो जाता है; अस्यन्इसके; कुले-कुलमें। अन्नह्मवित्‌- 
ब्रझको न जाननेवाला; न भवतिःनही होता; शोकम्‌ तरतिः( वह ) 
शोकसे पार हो जाता है; पाप्मानम्‌ तरतिन्पापसमुदायसे तर जाता दै; 
झुद्दाप्रन्थिभ्य/-द्वदयकी' गोंटोसे; विसुक्तःच्सवंथा छूटकर; अद्भृतः-अमर; 
भ्रवति-द्दो जाता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--यह बिल्कुल सच्ची वात ६ कि जो कोई भी उस पखलझ 
परमात्माको जान लेता हे, वह ब्रह्म हो हो जाता है | उसके कुल्में अर्थात्‌ उसको 
संतानोमे कोई भी मनुष्य ब्रह्मको न जाननेवाछा नहीं होता । बह सब प्रकारके 
शोक और चिन्ताओंसे सर्वथा पार हो जाता दै, सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सर्वथा 
ततर जाता है, हृद्यमें स्थित सब प्रकारके संशय, विपयंय, देहाभिमान, विषयासक्ति 
आदि ग्रन्थियोसे सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है | जन्म-मृत्युसे रहित 
हो जाता है ॥ ९॥ 

सस्बन्ध--इस ब्रहमविद्याके अधिकारीका वर्णन करते हैं. 

तदेतच्चा म्युक्तमू--- 

क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा 

दछ खय जुहत एकर्षि श्रद्धयन्तः । 

तेषामेबैता ब्रह्मविद्यां बदेत 

शिरोत्रत॑ विधिवद्यैस्तु चीर्णम्‌ ॥१०॥ 
ततू=उस ब्रह्मविद्याके विषयमे; एतत्-यह वातः ऋचा अभ्युक्तम्‌- 
ऋचाद्वारा कही गयी है; क्रियावन्त+=जो निष्कामभावसे कर्म करनेवाले; 
ओजियाः-वेदके अर्थके शाता ( तथा ); ब्रह्मनिष्ठाःन्भरह्मके उपासक ह 
( और ); अद्वयन्तः=्रद्धा रखते हुए; स्वयम-खयं; प॒कर्षिम्‌--एकर्षिः 
नामवाले प्रज्वलित अग्निमें; जुह्ते=नियमानुसार हवन करते हें; तुतथा; 
येः=जिन्दरोनेः विधिवत्‌=विधिपूर्वकः शिरोबरतमूनउवभे्ठ अतका; चीणेम्‌= 
पालन किया है; तेषाम्‌ पव=्उन्हको; एताम-यह; ब्रह्मविधाम-्जज्मविद्या: 
वदेत=बतलानी चाहिये || १० ॥ है 
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व्याख्या--जिसका इस उपनिषद्मे वर्णन हुआ है, उस ब्रह्मविद्याके 


विषयमै यह वात ऋचाद्वारा कही गयी है कि जो अपने-अपने वर्ण, आश्रम और 
परिस्थितिके अनुसार निष्कामभावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, वेदके यथार्थ 
अभिप्रायको समझनेवाले, परब्रह्म परमात्माकी उपासना करनेवाले ओर उनके 
जिज्ञासु हँ, जो स्वयं “एकर्षिः नामसे प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्निमें शास्त्रविधिके 
अनुसार श्रद्धापूर्वक हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक ब्रह्मचयंत्रतका पालन 
किया है; उन्दीको यह ब्रह्मविद्या वतलानी चाहिये ॥ १० ॥ 
तदेतत्‌ सत्यमपिरङ्गिरा; पुरोवाच नैतदचीर्णत्रतोऽधीते । 
नस; परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिस्यः || ११ ॥ 
ततत्‌=उसी; एतत्‌=इस; सत्यम्‌=सत्यको अर्थात्‌ यथार्थ विद्याको; पुरा८ 
पहले; अङ्गिराः ऋआृषिः=अङ्गिरा ऋृषिने; उवाचस्कदा था; अचीणंब्रतः= 
सने ब्रह्मचयत्रतका पालन नहीं किया दे; णनतू=( वह ) इसे; नस्नहीं; 
अधीतेन्पढ़ सकता; परसक्रपिम्य; नसः्=्परम ऋषियोंको नमस्कार हेः 
प्रमऋषिभ्यः नमः=परम ऋृषियोंको नमस्कार हे ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अङ्गिराने उपर्युक्त 
ग्रकारसे शोनक ऋषिको उपदेश दिया था | जिसने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यत्रतका 
पालन नहीं किया हो, वह इसे नहीं पढ़ पाता अर्थात्‌ इसका गूढ़ अभिप्राय 
नहीं समझ सकता | परम ऋषियांको नमस्कार है; परम ऋषियोंको नमस्कार 
है; इस प्रकार दो वार ऋषियोंको नमस्कार करके प्रन्थ-समासिकी सूचना 
दो गयी ह॥ ११॥ 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ तृतीय मुण्डक समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ अथर्ववेदीय सुण्डकोपनिषदू समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
& भद्रं कणंभिः शृणयाम देवा भद्रं पञ्येसा्षभियजत्राः ! 
खिररङ्गस्तुष्ट्वाशसस्ततभिव्यशेम देवहितं यदासुः॥। 
खस्ति न इन्द्रा बृद्धश्रवाः खरित नः पपा विश्ववेदाः 


खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३ शान्तिः | शान्तिः !! शान्ति; !!! 
इसका अर्थ इसी उपनिषदके पारम्भमै दिया जा चुका है । 
SE - 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


उँ» भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रे पञ्येमाक्षभिर्यजत्राः 
स्िररङ्गस्तुष्ट्बा<सस्तन्नभिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पषा विश्ववेदाः 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदेधातु ॥ 


३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


देचाः=्हे देवगण |; [ चयम्‌ ] यजज्ञाः [ सन्तः ]=इम भगवानका 
यजन ( आराधन ) करते हुए; कर्णभिःन्कानोसे; भ्रद्वम-कल्याणमय वचन; 
>्एणुयामम्घुनें;ः अक्षभिःननेत्रोसे; भद्रस्‌=्कल्याण ( ही); पञ्येम=्देखें; 
स्थिरेम्च्सुद्ढ; अङ्गेःअङ्ञो; तनूभिः=एबं शरीरांसे, तुष्टुवांसः [ वयम्‌ ]= 
भगवानकी स्तुति करते हुए इमलोग; यत=्जोः आयुः्=्आयुः देवद्ितम्‌= 
आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; [ तत्‌ ]=उसका; ब्यशेम=उपभोग करें; 
चुद्धश्रवाः=सव ओर फेळे हुए सुयशवाले; इन्द्र+=इन्द्र; नः=हमारे लिये; 
स्वस्ति दधातुन्कस्याणका पोषण करें; विश्ववेदा+नसम्पूण विश्वका ज्ञान रखने 
वाळे; पूषा=्पूषाः नः-हमारे लिये; खति [ दधातु ]=कल्याणका पोषण करे; 
अरिष्टनेमिः=अरिश्ोंको मिटानेके लिये चक्रसहश शक्तिशाली; ताक्ष्यः=्गरुड्देव; 
=हमारे लिये; स्वति [ दधातु ]=कल्याणका पोषण करे ( तथा ); 
बृहस्पतिः=( बुद्धिके स्वामी ) बृहस्पति भी; नःऱ्हमारे लिये; स्वति 
[ दधातु ]च्कल्याणकी पुष्टि करें; ४० शान्तिः शान्तिः शान्तिः्=परमात्मन्‌ | 
हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


व्याख्या--शुरुकें यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी 
तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए, देवताओसे प्रार्थना करते हैं कि 
(हे देवगण | हम अपने कानोसे झभ--कल्याणकारी बचन ही सुनें | निन्दा, 
चुगली, गाळी या दूसरी-दूसरी पापकी बातें इमारे कानोंमें न पड़े और हमारा 
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अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानकी आराधनामे ही ल्गे र्द । 


न केवळ कानोंसे सुनें, नेत्रोसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें । किसी 
अमङ्गेलकारी अथवा पतनकी ओर ळे जानेवाळे इश्योकी ओर हमारी इष्टिका 
आकर्षण कभी न हो । हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुद्दढ एवं सुपुष्ट 
हों--वह भी इसल्यि कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें । हमारी 
आयु-भोग-विलास या प्रमादमे न वीते । हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवानके 
कार्यमे आ सके । [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियोंमें व्यात रहकर उसका संरक्षण 
ओर संचालन करते हैं | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक 
सन्मार्गमें लगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्रार्थना करना उचित ही है | ] जिनका 
सुयश सब ओर फेला दै, वे देवराज इन्द्र, सर्वश पूषा, अरिष्टनिवारक ताक्ष्य 
( गरुड़ ) और बुद्धिके स्वामी बृहस्पति--ये सभी देवता भगवानकी दिव्य 
विभूतियाँ हैं । ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | इनकी कृपासे हमारे साथ 
ग्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक--- 
सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो । 


ओोमित्येतदक्षरमिंद* सब तस्योपव्याख्यानं शर्त अवद्धविष्य- 
दिति समोङ्कार एव | यच्चान्धद्‌ त्रिकालातीत॑ तदप्योङ्कार 
एव ॥ १ ॥ 


3० इति एतत्‌=ओं ऐसा यह; अक्षरम्‌=अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) 
है; इदम-यह; सवमूत्सम्पूर्ण जगत्‌; तस्य-उसका ही; उपव्याख्यानम्‌= 
` उपव्याख्यान अर्थात्‌ उसीकी निकटतम महिमाका लक्ष्य करानेवाला है; भूतम 

भूत ( जो हो चुका ); भवत्‌=वतंमान ( और ); भविष्यत्‌=भविष्यत्‌ ( जो 
होनेवाला दै ); इति=यह, खबेम्‌ः=सब-क्ा-सव जगत्‌, आकारः एव-ओंकार ही 
be त Ge कहे हुए तीनों कालोंसे अतीत; 
क तत्त्व |] 3 अपि=भी 3 ७० s 
मापारी लद अपि=भी; ओंकारः=ओंकारः 
द व्याख्या-इस उपनिषदुर्म परब्र परमात्माके समग्र रूपका तर - 
के लिये उनके चार पार्दोकी कल्पना की गयी है | नाम और तामील व 
प्रतिपादन करनेके लिये प्रणवकी अ) उ और मू इन तीन मात्राओके साथ और 
'मात्रारहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक-एक पादकी सप्ता 
दिखलायी गयी है । इस प्रकार इस मन्त्रमे परब्रह्म परमात्माका नाम जो ओंकार है, 
उसको समग्र पुरुषोत्तमसे अभिन्न मानकर यह कहा गया हे कि “ओम्‌? यह अक्षर 
ही पूत्र अविनाशी परमात्मा है | यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जड-चेतनका 
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समुदायरूप सम्पूर्ण जगत्‌ उन्दीका उपब्याज्यान अर्थात्‌ उन्हीकी निकतटम 
महिमाका निदर्शक है | जो स्थूळ और सूक्ष्म जगत्‌ पढ्ले उसन्न होकर उनमें 
विलीन हो चुका है और जो इस समय वर्तमान दै तथा जो उनसे उतपन्न 
होनेवाला है--वह सव-का-सव ओंकार ही दे अर्थात्‌ परत्रझ परमात्मा ही दे | 
तथा जो तीनों कालेसि अतीत इससे भिन्न दै, वर्‌ भी ओंकार ही दै | अर्थात्‌ 
कारण, सूक्ष्म और स्थूल--इन तीन भेदोंवाल्य जगत्‌ और इसको धारण करने- 
वाले पर्रह्के जिस अंशकी इसके आत्मालूपमें ओर आधाररूपमें अभिव्यक्ति 
होती है, उतना ही उन परमात्माका स्वरूप नहीं है इससे अळग भी वे हें । 
अतः उनका अभिव्यक्त अंश और उससे अतीत भी जो कुछ है; वह सत्र मिलकर 
ही परब्रह्म परमात्माका समग्र रूप है |. 


अभिप्राय यह है किं जो कोई परत्रह्मको केवल साकार मानते द॑ या 
निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं--उम्हें सवता, सर्वाधारता, 
सर्डकारणता, सर्वेश्वरता, आनन्द, विज्ञान आदि कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न नहीं 
मानते, वे सत्र उन परअक्षके एक-एक अंशको ही परमात्मा मानते हैं । पूणग्रह्म 
परमात्मा साकार भी हैं; निराकार भी हैं तथा, साकार-निराकार. दोनोंसे रहित भी 
ईं । सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका स्वरूप हे और वे इससे उबंथा अलग भी ई | वे 
सर्वगुणॉसे रहित निर्विशेष भी हैं ओर सर्वशुगसम्पन्न भी--यह मानना ही 
उन्हे सर्वाङ्गपूर्ण मानना है ॥ १ ॥ 


सम्बन्ध--सब कुछ आकार केसे दै मह कहते हे-- 


भ<ह्यतदू बढ्लायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ २॥ 
हि=क्योंकि; एततल्यह; स्वेम-सब-का-सब; ब्रह्मन्मम है; अयम्‌= 

यह; आत्माःपरमात्मा ( जो इस इश्य-जगतमे परिपूर्ण दै ); ब्रहमनरह्म है; स+- 
बह; अयम्‌=पह; आत्मा=्परमात्मा; चतुष्पातः्त्चार चरणोंवाछ है ॥ २ ॥ 


व्याख्या--यह सम्पूर्ण जगत्‌ त्रहमसे भिन्न कुछ नहीं दै, सब-का-सब . 
बर है और ओंकार उनका नाम होनेके कारण नामीसे अभिन्न है, इसलिये सत्र 
कुछ ओंकार दै- यह बात पहले मन्त्रमै कही गयी है; क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उन परब्रह्म परमात्माका शरीर है और वे इसके अन्तर्यामी आत्मा हैं (अन्तर्योसि- 
ह्मण बृ० उ० ७ २३ ) इसल्यि वे सर्वात्मा ही ब्रह्म हैं | वे सवोत्मा परब्रह्म 
आगे बताये हुए प्रकारसे चार पादवाले है । वास्तवर्मे उन अखण्ड निरवयव 
परत्रह्म परमात्माको चार पादोंवाला कहना नहीं बनता; तथापि उनके समग्र रूपकी 
व्याख्या करनेके छिये उनकी अभिव्यक्तिके प्रकार-मेदोंकों रेकर श्रुतियोमे जगह- 
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जगह उनके चार पार्दोकी कल्पना की गयी है, उसी हष्टिसे यहाँ भी श्रुति 


कहती है ॥ २॥ 
जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ता एकोनविंशतिशुखः स्थूल 
| 
अ्ुम्वश्चानरः प्रथमः पाद! ।। ३ ॥ 


जागरितस्थानः=जाग्रत्‌-अवस्थाकी भाँति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ जिसका 
स्थान अर्थोत्‌ शरीर है; बहिष्प्रज्ञः=जिसका ज्ञान इस बाह्य जगतूर्मे फेला हुआ 
है; सप्ताङ्गः=भूः, भुवः आदि सात लोक ही जिसके सात अङ्ग हैं; पकोन- 
चिशतिसुल्वः=पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण और चार अन्तःकरण-ये 
विषयोंको ग्रहण करनेवाले उन्नीस समष्टि “करण? ही जिसके उन्नीस मुख हैं; 
स्थूलभुक्‌=जो इस स्थूल जगतूका भोक्ता--इसको अनुभव करनेवाला तथा 
जाननेवाला है; वहः चैश्वानरः=वैश्वानर ( विश्वको धारण करनेवाळा ) परमेश्वर; 
प्रथमः=्गहलाः पाद्‌ः=्पाद है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--परब्रह्म परमात्माके वे चार पाद कैसे और किस प्रकार हैं-यह बात 
समझानेके . लिये जीवात्मा तथा 7सके स्थूल, सूक्ष्म और कारण--इन तीनों 
दारीरोके उदाहरण देते हुए उन परमात्माके तीन पादोंका वर्णन क्रमशः किया 
गया है । उनमेंसे पहले पादका इस मन्त्रमें वर्णन दे! भाव यह है कि जिस 
प्रकार जाग्रत्‌-अवस्थामे इस स्थूल शरीरका अभिमानी जीवात्मा सिरसे लेकर पेरतक 
सात अङ्गे युक्त दोकर स्थूल विषयोंके उपभोगके द्वाररूप दस इन्द्रिय, पाँच 
प्राण ओर चार अन्तःकरण--इस प्रकार इन उन्नीस सुखोसे विषयोंका उपभोग 
करता है और उसका विज्ञान वाह्य जगतूमे पैला रहता है; उसी प्रकार सात 
छोकरूप सात अङ्गों और समष्टि इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण---इस प्रकार 
उन्नीस मुखासे युक्त इस स्थूल जगत्रूप शरीरका आत्मा--जो सम्पूणं देवता, 
पितर) मनुष्य आदि समस्त प्राणियोका प्रेरक और स्वामी होनेके कारण इस स्थूल 
जगतूका ज्ञाता औरं भोक्ता दै ( गीता ५ | २९; ९ | २४ ) जिसकी अभिव्यक्ति 
इस बाह्य स्थूळ जगत्‌ हो रही दै--वह सर्वरूप वेइवानर उन पूर्णब्रह्म परमात्मा- 
का पह्ला पाद दै । * 2 


जो विश्व अर्थात्‌ बहुत भी हो और नर भी हो, उसे वैस्वानर कहते 
हं--इस व्युत्पसिके अनुसार स्थूल जगत्रूप दरीरवाले स्वरूप . परमेश्वरको यहाँ 
वश्वानर कहा गया हैं । ब्रह्मसूत्र अध्याय १, पाद्‌ २, सूच २४ में यह स्पष्ट कर 
दिया राया दै कि आत्मा और ब्रझ--इन दोनोंका वाचक जहाँ धवेइवानर? पद 
आये वहाँ वह जीवात्माका या अग्निका नाम नहीं है | वह परत्रझ परमेश्वरका 
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ही वाचक दै, यों समझना चाहिये । वेश्वानर-विद्यामे भी इसी प्रकार परमात्माको 


वैश्वानर बताया गया है (छा० ५। ११ । १--६ ); अतः यहाँ “जागरित- 
स्थानः इस पदके बलपर जाग्रत्‌-अवस्थाके अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका पहला 
पाद्‌ या बेइबानर मानना ठीक नहीं माळूम होता; क्योंकि तीन अवस्थाओंके 
दृशन्तसे ब्रह्मके तीन पादोंक्का वर्णन करनेके पश्चात्‌ छठे मन्त्रमै यह स्पष्ट कर 
दिया गया है कि जिनको इन तीनों अवस्थाओंमें स्थित बताया गया दै; वे सर्वेश्वर, 
सर्वज्ञ, अन्तर्यामी, सम्पूर्ण जगत्क्रे कारण तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और 
प्रलयके स्थान हैं । लक्षण जीवात्मामें नहीं घट सकते । इसलिये भी यहाँ सर्वात्मा 
वेश्वानर परमेश्वरको ही परब्रह्मका एक पाद कहा गया दै, यही मानना युक्तिसङ्गत 
माढूम होता है ॥ ३ ॥ 


खप्नस्यानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताह एकोनविंशतिमुख; प्रविविक्तशुक 
'तेजसो द्वितीय; पाद; ॥ ४ ॥ 


खप्नस्थानः=स्वप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; अन्तःभप्रज्ञः= 
“जिसका ज्ञान संकल्पमय सूक्ष्म जगते व्याप्त है; स्ताङ्गः=पूर्वाक्त सात अज्ञोंवाला 
( और ); पकोनविशतिसुखः=उन्नीस मुखोंबीला; प्रविविक्तसुक=्सुक्म-चगत्‌ः 
का भोक्ता; तेजसः=तेजस-प्रकाशका स्वामी सुत्रात्मा हिरण्यगर्म; द्वितोयः पाद्‌ः= 
उस परब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है ॥ ४॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम पूर्णब्रह्म परमात्माके दूसरे पाद्का वर्णन है | भाव 
यह है कि जिस प्रकार खप्न-अवस्थामें सूझ्मशरीरका अभिमानी जीवात्मा पहले 
-बतलाये हुए सूक्ष्म सात अङ्गोवाला और उन्नीस मुखोंबाला होकर सूक्ष्म विषयोंका 
उपभोग करता है और उसीमें उसका ज्ञान फैला रहता है, उसी प्रकार जो स्थूल 
अवस्थासे भिन्न सूक्ष्मरूपमें परिणत हुए सात लोकरूप सात अङ्ग तथा. इन्द्रिय, 
प्राण और अन्तःकरणरूप उन्नीस मुखोंसे युक्त सूक्ष्म जगत्‌-रूप शरीरमें स्थित 
उसका आत्मा हिरण्यगर्भ दै, वह समस्त जड-चेतनात्मक सूक्ष्म जगतूके समस्त 
तत्त्वोका नियन्ता, ज्ञाता ओर सबको अपनेमें प्रविष्ट किये हुए है, इसलिये उसका 
भोक्ता और जाननेवारा कहा जाता है | वह तेजस अर्थात्‌ सुक्ष्म प्रकाशमय हिरण्य- 
गर्म उन पूण॑ब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है । 
समस्त ज्योतियोकी ज्योति सबको प्रकाशित करनेवाले, परम प्रकाशमय 
हिरण्यगर्मरूप परमेइवरका ही वर्णन यहाँ तेजस नामसे हुआ है, ब्रह्मसून्नके 
“ज्योतिश्चरणाभिघानात्‌? ( १ | १ | २४ ) इस सूज्नमें यह बात स्पष्ट की गयी दै 
कि पुरुषके प्रकरणमें आया हुआ “ज्योतिः? वा “तेजः? शब्द ब्रह्मका वाचक ही 
समझना चाहिये । जहाँ ब्रह्मके पादोंका वर्णन हो, वहाँ तो दूसरा अर्थ- जीव या 
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प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है | उएनिपदोंमें वहुत जगह 
परमेइवरका वर्णन "ज्योति? ( अथ यदतः एरो दिवो ज्योतिदींप्यते--छा० उ० 
३ | १३ | ७ ) और तेजस! ( येन सूवखपति तेजसेद्धः-ते० ब्रा० २।१२। 
९ । ७) के नामसे हुआ है । इसलिये यहाँ केवर 'स्वप्नस्थान:” पदके वलपर 
स्तप्नावस्थाके अभिमानी जीवास्माको ब्रह्मका दूसरा पाद्‌ मान लेना उचित नहीं 
माळूम होता । इसमें तौसरे मन्त्रकी व्याख्यामें बताये इए कारण तो हैं ही । उनके 
सिवा यह एक कारण और भी है कि स्वप्नावस्थामें जीवात्मा का ज्ञान जाग्रत्‌ अवस्था- 
की अपेक्षा कम दो जाता है, किंतु यहाँ जिसका वर्णन तेजसके नामसे किया गया 
है, उस दूसरे पादरूप हिंरण्यगर्भका ज्ञान जाग्रतूकी अपेक्षा अधिक विकसित होता 
है । इसीलिये इसको तेजस अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप बतलाया है और दसवें मन्त्रम 
ओंकारकी दूसरी मात्रा उ” के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट 
( श्रेष्ठ ) बताया है और इसके जाननेका फल ज्ञान-परम्पराकी वृद्धि और जानने- 
वालेकी संतानका ज्ञानी होना कहा है । स्वप्नाभिमानी जीवात्माफे ज्ञानका ऐसा फल 
नहीं हो सकता, इसलिये भी तैजसका वाच्याथं सूक्ष्म खगत्के स्वामी हिरण्यगम को 
ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ 


यत्र सुसो न कश्चन कामं कामयते न कश्चन खप्न पश्यति 
तत्सुषुप्तम्‌ । सुघुप्तस्थान एकीमृतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो द्यानन्द- 
अ॒क्चेतोसुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥ | 
यत्ररजिस अवस्थार्मे; खुप्तः-सोया हुआ ( मनुष्य ); कम्धनरकिसी भी; 
कामम्‌ न कामयते=भोगकी कामना नहीं करता; कञ्चनः=कोई भी; स्वप्नम्‌= 
खप्न; न=्नददी; पञ्यति=्देखता; ततस्वह; सुषु्तम्‌=्सुषु्ति अवस्था हैः 
रुघुप्तस्थानः-ऐसी सुषुसिकी भाति जो जगत्की प्रल्य-अवस्था अर्थात्‌ कारण-अवस्था 
है; वही जिसका शरीर हैः एकीसूतः=जो एकरूप हो रहा हैः प्रशानघनः पवर 
जो एकमात्र घनीभूत विज्ञानखरूप है; आनन्दमयः हिः=जो एकमात्र आनन्दमय 
अर्थात्‌ आनन्द्खरूप ही है; चेतोसुखःनप्रकाश ही जिसका मुख है; आनन्द- 
झुक=नो एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता दै ( वह); प्राज्ञःच्माश; तृतीयः 
पाद्‌ः=( ब्रह्मका ) तीसरा पाद है ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे जाग्रतकी कारण और ळय-अवस्यारूप सुपुसिके 
- साथ प्रळ्यकालमें कारणरूपसे स्थित जगतूकी समानता दिखानेके लिये पहले 
सुप्रसिद्ध सुधुप्ति-अवस्थाके लक्षण बतलाकर उनके वाद पूर्णत्रझ परमात्माके तीसरे 
पादका वर्णन किया गया दै | भाव यह दै कि जिस अवथामै सोया हुआ मनुष्य 
किसी ्रकारके किसी भी भोगकी न तो कामना करता है और न अनुभव दी 
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करता हे तथा किसी प्रकारका खप्न भी नहीं देखता; ऐसी अवस्थाको सुषुत्ति 
कहते हैं । इस सषृसि-अवस्याके सदश जो पल्यकालमें जगत्‌छी कारण-अवस्था है; 
जिसमें नाना “रूपों?का प्राकट्य नहीं हुआ है--ऐसी अव्याकृत प्रकृति ही जिसका 
शरीर है तथा ले एक अद्वितीयरूपमें स्थित है, उपनिषदोर्मे जिसका वर्णन कहीं सत्‌- 
के नामसे ( “सदेव सोम्येदमग आसीत्‌? छा० उ० ६ | २। १) और कहाँ आत्मा- 
के नामसे ( आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌--ऐ० उ०१।१। १) आया 
है, जिसका एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख है और आनन्द ही भोजन है वह 
विज्ञानघन, आनन्दमय प्राज्ञ ददी उन पूणंत्रह्का तीसरा पाद है | 

यहाँ “प्राज्ञ, नामसे भी सष्टिके कारण सर्वज्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है। 
ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्यायके चोथे पादके अन्तर्गत पाँचवें सूत्रमै 'प्राशः शब्द ईश्वरके 
अर्थमें प्रयुक्त हुआ दे, इसके सिवा और भी बहुत-से सूज्रोंमें ईश्वरके स्थानपर 
“प्राञ् शब्दका प्रयोग किया गया है । पूच्यपाद खामी शङ्कराचायंने तो ब्रह्मसूत्नके 
भाष्यमें स्थान-स्थानपर परमेश्वरके बदले “प्राजः शब्दका ही प्रयोग किया है । 
उपनिषदोमें भी अनेक स्थलॉपर “प्रा? शब्दका परमेरवरके स्थानमें प्रयोग किया 
गया है | ( बृ० उ० ४ । ३। २१ और ४ | ३ । ३५ ) । प्रस्तुत मन्त्रर्मे साथ-ही- 
साथ ईश्वरसे भिन्न शरीराभिमानी चीवात्माका भी वर्णन है | यहाँ प्रकरण भी 
सुषुसिका है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दृष्टिसे “प्राञ्च, शब्द 
जीवात्माका वाचक नहीं दै । त्रह्मसूत्र ( १ | ३ | ४२) के भाष्यमें खयं शङ्करा- 
चार्यजीने लिखा है कि “सर्वशतारूप प्रशासे नित्य संयुक्त होनेके कारण “प्राज्ञ नाम 
परमेइवरका ही है, अतः उपयुक्त उपनिधद्‌-मन्त्रमै परमेश्वरका ही वर्णन है | इसके 
सिमा प्राशके विरोषणोरमे “प्रज्ञानघन? और “आनन्दमय? क्र्ब्दोका प्रयोग है जो कि 
लीवात्माके वाचक हो ही नहीं सकते (देखिये त्रह्मसूत्न १ । १ | १२ और १६-१७) 
इसलिये यहाँ केवल “सुषुसिस्थानः पदके बलपर सुषुप्ति-अभिमानी जीवात्माको 
ग्रहका तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता; क्‍योंकि इसके बाद 
अगले मन्त्रमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओंम स्थित तीन 
पार्दोके नामसे जिनका वर्णन हुआ है, वे सर्वेद्वर, सर्बश अन्तर्यामी, सम्पूर्ण 
जगतूके कारण और समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रल्यके स्थान हैं । इसके 
सिवा ग्यारहवें मन्त्रमै ऑकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादकी एकता करके 
उसे जाननेका फल सबको जानना और सम्पूर्ण जगत्‌को विळीन कर लेना बताया 
है; इसलिये भी “प्राज्ञ? पदका वाच्याथ कारण-जगत्‌के अधिष्ठाता परमेश्वरको ही 
समझना चाहिये । यह प्राज्ञ ही पूर्णब्रह्म परमात्माका तीसरा पाद है ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--ऊपर बतलाये हुए ब्रह्मके पाद वेश्वानरः तेजस और प्राज्ञ किसके 
नाम हैं १ इस जिज्ञासापर कहते हैं-- | ह 
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एप सर्वेश्वर एष सववज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सःस्य 
प्रभवाष्ययों हि भ्ुतानास्‌ ॥ ६ ॥ 
एषभऱ्यह; सर्वेश्वरःन्सबका इश्वर हे; एपःन्यह; सर्वेझ्ञःन्सर्वज् दै; 
एषः=्यह; अन्तयोमीसबका अन्तर्यामी है; एषःन्यह; सर्वेस्यस्सम्पूर्ण जगतका; 
योनिः-कारण है; हि-क्योंकि; भूतानामून्समस्त प्राणियोंका; प्रभवाष्ययोर 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यका स्थान यही है ॥६॥ र 
व्याख्या--जिन परमेइवरका तीनों पादोंके रूपमै वर्णन किया गया है, वे 
सम्पूर्ण ईश्वरोके भी इेश्वर हैं | ये ही सवश और सबके अन्तर्यामी हैं । ये दी 
सम्पूर्ण जगतूके कारण हैं; क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके 
स्थान ये ही हैं । प्रश्‍नोपनिषदूमें तीनों मात्राओंसे युक्त ओंकारके द्वारा परम पुरुष 
परमेश्वरका ध्यान करनेकी बात कहकर उसका फल समस्त पार्पोसे रहित हो 
अविनाशी परात्पर पुरुषोत्तमको प्राप्त कर लेना बताया गया दै ( ५ | ५ ) | अतः 
'पूरववर्णित वेश्‍वानर, तेजस और प्राज्ञ परमेश्वरके ही नाम हैं | अलग-अळग स्थितिमें 
उन्हींका वर्णन भिन्न-भिन्न नार्मोसे किया गया है ॥ ६ ॥ 
सम्वन्ध--अब पूर्ण्रद्म परमात्माके चोथे पादका वर्णन करते हैं--- 
नान्तःप्रज्ञं न॒बहिष्प्ज्ञ॑ नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न अज्ञ 
नाप्रज्ञम्‌ । अदष्टमच्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म- 
अत्ययसार प्रपश्चोपशम शान्तं शिबमद्वेतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा 
स विज्ञेयः ॥ ७॥ 
न अन्तःप्रश्म्‌नजो न भीतरकी ओर परज्ञावाला है; न बहिष्पक्षम- 
न बाहरकी ओर प्रजञावाला दै; न उभयतःप्रश्ञम्‌=न दोनों ओर प्रज्ञावाला है; 
न प्रज्ञानघनम=न प्रज्ञानघन है; न प्रज्ञमू=न जाननेवाला है; न अप्ज्ञमू=न 
नहीं जानेवाला दै; अदृष्टम-जो देखा नहीं गया दे; अव्यचहार्यमू=जो व्यवहारमें 
नहीं छाया जा सकता; अग्राह्यम=जो पकड्नेमै नहीं आ सकता; अळक्षणम्‌= 
जिसका कोई लक्षण ( चिह्न ) नहीं दै; अचिन्त्यम्‌=जो चिन्तन करनेमें नहीं आ 
सकता; अव्यपदेच्यम्‌=जो बतलानेमै नहीं आ सकता; पकात्मप्त्ययखारम्‌= 
एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका सार ( प्रमाण ) है; प्रपञ्चो पशामम्‌= 
- जिसमें प्रपश्चका सर्वथा अभाव दै, ऐसा; शान्तम्‌=सर्वथा शान्त; शिवम्‌= 
कल्याणमय; अद्वेतम-अद्वितीय तत्व; चतुर्थम्‌=( परत्र परमात्माका ) चौथा 
पाद है; मन्यन्ते=( इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी ) मानते हैँ; खः आत्मा=वह परमात्मा 
( है ); सः विज्ञेयः-वह जाननेयोग्य (है ) ॥ ७ ॥ 
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व्याख्या--इस मन्त्रमें निर्गुण-निराकार निर्विशेष खरूपको पूर्णब्रह्म 
परमात्माक़ा चोथा पाई बताया गया दै । भाव यइ है हि जिसका ज्ञान 
न तो वाइरकी ओर है, न भीतरकी ओर है और न दोनों ही ओर दै; जो 
न शानस्वरूप हैं, न जाननेवाला दै और न नहीं जाननेवाला दी है; जो न 
देखनेमें आ सकता है, न व्यवदारमें लाया जा सकता है, न ग्रहण करनेमें आ 
सकता है, न चिन्तन करनेमेंश न वतलानेमें आ सकता है और न जिसका 
कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त मपञ्चक्ञा अमाव दै, एकमात्र परमात्मसत्ताकी 
प्रतीति ही (जसमें सार ( प्रमाण ) है--ऐसा स्था शान्त, कल्यागमय, आद्वतोय 
तत्त्व पूर्णअ्क्षका चोया पाद माना जाता है । इस प्रकार जिनका चार पादोंमें 
विभाग करके वणन किया गया, वे ही पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं; उन्दीको जानना 
चाहिये | 

इस मन्त्रमै ध्चतुर्थम्‌ मन्यते’ पदके प्रयोगसे यद्‌ स्पष्ट हो जाता है कि 
यहाँ परब्रह्म परमात्माके चार पार्दाकी कल्पना केवळ उनका तत्व समझानेके . 
लिये ही की गयी हँ; वास्तव अवयवरहित परमात्माके कोई भाग नहीं हैं | जो 
पूर्णब्रह्म परमात्मा स्थूळ जगतूमे परिपूर्ण हैं, वे ह्री सुक्ष्म और कारण-जगतके 
अन्तर्यामी और अधिष्ठाता भी हैं; तथा वे ही इन सबसे अछग निविशेष 
परमात्मा हूँ |. वे सर्वशक्तिमान्‌ भी हैं और सत्र शक्तियोसे रहित भी हैं । बे 
सगुण भी दै ओर निगुंग भी । वे शकार भी हैं और निराकार भी । वास्तवमें 
वे हमारी बुद्धि और तकसे सवथा अतीत हैं ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--उक्त परञ्रह्म परमात्माकी उनके वाचक प्रणवके साथ एकता करते 
हुए कहते हे 

सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा 
अकार उकारा मकार इति ॥ ८ ॥ 

मनव ( जिसको चार पादवाळा बताया गया है); अयमू>यह। 

आत्मा=परमात्मा; अध्यक्षरम्‌=( उसके वाचक ) प्रगवके अधिकारं ( प्रकरणमें ) 
वर्णित होनेके कारण; अधिमात्रमू=तीन मात्राओसे युक्त; ओकारः=ओंकार है; 
अकारः='अः; उक्कारः=‹३' (और ) मकारः='मः; इतिऱ्ये (तीनों ); 
माचाः=मात्राएँ ही; पादाः( तीन ) पाद्‌ है; च=और; पादा+=( उस ब्रह्मके 
तीन ) पाद ही; मात्राः-( तीन ) मात्राएँ हैं ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--े परब्रक्ष परमात्मा जिनके चार पादोंका वर्णन किया गया 
है यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे अभिन्न दोनेके कारण तीन मात्राऑ- 

१० नो उ० १६-- | 
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वाळा ओंकार हैं । "अ, "३? ओर “म? ये तीनों मात्राएँ दी उनके उपर्युक्त 
तीन पाद हें और उनके तीनों पाद ही ओंकारकी तीन मात्राएँ. हे । जिस 
प्रकार ओंकार अपनी मात्राआंसे अलग नहीं द, उसी प्रकार अपने पादोंसे 
परमात्मा अलग नहीं हैं । यहाँ पाद और मात्राकी एकता ओंकारके द्वारा पर- 
ब्रह्म परमात्माकी उपासनाके लिये की गयी है- ऐसा मालूम होता हे ॥ ८॥ 


सस्बन्ध--ऑकाश्की किस मात्राऐ ब्रह्मके किस पादकी एकता है और वह 
कया हे १ इस जिज्ञासापर तीन मात्राओऑका रहस्य समझानेके लिये प्रथम पहर पाद और 
पहली मात्राको एकताका प्रतिपादन करते हैं--- 


जागरितस्यानो वेञ्चानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिसस्वा- 
~ ८ 
द्वाइइप्नोति ह वे सर्वान्कामानादिश्व भवति य एवं वेद ॥९॥ 


ओज प्रथमान( ओंकारकी ) पहली; मात्ान्मात्रा। अकारःन्अकार ही; 
` आप्तेः-( समस्त जगतूके नामोमें अर्थात्‌ शब्दमात्रमे ) व्याप्त होनेके कारण; 
बानऔर; आदिमत्त्वातूऱ्आदिवाला होनेके कारण; जागरितस्थाचःट्जगत्‌की 
भाँति स्थूळ जगतूर्प शरीरवाठा; बेश्वानरः-वैश्वानर नामक पहला पाद है; 
यःन्जो; एचम्र्‌=इस प्रकारः चेद्र्जानता दै; [ सः ] ह चेन्घह अवश्य दी; 
रूचोन-सम्पूर्ण कामान-भोगोंको; आप्नोति-प्रात्त कर लेता दे; चमरः 
आदिः=सवका आदि ( प्रधान ); भवतिन्त्रन जाता दे ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-ऱपरद्य परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो पहली मात्रा «अः 
है, यह समस्त खगत्के नामोमे अथांत्‌ किसी भी अर्थको बतलानेवाळे जितने 
भी शब्द दै, उन सबमे ब्याप्त है। खर अथवा व्यज्नन--कोई भी वर्ण अकारसे 
रहित नहीं है । श्रुति भी कहती है--'अकारो वे सर्वा वाक्‌? ( ऐतरेय 
आरण्यक० २ । ३। ६) | गीताम भी भगवानने कहा है कि अक्षरोंमें 
( बामे ) में 'अ हुँ ( १० | ३३ ) तथा समख वणॉमे 'अः ही पहला वर्ण 
६ । इसी प्रकार इस स्थूळ जगतूरूप बिराट शरीरमें वे वेश्वानररूप अन्तर्यामी 
परमेश्वर व्याप्त है और विराटरूपसे सबके पहले खयं प्रकट होनेके कारण इस 
जगतूके आदि भी वे ही हे । इस प्रकार 'अः की और जगतकी भाँति प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाळे इस स्थूळ जगत्रूप छरीरमें व्याप्त वैश्वानर नामक प्रथम 
पादुकी एकता होनेके कारण “अः ही पूर्णत्रक्ष परमेश्वरका पढ्ला पाद है । जो 
मनुष्य इस प्रकार अकार ओर बिराट शरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताको 
जानता दे ओर उनकी उपासना करता हे, ब. सम्पूर्ण कामनाओंको अर्थोत्‌ 
इच्छित पदार्थोकों पा केता दै और नगतूमे प्रधान--सर्वमान्य हो जाता है ॥९॥ 
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सम्वन्ध--अव दूसरे पादकी और दूसरी मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हैं-- 

, खप्नर्यानस्तेजस उकारो द्वितीया सात्रोत्कर्षादभयत्वाद्रोत्करपेति 

हृ व ज्ञानसंततिं समानश्च भवति नाात्रह्मवित्कुले भवति य 
एवं वेद्‌ ॥ १० | 

द्वितीया-( ओंकारकी ) दूसरी; माजाज्मात्रा) उक्तार:-'उः, उत्कर्षात्‌ः- 
(अः से) उत्कृष्ट होनेके कारण; बा5और; उभ्रयत्वातद्ोनों भाववाला 
होनेके कारण; खप्मस्थानः-स्वप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्रूप करीरवाला; तेजल: 
तेजस नामक ( दूसरा पाद ) दै; यः=चो; एवसू-इस प्रकार; बेदूस्जानता है; 
[ खः ] ह वेन्यह अवश्य ही; छानसंततिम-शनकी परम्पराको; उत्कर्षतिर 
उन्नत करता है; चन्र; खसानः=समान भाववाळा; भचतिन्द्रे जाता है; 
अस्यन्इमके, कुळेन्कु्मे; अन्रझवित्‌=दिरण्यगमरूप परमेश्वरको न जानने- 
वाला; न=्नदीं; अवति=दोता ॥ १० ॥ 

व्याख्या--पखक्ष परमात्माके नामात्मक्र ओंकारकी दूसरी मात्रा जो 'उ? 
है; यह 'अः से उत्कृष्ट ( ऊपर उठा हुआ ) दोनेके कारण श्रेष्ठ ह तथा 'अः और 
“म? इन दोनोंके बीचमें दोनेके आरण उन (निके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है; अतः यह उभयखरूप है । इसी परकार वैश्वानरसे तैजस ( दिरण्पगर्म ) उत्कृष्ट 
है तथा वैश्वानर और प्राजके मध्यगत दोनेसे बह उभयसम्बन्धी भी है | इस 
समानताके कारण ही “उ? को “तेजस? नामक द्वितीय पाद कहा गया है | भाव 
यह ईं कि इस स्थूल जगतूके प्राक्रथ्यसे पहले परमेश्वरके आदि संकल्पद्वारा जो 
सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानस-सुष्टिके नामसे आता हे, जिसमें 
समस्त तत्त्व तन्मात्राओंके रूपमें रहते है, स्थूलरूपमै परिणत नहीं होते, उस 
सूक्ष्म जगत्रूप शरीरमें चेतन प्रकाशस्वरूप हिरिण्यगर्म परमेश्वर इउके अधिष्ठाता होकर 
रहते हैं तथा कारण-जगत्‌ और स्थूल-जगत्‌- इन दोनोसे दी सूक्ष्म जगतूका घनिष्ठ 
सम्बन्ध दै, इसलिये वे कारण और स्थूल दोना रूपवाले हैं । इस तरह 'उःकी 
और मान[सक सुष्टिके अधिष्ठाता तेजसरूप दूसरे पादकी समानता होनेके कारण 
"उ; ही पूर्णन्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है | जो मनुष्य इख प्रकार “उ, और 
तेजोमय हिरण्यगर्भरूपकी एकताके . रहस्यको समझ लेता दै, वह खयं इस 
जगत्‌के सूक्ष्म तत्त्वोंको भलीमाँति प्रत्यक्ष कर लेता दै, इस कारण इस ज्ञानकी परम्पराको 
उन्नत करता है--उसे बढ़ाता है तथा सर्वत्र समभाववाला हो जाता है; क्योंकि 
जगत्के सूक्ष्मतत्वोंको समझ लेनेके कारण उसका वास्तविक रहस्य समशर्मे आ 
जानेसे उसकी विषमताका नाश हो जाता है | इसलिये उससे उत्पन्न हुई संतान 
भी कोई ऐसी नहीं होती, जिसको हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरके उपर्युक्त रहस्यका 
ज्ञान न हो जाय ॥ १० || ४ र 
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' सुपु्तस्यानः ग्ाज्ञो मकारस्तृतोया मात्रा मितेरपातेवी मिनोति 
इ वा इदं सयेमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥ 
लृतीया=( ओक्रारकी ) तीसरी; मात्रान्मात्रा; मकारःनःमः दी; 
सितेःन्माप करनेवाला ( जानमेवाला ) होनेके कारग; चा=और; अपीतेः= 
विलीन करनेवाला दोनेसे; खुघुप्तस्थानःन्सुषुतिकी भाँति कारणमें विलीन जगत्‌ 
दी जिसका शरीर दे; प्राज्ञःनप्रा्ञ नामक तीसरा पाद दे; यः-्जो; पचम्‌= 
इस प्रकार; चेद्‌=जानता दै; [सः ] ह चें>बह अवश्य ही; इद्‌म्‌=इसः खेम 
सम्पूर्ण कारग-जगतूको; मिनोति =माप लेता दै अर्थात्‌ भलीभाँति जान लेता है; 
च>ओर; अपीतिः=सबको अपनेमे विछीन करनेवाला; भवति ददो जाता है ॥ ११॥ 
व्याख्या--परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो तीसरी मात्रा “म? दै, 
यह “मा? धातुसे बना है । “मा? घातुका अर्थ माप लेना यानी अमुक वस्तु इतनी 
है, यह समझ लेना है | यह 'म? ओंक्रारकी अन्तिम मात्रा द; 'अः और ५उ के 
पीछे उच्चरित होती दे--इस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है; अतः यह 
उनको जाननेवाळा हैं | तथा “म का उच्चारग होते-होते मुख बंद दो जाता दै 
*अ? और 'उ› दोनों उसमें विलीने दो जाते हैं; अतः बह उन दोनों मात्राओंको 
अन्तमं विलीन करनेवाला भी है । इसी प्रकार सुषुसस्थानीय कारण-जगतका 
अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सर्वश है । स्थूल, सुक्ष्म और कारण- इन तीनों अवस्थाओंमें 
स्थित जगतको जाननेवाला है । करण-जगतूसे ही सुक्ष्म और स्थूल जगतूकी 
उत्पत्ति होती दें । और उसीमें उनका लय होता है | इस प्रकार 'म की और 
कारण-जगत्के अधिष्ठाता प्राञ्च नामक तीसरे पादकी समता होनेके कारण 'म? 
रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण-अ्क्षका तीसरा पाद है । जो मनुष्य इस प्रकार “म? 
और 'प्राशः खरूप परमेश्वरकी एकताको जानता दे-इस रहस्यको समझकर 
ओंकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है; वह इस मूलसहित सम्पूर्ण 
जगतूको भली प्रकार जान लेता है ओर सबको विलीन करनेवाला हो जाता दै, 
अर्थात्‌ उसकी बाह्म दृष्टि निबत्त हो जाती दै । अतः वह स्त्र एक परब्रह्म 
प्ररभेश्वरको दी देखनेवाला बन जाता दै ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध-मात्रारष्वित ओंकारकी चोथे पादक साथ एकताको प्रतिपादन कर 
हुए इस 2र्पनिधदूका उपसंहार करते हैं-- | 


अमात्रश्रतुर्था5व्यवहाबेः प्रपञ्चोपशमः शिवो5ठेत पबभोङ्कार 
आत्मैव संबिशत्यात्मना55त्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥ १२ ॥ 
पचमरइसी प्रकारा आमात्रम्त्मात्रार्दि। ओकारःन्मणव ही; 
अव्यवहायीःम्ञ्यवदारमं न आनेवाढा; प्रपञ्चोपशम;न्प्रपञ्चसे अतीत; शिवकर 
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कल्याणमय अद्वेतःनअद्वितीयः चतुर्थम्-पूणत्रझका चौथा पाद दैः [ सः ] 
जात्माव्वह आत्मा; च्च=्अवश्य दी; आत्मन्ाम्ग्आत्माके दारा; आत्मानम्‌= 
परात्परत्रझ परमात्मामें। संविशतिब्पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है; यःनजो; एवम 
इस प्रकार; चेड्छ्जानता दै; यः एवम्‌ वेद्‌ळजो इस प्रकार जानता है ॥ १२॥ 

व्याख्या--परत्क्ष परमात्माके नामात्मक् आकारका जो सात्रारहित, 
योलनेमें न आनेवाला निराकार स्वरूप है, वही मन-वाणीका अविषय होनेसे 
ष्यवहारमै न लाया जा सकनेवाला, प्रपञ्चसे अतीत, कल्याणमय, अद्वितीय-= 
निरुंण-निराकाररूप चौथा पाद दै, भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओंकी 
पहले बताये हुए तीन पादोंके साथ समता है, उसी प्रकार ओङ्कारके निराकार- 
स्वरूपको परब्रह्म परमात्माके निुण-निराकार निर्विशेषरूप चौथे पादके साथ 
समता दै । जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार और पर्रम परमात्माकी अर्थात्‌ नाम 
और नामीकी एकताके रहस्यको समझकर परब्रह्म परमात्माको पानेके ल्यि उनके 
नाम-जपका' अवलम्बन लेकर तत्परतासे साधन करता दै, वह निस्संदेह आत्मासे 
आत्मामें अर्थात्‌ परात्पर परबझ परमात्मामें प्रविष्ठ हो जाता है । “जो इस प्रकार 
जानता है? इस वाक्यको दो वार कहकर उपर्निषद्की समाप्ति सूचित की गयी है | 

परब्रह्म-परमात्मा और उनके नामकी महिमा अपार है; उसका कोई पार 
नहीं पा सकता । इस प्रकरणम उन असीम पूण-ब्रह़ परमात्माके चार पादोंकी 
कल्पना उनके स्थूल, सुक्ष्म और कारण- इन तीनों सगुण रूपौंकी और निर्गुण- 
निराकार स्वरूपकी एकता डिखानेके लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे 
एकता दिखानेके लिये एबं उनकी सबभवन-सामर्थ्यूप जो अचिन्त्य शक्ति है, 
वह उने सर्वथा अभिन्न है--यह भाव दिखानेकै लिये की गयी है, ऐसा 
अनुमान होता दै ॥ १२ ॥ 

॥ अथवेवेदीय माण्डूक्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
पल  TATRRRIR "५, 


शान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पञ्चेमाक्षभियजत्राः 
खिररङ्गस्तुष्ट्बाशसस्तत्तभिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥# 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न; पषा विश्ववेदाः 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्नेमिः खस्ति नो ब्रृहस्पति्देधातु | 
३ दान्तिः ! शान्तिः !! दान्तिः !!! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आदिमें दिया जा चुका है | 
७ ICRI 
ॐ यह मन्त्र ऋग्वेद ( १० । ८१। ६ ) में दै तथा यजुवेंद (२५। १९) में भी है । 
| यह मन्त्र ऋ्वेद ( १० | ८९1८) में है तथा यजुबेद (२५ । २१ ) मं भी दै ।. 
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॥ के शीपदसास्सने नय; ॥ 


> शनि a घृ 
ऐतरेयोपनिषद्‌ 
श्षृग्वेदीय ऐतरेय आरण्यकमै दूसरे आरण्यकके चौथे, पाचवं और छठे 


अध्यायोंको ऐतरेय-उपनिषदूके नामसे कहा गया है । इन तीन अध्यायोंमे 
त्रहाविद्याकी प्रधानता है । इस कारण इन्दीको “उपनिषद्‌? माना है । . 


शान्तिपाठ 
ॐ वाङ में मनसि प्रतिष्ठिता । सनो मै पाचि 
्रतिष्ठितमाविरावीसं एधि । वेदस्य म आणीस्थः श्रुत् में मा 


प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहारात्रान्संद्ाभ्यृतं वदिष्यामि । सत्यं 
वदिष्यामि तन्मामत्रत्‌ । तइक्तारसयत्‌ अपतु मामवतु वक्तारमवतु 


वक्तारस्‌ ।। 
ॐ शान्तिः | शान्तिः |] शान्तिः !!! 

३०=ददे सच्चिदानन्द्स्वरूप परमात्मन्‌ |; मेऽ्मेरीः याक=्वाक . इन्द्रिय; 
मनचसिस्मनमै; प्रतिष्ठिता=स्थित हो जाय; मेस्मेरा; मनः्ञ्मनः चाचिः=्वाक्‌ 
इन्द्रिय; प्रतिष्ठितम्‌=स्थित हो जाय; आचिः्=दे प्रकाशख़रूप परमेश्वर !; मेट 
मेरे लिये; आवीः पधि=( तू ) प्रकट हो; भे=( हे मन और बाणी ! तुम दोनों ) 
मेरे लिये; चेदस्यञ्वेदविषयक ज्ञानको; आणीस्थः=लानेबाले बनो; में>मेरा; 
श्रुतम्‌=्सुना हुआ ज्ञान; मा प्रहासी:-( मुझे ) न छोड़ेःशनेन अधीतेन=इस 
अध्ययनके द्वार; अहोरात्रान्‌=( में ) दिन और रात्रियोंको; खंद्घासिनएक 
कर दूँ; ऋतम-( में ) श्रेष्ठ शब्दोको ही; वदिष्यामिम्योळूँगाः सत्यम-सत्य 
ही; वद्ष्यामिच्योछा करूगा; ततरवह ( ब्रह्म ); माम्‌ अवतुत्मेरी रक्षा करे; 
तत-वह ( ब्रह्म ); चक्तारम्‌ अवतु-आचायकी रक्षा करे; अवतु मामररक्षा 
करे मेरी (और ); अवतु वक्तारम्‌-रक्षा करे ( मेरे ) आचायंकी; अवतु 
चक्तारम्‌=रक्षा करे ( मेरे) आचायंकी; ओम शान्तिः=भगवान्‌ शान्तिस्वरूप 
हैं; शान्तिः-शान्तिखरूप हे; शान्तिः=्थान्तिस्वरूप हैं । 


व्याख्या--इस शान्तिपाठम सब प्रकारके विष्नोंकी शान्तिके लिये 
परमात्मासे प्रार्थना की गयी है । प्रार्थनाका भाव यह है कि “हे सचिदानन्दस्वरूप 
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एरमास्मन्‌ ! मेरी वाणी मनर्मे स्थित हो जाय और सन वाणीम थित हो जाय; 
अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी दोनों एक दो जायें ऐसा न हो कि सैं वाणीसे एक पाठ 
पढ़ता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे, या मनमै दूसरा ही भाव रहे 
और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ | मेरे संकल्प और बचन दोनों विद्ध होकर 
एक हो जाये । हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर | आप मेरे लिये प्रकट हो जाइये--अपनी 
ग्रोगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे इटा लीजिये । ( इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना 
करके अत्र उपासक अपने मन और वाणीसे कहला दै कि ) हे मन और वाणी | 
तुम दोनों मेरे लिये वेदविषयक ज्ञानकी प्राप्ति करानेवाळे बनो--चुम्हारी सद्दायतासे 
मैं वेदविषयक ज्ञान प्राप्त कर सकूँ । मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ और अनुभवर्म 
आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ वह सबंदा मुझे स्मरण रहे---मैं उसे 
कभी न भूँ | मेरी इच्छा दै कि अपने अध्ययनद्वारा मैं दिन और रात एक कर 
हुँ । अर्थात्‌ रातःदिन निरन्तर त्रविद्याका पठन ओर चिन्तन ही करता रहूँ । 
मेरे समयका एक क्षण भी व्यर्थ न बीते। | मैं अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही शब्दोंका 
उच्चारण करूँगा, जो खर्वथा उत्तम हो; जिनमें किसी. प्रकारका दोष न हो; तथा 
जो कुछ बोळूँगा सर्वथा सत्य बोळूँगा--जैसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव 
है, टीक वही भाव वाणीद्वारा प्रकट करूँगा | उसमें किसी प्रकारका छल नही 
करूँगा | ( इसत प्रकार अपने मन और वाणीको दृढ बनाकर अब पुनः परमात्मासे 
प्राथना करता है--) वे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें । वे परमेश्वर मुझे 
ब्रह्मविद्या सिखानेवाळे आचार्यकी रक्षा करें । वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्यकी, 
जिससे मेरे अध्ययनमें किसी प्रकारका विष्न उपस्थित न हो | आधिभौतिकः 
आधिदैविक और आशध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विष्नोंकी सवथा नित्रत्तिके लिये 
तीन वार “शान्तिः? पदका उच्चारण किया गया है | भगवान, झान्तिस्वरूप है 
इसलिये उनके स्मरणसे शान्ति निश्चित है । 


प्रथम अध्याय 


प्रथम खण्ड 
. ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किचन 
मिपत्‌ । स ईक्षत लोकान्चु सृजा इति ॥ १ ॥ 

४४-४४ इस परमात्माके नामका उच्चारण करके उपनिषद्का आरम्भ 
करते हैं; इदमूल्यड जगत्‌; अग्नेन्‍ प्रकट होनेसे ) पहले; पक+=एकमात्र; 
आत्मास्परमात्मा; चैज्ही। आसीतङ्याः अन्यत्‌=( उसके सिवा ) दूसरा; 
किचन णवत्कोई भी; मिषत=चेश करनेवाला; नन्नहीँ था; खः=्उस ( परम 
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पुरुष परमात्मा ) ने; चुर मैं ) निश्चय ही; लोकान सुजेन्छोकोकी रचना 
करु; दृतिइस प्रकार; ईक्षतरूविचार किया ॥ १ ॥ 


वयाख्या--इस मन्त्रमै परमात्माकै सृष्टि रचनाविषयक प्रथम संकल्पका 
वर्णन है । भाव यह है कि देखने-सुनने और समझनेमै आनेवाले जड-चेतनमय 
प्रत्यक्ष जगत्‌के इस रूपमै प्रकट होनेसे पहले कारण-अवस्थामै एकमात्र परमात्मा 
ही थे। उस समय इसमें भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं थी | उस समय 
उन पखझ परमात्माके सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवाला नहीं था । सृष्टिकै 
आदिमें उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार किया कि धमै प्राणियोंके कर्म-फल- 
भोगार्थ भिन्न-भिन्न लोकोंकी रचना करूँ? ॥ १॥ 


र स इमॉल्लोकानसृजत । अम्भो मरीचीमरमापोऽदोऽम्भः परेण 
दिवं यौः प्रतिष्ठान्तरिक्षै भरीचयः एथिवी मरो था अधरतात्ता 
आपः ॥ २॥ 


“उसने; अस्भः=अम्भ ( द्युलोक तथा उसके ऊपरके लोक ) 
मरीचीः=मरीचि (अन्तरिक्ष); मरमू=मर ( मत्यंलोक ) ( और ); आपः=जल 
( एथ्वीफे नीचेफे लोक ); इमान-हन सब; लोकान अखुजत=्लोकोकी रचना | 
की; दिवम्‌ परेणस्द्युलोक--खगंछोकसे ऊपरके लोक; प्रतिष्ठा-( तथा ) उनका 
आधारभूत; द्यौ:-युलोक भी; अद्‌ः=वे सब; अम्भके नामसे कहे गये 
हैं; अन्तरिश्षम्‌=अन्तरिक्ष लोक ( भुवर्लोक ) ही; मरीचयःनमरीचि है ( तथा ); 
पृथिवी-यह पृथ्वी ही; मरः=मर--मृत्युळोकके नामसे कही गयी है ( और ); 
याः=जोः अधस्तात्‌=( प्रथ्वीके ) नीचे--भीतरी भागमें ( म्थूल पातालादि 
लोक ) हैं; ताः-वेः आपः=जछके नामसे कहे गये हैं || २॥ 


व्याख्या--यह विचार करके पखद्य परमेश्वरने अम्भ, मरीचि, मर और 
जल--इन लोकोंकी रचना की । इन शब्दोंको स्पष्ट करनेके लिये आगे श्रतिमें ही 
कहा गया है कि खगंलोकसे ऊपर जो महः, जनः, तपः और सत्य लोक हैं, 
और उनका आधार द्युलोक--इन पाँचौं लोकोंको यहाँ (अम्भः? नामसे कहा गया 
है | उसके नीचे जो अन्तरिक्षलोक ( भुवर्लोक ) दै, जिसमें सूर्य, चन्द्र और 
तारागण--ये सव किरणोवाले लोकविदोष हैं; उसका वर्णन यहाँ मरीचि नामसे 
किया गया है | उसके नीचे जो यह प्रथ्वीलोक है--जिसको मृत्युलोक भी कहते 
हैं; वह यहाँ “मरः के नामसे कट्टा गया है और उसके नीचे अर्थात्‌ प्रथ्वीके भीतर 
जो पातालादि लोक हैं; वे “आपः! के नामसे कहे गये हैं | तासये यह कि जगतमें 
.. जितने भी लोक त्रिलोकी, चतुदश भुवन एवं सत्त लोकोके नामसे प्रसिद्ध हैं, उन 
सब लोकोंकी परमात्माने रचना की ॥ २ || 
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खण्ड १ | फेतरेयोपन्तिपद्‌ है २४९, 
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स इक्षतेमे नु लोका लोक्पालान्तु सूजा इति सोऽङ्कय 
एव पुरुषं सम्नुद्धुस्यामछेयत्‌ ॥ ३ ॥ 

“उसने; इक्षत=फिर विचार किया; इमेत्ये; जुन्तो हुए; लोकाः= 
छोक ( अब ); छोकपालान चु सञै्छोकपालोंकी भी रचना मुझे अवश्य 
करनी चाहिये; इतिः=यह विचार करके; सः८उसने; अद्भः्थःनजलसेः प्त्वऱ्हीः 
पुरुषमू-दिरण्यगर्मरूप पुरुषको; सनुद््ुत्प्ननिकाळकर'ः असूछेयत्‌उसे 
मृतिझान्‌ बनाया ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार इन समस्त लोकोंकी रचना करनेके अनन्तर | 
परमेश्वरने फिर विचार किया कि ये सब लोक तो रचे गये | अब इन लोकोंकी 
रक्षा करनेवाले लोकपालोंकी रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिये; अन्यथा ब्रिना 
रक्षके ये सब लोक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे । यह सोचकर उन्होंने जलमॅसे 
अर्थात्‌ जळ आदि सूक्ष्म महाभूतोर्मेसे हिरण्यमय पुरुषको निकालकर उसको समस्त 
अङ्ग-उपाङ्गोसे युक्त करके मूर्तिमान्‌ बनाया । यहाँ “पुरष? शब्दे सृष्टिकालमै 
सबसे पहले प्रकट किये जानेवाले व्रझाका वर्णन पिया गया है; क्योंकि ब्रह्मासे ही 
सब व्येकपालेंकी और प्रजाको बढानेवाळे प्रजापतियोंकी उत्पत्ति हुईं है--इस 
विषयका विस्तृत वर्णन शास्रोमि पाया जाता है और ब्रह्माकी उत्पत्ति जलके भीतरसे 
कमलनालसे हुई; ऐसा भी वर्णन आता है | अतः यहाँ “पुरुष? शब्दका अर्थ बह्म 
मान टेना उचित जान पड़ता है ॥ ३ ॥ 


तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखे निरभिद्यत यथाण्डं शुखाद्वाग्‌ 
वाचोऽग्नि्ना तिके निरभिद्येतां नासिकाम्यां प्राण; ग्रागादायुरक्षिणी 
निरभिद्येतामक्षिम्यां चक्षुअक्षुप आदित्यः कणों निरभिद्येतां काभ्यां 
श्रोत्रं भोत्रादिशस्त्वड निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओपधि- 
बनस्पतयो हृद्यं निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिनिर- 
भिद्रत नाभ्या अपानोऽपानान्मरत्युः शिश्न निरभिद्यत शिश्नाद्रेतो 
रेतस आप; ॥ ४ ॥ 

( परमाव्माते ) तमू=उस ( हिरण्यगर्भरूप पुरुप ) को रक्ष्य करके; 
अभ्यतपत्‌=पंस्परूप तप किया; अभितप्तस्य=उस तपसे तपे हुए; तस्य= 
हिरण्यगर्मके शरीस्से; यथाण्डम्‌=( पहले ) अण्डेकी तरह ( फूटकर )' सुखम= ` 
मुख-छिद्र; निरभिद्यत=्प्रकर हुआ; मुखात-छुखसे। वाकच्याक इन्द्रिय 
( और ) वाचभ्न्वाक इन्द्रियसे; अग्नि+नअग्निदेबता प्रकट हुआ ( फिर ); 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 2 झु 


२५० इशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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नासिक्के्नासिकाके दोनों छिद्र; निरभ्रिद्येतासङप्रकर हुए; नासिकास्यास्‌ङ 
नासिका-छिद्रोमेये; घ्राणःस्प्राण उत्पन्न हुआ ( और ); प्राणात्‌ऽप्राणसे; चायुः 
वायुदेवता उत्पन्न हुआ (फिर); अक्षिणी=दोनों आँखोंके छिद्र; निरभिद्येतास> 
प्रकट हुए; अक्षिभ्याम्‌आँखोंफे छिद्रोमेसे; चक्षु+न्नेत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई 
(और); चश्वुषःव्नेत्र-इन्द्रियसे; आदित्यःचसूय प्रकट हुआ ( फिर ) कणौ 
दोनों कार्नोके छिद्र; निरम्रिचेताम्‌-्यकट हुए; कणीभ्याम्‌ः्कानोंसे; ओत्रम्‌= 
भोत्रइन्द्रिय प्रकट हुई ( और); ओजात्‌-भोजर-हरिद्रियसे; दशदिशा प्रकट 
हुईं (फिर); त्वकल््वचा; निरभिद्यतन्प्कट हुई; त्वचः८त्वचासे; लोमानिर 
रोम उत्पन्न हुए (और ); छोमभ्य/+रोओंसे; ओषधिचनस्पतयः्=ओषधि 
और वनस्पतियाँ प्रकट हुईं ( फिर ); हृद्यम>हृदय; निरभिद्यतस्प्रकट हुआ; 


_ दृद्यातूऱ्हृदयसे; मनःर्‍मनका आविर्भाव हुआ ( और ); मनसम्ट्मनसे; 


चन्द्रमाः=चन्द्रमा उत्पन्न हुआ ( फिर ) नाभिःन्नाभि; निरभिद्यतच्मकट 
हुई; नाभ्याः=्नाभिसे; अपानः-अपानवायु प्रकट हुआ ( और); अपानास्‌= 
अपानवायुसे; स्वत्युःन्मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ (फिर ); शि्षम्‌=लिज्ञः 
निरभिद्यत-्यकट हुआ; शिक्षात्‌रलिज्ञसे; रेतः-वीय (और ); रेतसः 
वीयसेः आपः=जळ उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥ न 
व्याख्या--इस प्रकार हिरण्यगमे पुरुषको उत्पन्न करके उसके अज्ञ- 
उपाज्ञोके व्यक्त करनेके उद्देश्यसे जव परमात्माने संकल्परूप तप किया, तव उस 
तपके फलस्वरूप हिरण्यगभ॑ पु रुषे दारी रमे सतरप्रथम अण्डेकी भाँति फूटकर मुख-हिद्र - 
निकला । मुखसे बाक-इन्द्रिय उत्पन्न हुई और वाक-इन्द्रियसे उसका 
अघिष्ठातृ-देवता अग्नि उसन्न हुआ । फिर नासिकाके दोनों छिद्र हुए, उनमेंसे 
प्राणवायु प्रकट हुआ और प्राणोंसे वायुदेवता उन्न हुआ । यहाँ प्राणेन्द्रियका 
अलग वर्णन नहीं है; अतः प्राण-इन्द्रिय और उसके देवता अश्विनीकुमार भी 
नासिकासे ही उत्पन्न हुए--यों समझ लेना चाहिये | इसी प्रकार रसना-इन्द्रिय 
और उसके देवताका भी अलग वर्णन नहीं है, अत; मुखसे वाकइन्द्रियके साथ- 
साथ रसना-इन्द्रिय और उसके देवताकी भी उत्पत्ति हुई--यह समझ लेना 
चाहिये | फिर आँखोंके दोनों छिद्र प्रकट हुए; उनमेंसे नेत्र-इन्द्रिय और नेत्र- 
इन्द्रियसे उसका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ | फिर कानोंके दोनों छिद्र निकले, 
उनमेसे श्रोच्न-इन्द्रिय प्रकट हुई और श्रोत्र-इन्द्रियसे उसके देवता दिशाएँ उत्पन्न 
हुईं । उसके बाद त्वचा ( चर्म) प्रकट हुई, त्वचासे रोम उत्पन्न इए, रोमोसे 
ओपधियाँ और वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई | फिर हृदय प्रकट हुआ; द्यते मन 
और मनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्पन्न हुआ | फिर नाभि प्रकट हुई, नाभिसे 
अपानबायु और अपानवायुसे गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ | 
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छ्ण्ड २ | ऐतरेयोपनिषद्‌ २५१ 
NN ~ 1000 00 0000 । 
नाभिकी उत्त्तिके साथ ही गुदा-छिद्र और गुदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी 
याहिये | यहाँ अपानवायु मल-त्यागर्मे देतु होनेके कारण और उसका खान नाभि 
होनेके कारण मुख्यतासे उसीका नाम लिया गया है । परंतु मृत्यु अपानका 
अधिष्ठाता नहीं है, वह गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता है; अतः उपलक्षणसे गुदा- 
इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान ळेना उचित प्रतीत होता है। फिर किन्न 
प्रकट हुआ, .उसमेंसे वीय॑ और उससे जल उत्पन्न हुआ । यहाँ लिङ्गकी उत्पत्तिसे, 


~ 
ही 
“ 


उपस्थेन्द्रिय और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ--यह बात भी समझ ~ 


ढेनी चाह्यि॥४॥ 
र ॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


द्वितीय खण्ड | 
ता एता देवता; सृष्ट अखिन्‌ महत्यणवे प्रापतंस्तमशनाया- 
पिपासाभ्यामन्ववाजेत्‌ ता एनमह्नवज्ञायतर्न नः प्रजानीहि यसिन्‌ 
प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १ ॥ 


ताःऱ्वे; पताः स्ृष्टाःचपरमात्माद्वारा रचे हुए ये सब; देवता+#-अग्नि 
` आदि देवता; अस्सिनुटइस ( संसाररूप ); महति अर्णवेस्महान्‌ समुद्रमें; 
प्रापतनःआ पड़े; (तब परमात्माने); तम-ःउस (समस देवताओंके समुदाय )- 
को; अशनायापिपासाभ्याम-भूख और प्याससे; अन्ववाजेतत्युक्त कर दिया; 
( तब ) ताः=वे सब अग्नि आदि देवता; णनम्‌ अन्रुबन्‌=इस परमात्मासे बोले 
(भगवन्‌ | ); नःन्दमारे लिये; आयतनम्‌ प्रजानीदिन्एक ऐसे खानकी व्यवस्था 
कीजिये; यस्मिन्‌=जिसमेंः प्रतिष्ठिता+८स्थित रहकर ( इमलोग ); अन्नम-अन्नः 
अदाम इति=्भक्षण करें ॥ १ ॥ 
व्याख्या--परमात्माद्धारा रचे गये वे इन्द्रियोंके अधिष्ठाता अग्नि आदि 
सब देवता संसाररूपी इस महान्‌ समुद्रमै आ पड़े । अर्थात्‌ हिरण्यगम पुरुषके 
शरीरसे उत्पन्न होनेके वाद उनको कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला; जिससे वे उस 
समष्ठि-शरीरमें ही रहे | तब परमात्माने उस देवताओंके समुदायको भूख और 
पिपासासे संयुक्त कर दिया । अतः भूख अर प्याससे पीड़ित होकर वे अग्नि 
आदि सब देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोले--“भगवन | इमारे लिये 
एक ऐसे खानकी व्यवस्था की जिये, जिसमें रहकर इमळोग अन्न भक्षण कर 
सके--अपना-अपना आहार ग्रहण कर सके? ॥ १॥ 
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ताभ्यो गामानयत्ता अनुच व नोऽयसञलसिति ताभ्योऽश्वमा- 
नयत्ता अत्नुवन्न वे नोऽयमलमिति ॥ २ ॥ 


( परमात्मा ) नाभ्यम्टउन देवताओफे लिये; गासूझगोका शरीर! 
आनयत्‌जलाये ( उसे देखकर ); ताः=उन्दोनेः अत्रुवन्‌=करहाः नःऱ्हमारे 
लिये; अयमःच्यह; अळमूः=पयोस; न बे-नहीं है; इति=इस प्रकार उनके कहने- 
पर ( परमात्मा ); ताभ्यः=उनके लिये; अच्वस-घोडेका शरीर; आनयत्‌ऊ 
लाये; ( उसे देखकर भी ) ताः-उन्देनि ( फिर वैसे ही ); अब्लुवन-कहा कि; 
अयमू-यह भी; न१=हमारे लिये; अलमू-्पर्याम; न चै इति=नहीं है ॥ २ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार उनके प्रार्थना करनेपर सृष्टिकता परमेश्वरने 
उन सबके रहनेके लिये एक गौका शरीर बनाकर उनको दिखाया । उसे देखकर 
उन्होंने कहा--“भगवन्‌ | यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं दै, अर्थात्‌ इस शरीरसे 
हमारा कार्य अच्छी तरह नहीं चलनेका | इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीकी रचना 
कीजिये |? तत्र परमात्माने उनके लिये घोड़ेका शरीर रचकर उनको दिखाया | 
उमे देखकर वे फिर बोले--*भगवन्‌ | यह भी हमारे लिये यथेष्ट नहीं है, इससे 


भी हमारा कार्य नहीं चल सक्ता । आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें 
दीजिये? ॥ २ ॥ 


ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अन्नवबन सुक्रत॑ वतेति | पुरुषो वाव 
सुक्तम्‌ । ता अन्रवीद्यभायतनं प्रविशतेति ॥ ३ ॥ 

नाभ्य़ः=( तत्र परमात्मा ) उनके लिये; परुषम्‌=मनुष्यक्ा शरीर; 
आनयलङलायेः ( उसे देखकर ) नाः ( अग्नि आदि सत्र देवता ); अन्रुचन्‌= 
बोळे; वतःच्वस; सुक्कतम्‌ इति-यह बहुत सुन्दर बन गया. वाव=सचमुच दी; 
पुरुषः=्मनुष्य-शरीरः स्ुक्रतम्‌=(परमात्माकी ) सुन्दर र्चना है; ताः अत्रवीत्‌= 
(फिर ) उन सब देवताओंसे ( परमात्माने) कदा; ( दुमलोग) यथायतनम्‌= 
अपने-अपने योग्य आश्रयोंमें; प्रविशत इतिऽप्रविष्ट हो जाओ || ३ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जब उन्होंने गाय ओर धरोड़ेके शरीरोंको अपने 
लिये यथेष्ट नद्दी समझा, तत्र परमात्माने उनके लिये पुरुषकी अर्थात्‌ मनुष्यः 
झारीरकी रचना की और वह उनको दिखाया । उसे देखते ही सब देवता बड़े 
प्रसन्न हुए और बोले--“यह हमारे लिये बहुत सुन्दर निवासष्यान बन गया | 
इसमें इम आरामसे रह सकेंगे और हमारी सव आवश्यकताएँ भलीभाँति पूर्ण हो 
सकेगी ।? सचमुच मनुष्यशरीर परमात्माक्री सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है; इसीलिये 
यह देवदुळंभ माना गया है और शास्रोमे जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी 


हर 
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है; क्योंकि इसी शरीरमे जीव परमास्माके आज्ञानुसार यथायोग्य साधन करके उन्हें 
प्रात कर सकता है | जब्र सब देवताओंने उस शरीरको पसंद किया, दव उनसे 
परमेश्वरने कदा--'तुमलोग अगने-अपन योग्य स्थान देखकर इस दारीरमें प्रवेश 
कर जाओ? ॥ ३ ॥ 


अग्निर्वाग्छुरवा मुखे प्राविशद्वायुः ग्राणो भृत्वा नासिके 
प्राविशदादित्यअश्लुभूत्वाक्षिणी ग्राविशदिशः त्रं रत्वा कणों 
प्राविशन्नोपधिदनस्पदयो लोमानि भुत्वा त्वचं ग्राविशंश्चन्द्रमा मनो 
भृत्वा हृदयं ग्रापिशन्द्रत्युरपानो सूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो 
भूत्वा झिइनं प्राविशन्‌ ॥ ४ ॥ 

(तम) अग्निः=अग्निदेवता; चाकू=्वाक इन्द्रियः भूर्वान्बनकरः सुखम्‌ 
प्राविशतस्मुखमै प्रविष्ट हो गया; वायुःच्वायुदेवता; ग्राणःन्प्राणः भूत्वा= 
बनकर; नासिके माविशत्‌=नासिकाके छिद्रोंमें प्रविष्ट हो गया; आदित्यः= 
सूर्यदेवता; चश्लुः-नेत्र-इन्द्रियः भूत्वास्वनकर; अक्षिणी प्राविशत--आँखोंके 
गोलकोंमें प्रविष्ट हो अयाः द्शि+-दिशाओंके अभिमानी देवता; ओ्रम-भोत्र- 
इन्द्रियः भूत्वा=्बनकरः कणौ प्राविशन--कानोंमें प्रविष्ट हो गये; ओषधि- 
चनस्पतयः=ओपांध और वनस्पतियोंके अभिमानी देवता; लोमानिङरोऐं; 
भृत्वान्बनकरः त्वचम्‌ प्राविशन-त्वचार्मे प्रविष्ट हो गये; चन्द्रमाःचन्द्रमा; 
मनःन्मन; भूत्वास्बनकर; द्यम्‌ प्राविशत्‌रद्धदयमें प्रविष्ट हो गया; सुत्युः= 
मृत्युदेवता; अपानः=अपानवायुः भूत्वा=्बनकरः नाभिम्‌ प्राविशतज्नाभिमें 
प्रविष्ट हो गया; आप:-जलका अभिमानी देवता; रेतःन्वीयंः भूत्वान्बनकर) 
शिक्षम्‌ प्राविशन्‌=ङिङ्ञमं प्रविष्ट दो गया ॥ ४ ॥ 

ब्याख्या--सुष्टिक्ता परमेश्वरकी आज्ञा पाकर अग्निदेवताने वाक्‌ इन्ट्रियका 
रूप धारण किया और पुरुपके ( मनुष्य-शरीरफे ) मुखमै प्रविष्ट होकर 
जिह्दाको अपना आश्रय बना ल्या । यहाँ बरुणदेवता भी रसना-इन्द्रिय बनकर 
मुखमै प्रविष्ट दो गये, यह बात अधिक समझ लेनी चाहिये । फिर वायुदेवता प्राण 
शेकर नासिकाके छिद्रोमें ( उसी मार्गसे समस्त शरीरम ) प्रविष्ट हो गये । 
अश्विनीकुमार भी प्राण-इन्द्रियका रूप धारण करके नासिकामे प्रविष्ट हो गये-- 
यह बात भी यहाँ उपलक्षणसे समझी जा सकती है; क्योंकि उसका थक वर्णन 
नहीं है | उसके बाद सर्वदेवता नेत्रइन्द्रिय बनकर आँखमि प्रविष्ट हो गये। 
दिशाभिमानी देवता श्ोत्रेन्द्रिय बनकर दोनों कानोंमें अविष्ट हो गये । ओषधि 
और बनस्पतियोंके अभिमानी देवता रोम बनकर चमड़ेमें प्रविष्ट हो गये तथा 


a 
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चन्द्रमा मनका रूप धारण करके हृदयमें प्रविष्ट हो गये । मृत्युदेवता अपान 
( ओर पायु-इन्द्रिय ) का रूप धारण करके नाभिमें प्रविष्ट हो गये | जछके 
अधिष्ठातृ-देवता वीर्य बनकर लिङ्गमै प्रविष्ट ह्यो गये | इस प्रकार सब-के-सब देवता 
इन्द्रियोंके रूपमे अपने-अपने उपयुक्त स्थानोंमें प्रविष्ट होकर स्थित हो गये || ४॥ 
तमशनायापिपासे अत्ूतामाबाभ्यामभिम्रजानीहीति । ते 
अतरवीदेतास्वेव वां देवताखाभजाम्येतासु भागिन्यौ करोमीति । 
तसाद्रस्ये कस्ये च देवताये विहते 
भागिन्याचेवास्यामशनायापिपासे भषतः ॥ ५ ॥ 
तसूरउस परमात्मासे; अशनायापिपासे-भूख और प्यास--ये दोनों; 
अब्नूतामल्वोर्ली; आवाभ्यामू-इमारे लिये भी; अभिप्रजानीहि-( खानकी ) 
व्यवस्था कीजिये; इतिज्यद् ( सुनकर ); ते=उनसे; अन्नवीत्‌-( परमात्माने ) 
कहा; वासूऱ्युम दोनोंको (में); एताखु देचताखु=इन सब देवताओंमें; 
प॒च=्ही; आशजामि-भाग दिये देता हूँ; प॒तासु-इन ( देवताओं ) में हीं 
( दं ) भागिन्यौ-भागीदार; करोमि इति-्वनाता हूँ; तस्मातू-इसलिये; 
यस्ये कस्यै 'व=जिस किसी भी; देवतायै-देवताके स्यि; हविः-हवि ( भिन्न- 
भिन्न विषय ) शृह्यते=( इन्द्रियोंदारा ) अहण की जाती है; अस्याम-उस 
देवता ( के भोजन ) में; अशनायापिपासे-भूख् और प्यास-दोनों; .पएुच- 
ही; भागिन्यो-भागीदार; भवतःऱ्होवी हैं ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--तब भूख और प्यास ये दोनों परमेश्‍वरसे कहने लगी - 
“भगवन्‌ | इन सबके किये तो आपने रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अब हमारे 
किये भी किसी स्थान-विशेषकी व्यवस्था करके उसमें हमें स्थापित कीजिये | उनके 
यों कहनेपर उनसे सृष्टिके रचयिता परमेश्वरने कहा-तुम दोनोंके लिये पथक 
स्थानकी आवश्यकता नहीं है । तुम दोनोंको मैं इन देवताओंके स्थानोंमें भाग 
दिये देता हूँ | इन देवताओंके आहारमे में तुम दोर्रोंको भागीदार बना देता हूँ । 
सृष्टिकि आदिमें ही परमेइवरने ऐसा नियम बना दिया था; इसील्यि जब जिस किसी 


भी देवताको देनेके लिये इन्द्रियोंद्वारा विषय-भोग अहण किये जाते हैं, उस देवता- 


के भागमें ये क्षुधा और पिपासा भी हिस्सेदार होती ही हैं अर्थात्‌ उस इन्द्रियके 
अभिमानी देवताकी तृसिके साथ क्षुधा-पिपासाको भी शान्ति मिळती है ॥ ५ ॥ 


द्वितीय खण्ड सम्राप्त ॥ २ ॥ 
St VE 
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[nS 
तृतीय खण्ड 
स ईक्षतेमे नु छोकाश लोकपालाश्चान्नमेभ्यः सृजा इति ॥ १ ॥ 


खः=उस ( परमात्मा ) ने; ईक्षत-फिर विचार किया; नुन्निश्वय ही; 


इमेन्ये सब; खोकाः=्लोक; चन्र; लोकपाळाःन्ज्लोकपाल; च्भी 
( रचे गये, अव ); पभ्यः=्इनके लिये; अन्नम्‌ सज इतिस्मुझे अन्नकी सृष्टि 
करनी चाहिये ॥ १ ॥ 

व्याख्या- इन सबकी रचना दो जानेपर परमेइवरने फिर विचार किया-- 
त्ये सब लोक और लोकपाल तो रचे गये--इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो 
गया । अब इनके निर्वादके ल्यि अन्न भी होना चाहिये--भोग्य पदार्थौकी भी 
व्यवस्था होनी चाहिये; क्योंकि इनके साथ भूख-प्यासँ भी लगा दी गयी है । अतः 
उस अन्नकी भी रचना करूँ. ॥ १ ॥ र 

सोऽपोऽस्यतपत्ताभ्योऽभितसाभ्यो मतिरजायत । या व सा 
्तिरजायतान्नं चे तत्‌ ॥२॥। _ ` 

सः्=उस ( परमात्मा ) ने; अपः-्जर्छकी ( पाचों सूक्ष्म महाभूतोंकों ); 
अभ्यतपत्‌ङतपाया (~ संकल्पद्दारा उनमें क्रिया उत्पन्न की ) ताभ्यः 
असितत्ताभ्यः=उन तपे हुए सूक्ष्म पाँच भूतोंसे; सूतिःमूर्तिः अजायत 
उत्पन्न हुई; बै-निश्वय दीः यानयोः सान्‍वहः मूतिःनमू्ति अजायत==उतपन् 
हुई; तत्‌ येन्वदीः अन्नम्‌=भअन्न दै ॥ २॥ 


र 


व्याख्या-- उपर्युक्त प्रकारसे विचार करके परमेश्‍वरने जलको अर्थात्‌ 


पाँचो सूक्ष्म महाभूतोंको तपाया--अपने संकल्पद्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की | 
परमात्माके संकल्पद्वारा संचालित हुए उन सूक्ष्म महाभूतोंसे मूर्ति प्रकट हुईं अर्थात्‌ 
उनका स्थूळ रूप उसन्न हुआ । वह जो मूर्ति अर्थात्‌ उन पाँच महाभूतोंका स्थूळ- 
रूप उत्पन्न हुआ; वही अन्न--देवताओके लिये भोग्य है॥२॥ 

तदेनत सृष्टं पराडत्यजिघांसत्तदवाचाजिधक्षत्त्नाशक्रोद्ठाचा 
ग्रहीतुस्‌ । यद्रैनद्वाचाग्रहैष्यद्मिव्ाहत्य हेवान्नमत्रप्खत्‌ ॥ ३ ॥ 

सृष्टमःउत्पन्न किया हुआ; ततूऱ्वहः एनतूऱ्यई अन्नः पराड> 
( भोक्ता पुरुषसे ) विमुख दोकर; अत्यजिघांखतङभागनेकी चेष्टा करने लगा; 
तत्‌-( तब उस पुरुषने ) उसको; वाचाऱवाणीद्वारा; अजिघुक्षतऱ्महण करने- 
की इच्छा की ( परंतु वह ); तत्‌ऽउसकोः वाचाऱ्वाणीदवारा; अहीतुम्‌ न 
अशक्नोत=ग्रहण नहीं कर सका; यतून्यदि; [ सः ]न्वह; एनत्‌इस अन्नको; 


घाचाल्वाणीद्वारा; इन्दी; अभनददेष्यतूल्इण कर सकता (तो भब भी मनुष्य) 


0 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


: 
- अ 


पर १ इंशादि नो उपनिपद्‌ [ अध्याय रे 
eo af cd ama a cfr aS ०2० rai 


© 


ह=अवदय दी; अन्नम्‌ अभिव्या हृत्य=अन्नका वर्णन करके; पवद; 
अत्रप्स्यतू=तरत दो जाता ॥ ३॥ 

व्याख्या--लोकों और लोकपालेंको आद्वारसम्बन्धी आवद्यकताको पूण 
करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ. वह अन्न यों समझकर कि यह मुझे खानेवाला तो 
सेरा विनाशक ही है, उससे छुटकारा पानेके लिये मुख फेरकर भागने लगा। तब 
उस मनुष्यके रुपमै उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्नको वाणीद्वारा पकड़ना चाहा; 
परंतु बह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं सका । यदि उस पुरुषने वाणीद्वारा अन्नको 
ग्रहण कर लिय होता तो अब भी मनुष्य अन्नका बाणीद्वार उच्चारण करके दी 
तृप्त दो जाते--अन्नका नाम ङेनेमात्रसे उनका पेट भर जाताः परंतु ऐसा 
नहीं होता ॥ ३ ॥ 

पक च च ७ आ च 
तत्प्रागेनाजिधृक्षतन्नाशक्‍नोत्माणेन ग्रहीतुं स यडू नत्माणना- 
गरहेष्यदभिम्राम्य हेवान्नम्त्रप्खत्‌ ।। ४ ॥ 

( तब उस पुरुषने ) तत्‌=रस अन्नको; प्राणेनस्प्राण इन्द्रियके दारा; 
अजिधृक्षत-्सकड्ना चाहा ( परंतु वह » ततूरूउसको; पाणेलस्जाणेन्द्रिय- 
द्वारा भी; ग्रहीतुम्‌ न . अशक्नोत्‌त्नदीं पकड़ सकाः यत्पद सम्न्वहः 
एनत्‌रइस अन्नको; प्राणेन-आण-इन्द्रियद्वाराः हःही; अग्रहैष्यतङ्पकड़ 
सकता; ( तो अब भी मनुष्य ) ह-अवश्य; अन्नम्‌ःअन्नको अभिप्राण्य= 
सूँघकर; एवम्दो; अत्रप्स्यत्‌==वृत हो जाता ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--तब उस पुदषने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात्‌ घ्राण-इन्द्रियके 
द्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वइ उसको घ्राण-इन्द्रियके द्वारा भी नहीं पकड़ सका । 
यदि वह इस अन्नको घाणइन्द्रियद्वारा पकड़ सकता तो अब भी लोग अन्नको 
नाकसे सूँघकर ही तूत हो जाते; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता || ४॥ 

तबशुधाजिष्वक्षचन्नाशबनोचक्षुषा ग्रहीतुं स यद्धनचछ ग्रह पट 
दृष्टा हैवान्नमत्र प्यत्‌ ॥ ५ ॥ 

(तब उत्त पुरुषने ) ततूङउस अन्नको; चक्षुषा-आँखोंसे; अजिषुक्षतः 
पकड़ना चाहा; ( परंतु वह ) तत्‌=उसको; चक्षुघा-आँखोंके द्वारा ग्रहातुमूर 
न अशक्कोतट्नदीं पकड़ सका; यत्‌लूयदि। खःच्वहः एनतूलइस अन्नको; 
चधुधा-ऑ्ेसिः दनी अग्नदेष्यतल्यकड लेता तो; हन्अवदय ही; ( अब 

4 प्राण-इन्द्रियका विषय गन्ध) वायु और प्राणके सहयोगसे ही उक्त इन्द्रियद्वारो 
अद्दण होता है तथा प्राण-इन्द्रियके निवासस्थान नासिकाछिट्रोसे दी प्राणका आवागमन होता 
है । इसलिये यहाँ ब्राणेन्द्रियके ही स्थानमें आण? शब्द प्रयुक्त हुआ हे, यह जान पढ़ता 
है; बयोंकि अन्तमै प्राणके ही एक भेद अपानद्वारा अन्नका ग्रहण होना बताया गया दै। 
शतः यहाँ प्राणपे अहण न किया जाना माननेसे पूर्वॉपरविरोध आयेगा । 
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भी मनुष्य ) अन्नमङ्अन्नरको; इष्टास्देखकर; पवनी; अञ्नप्स्यतू= 
तृप्त हो जाता ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--फिंर उस पुरुषने अन्नको आँखोंसे पडना चाहा; परंतु 
वह उसको आँखोंके द्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि वह इस अन्नको 
आँखोंसे ग्रहण कर सकता तो अवश्य ही आजकल भी लोग अन्नको केवल 
देखकर ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसी वात नहीं देखी जाती ॥ ५ ॥ 

तच्ड्रोत्रणाजिश्क्षत्तन्नाशकनोच्छरोत्रेण ग्रहीठुं स यद्ध नच्छोत्रेणा- 
ग्रहेष्यच्छुत्वा हैवानमत्रप्स्यत्‌ ॥ 


( तब उस पुरुपते ) तत=उस अन्नको; श्रोच्रेण-कानोंद्ाय; 
अजिघृक्षत्‌-पकड़ना चाहा; ( परंतु वइ) ततङउवको; श्रात्रेण=्रानोंदवारा; 
ग्रहीतुम्‌ न अशक्नोतङ्नदी पकड़ सका; यत्‌ङ्यदि; सः=्वहः पनत्‌= 
इसको; आज्वेण-कानोंद्वारा; ह=ही; अग्रहैष्यत्‌=परकड़ लेता तो ह=निस्संदेह; 
( अब भा मनुष्य ) अन्नमङ=अन्नका नाम; श्रुत्वा<पुनकर; एवस्ही 
अत्रप्स्यत्‌=तुप्त हो जाता ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको कोनोंद्वार पकड़ना चाहा; परंतु 
वह उसको कानोंद्वारा भी नहीं पकड़ सका | यादे वह इसको कानोसे पकड़ 
सकता तो अवश्य हा अत्र भी मनुष्य केवळ अन्नका नाम सुनकर ही तृत हो जाते; 
परंतु यह देखनेमें नहीं आता ॥ ६ ॥ 


तच्वचाजिघृक्षत्नाशकनोच्चा ग्रहीतुं स यद्धेनस्चाग्रहैष्य- 
त्स्पृष्ठा हेवान्नमत्रप्खत्‌ ॥ ७ ॥ 

( तब उस पुरुषने ) ततू=उसको; त्वचा-चमड़ीद्वारा; अजिव्रृञ्चत्‌= 
पकड़ना चाहा; ( परंतु.) तत=उसको; त्वचा=्चमडीद्ाराः अदाठुम्‌ न 
अशक्नात्‌=नददी पकड़ सका? यतूलूयादः स;वछ एनत्‌-इसकी; त्वचा= 
चमड़ीद्वाराः दही; अग्रहैष्यतूऱ्य$ड सकता तो; ह-अवश्य ही; (अब भी मनुष्य) 
अन्नमूँ=अन्नको; स्पृष्ठा-छूकर; एवऱही; अत्रप्स्यतुत्दुत दो जाता ॥ ७॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नको चमडीद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह 
उसको चमड़ीद्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि वह इसको चमड़ीद्वारा पकड़ 
पाता तो अवश्य ही आजकल भी मनुष्य अन्नको छूकर ही तुस हो जाते; परंतु 
ऐसी बात नहीं है ॥ ७ ॥ 


तन्मनसाजिधुक्षत्तमाशक्नोन्मनसा ग्रहीतु स यद्धनन्मनता- 


्रदष्यद्धयात्दा हेवान्नमत्रप्यत्‌ ॥ ८॥ . 
ई० ननो उ० 
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( तव उस पुरुषने ) तत्‌=उसको; मनसास्मनसे; अजिघक्षत= 
पकड़ना चाहा; ( परंतु ) तत्‌5उसको; मनसात्मनसे भी; ग्रहीतुम्‌ न 
अशकनोत्‌=नदीं पकड़ सका; यतून्यदि; सः=वदः पनत्‌=इस+ो; मनसा- 
मनसे; इन्दी; अप्रहैष्यत्‌-पकड़ लेता तो; ह-अवश्य ही; ( मनुष्य ) अन्नम्‌= 
अन्नको; ध्यात्या=चिन्तन करके; वन्दी; अत्रप्स्यत्‌=तृत हो जाता ॥ ८॥ 

व्याख्या--तव उस पुरुषने अन्नको मनसे पकड्ना चाहा; परंतु वह 
उसको मनके द्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि बह इसको मनसे पकड़ पाता तो 
अवश्य ही आज भी मनुष्य अन्नका चिन्तन करके ही तृत्त हो जाते; परंतु ऐसी 
बात देखनेमें नहीं आती ॥ ८ ॥ 

तच्छिर्नेनाजिशुक्षततन्नाशफनोच्छिसनेन ब्रहीतुं स यद्धैनच्छि- 
स्नेनाग्रहेष्यद्धिसृज्य हेचान्नमत्रप्खत्‌ ॥ ९ ॥ 

(फिर उस पुरुषने ) तत्‌ः=उस अन्नको; शिइनेन-उपखके द्वारा; 
अजिघुक्षत्‌=अहण करना चाहा. ( परंतु ) तत्त=उसको; शिव्नेन-उपस्थके 
दवारा भी: ग्रह्ीतुस्‌ न अशाष्सोत्‌ः=नहीं पकड़ सका; यत्‌न्यदि सम-वह; 
एनत्‌=इसको; शिइनेन=उपखद्वाराः इही; अग्रहेष्यत्‌=पकड़ पाता तो; 
हृनभवश्य ही; ( मनुष्य ) अन्नम्‌ चिखज्यरअन्नका त्याग करके; पवऱ्ही; 
अत्रप्स्यत्‌=तृत्त हो जाता ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको उपस्थ ( ढिङ्ग ) द्वारा पकड़ना 
चाहा; परंतु वह उसको उपस्थके द्वारा नहीं पकड़ सका | यदि वह उसको 
उपस्थद्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य अन्नका त्याग करके ही 
तृप्त हो जाते; परंतु यह देखनेमें नहीं आता ॥ ९ ॥ 


'तदपानेनाजिधरक्षत्तदावयत्‌ सेषोऽक्नस ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वा एप 

बंडायु; ॥ १० ॥ 

(अन्तर्म उसने ) तत्‌=उस अन्नको; अपानेन-अपानवायुके द्वारा; 
अजिध्वक्षत्‌ज्अद्दण करना चाहा; ( इस बार उसने ) तत्‌=उसक्रो आवयत्‌= 
ग्रहण कर लिया; सम्न्वह;। पएथः-यह अपानवायु ही; अन्नस्य=अन्नकाः 
गरहः अर्थात्‌ अहण करनेवाला है; यत्‌=भो; वायुःऱ्वायु; अन्नायु+-अन्नसे 
जीवनकी रक्षा करनेवडिके रूपमें; वै-असिद्ध है; यत्‌=नो; पषः=्यहः वायुएठ 
अपानवायु दै ( वही बह वायु है) ॥ १० ॥ 
 व्याख्या-अन्तमें उस पुरुषने अन्नको मुखके द्वारसे अपानवायुद्वारा 
,अइण करना चाहा, अर्थात्‌ अपानवायुद्धारा मुखसे शरीरमें प्रवेश करानेकी चेष्टा 
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की; तब वह अन्नको अपने शरीरमै ले जा सका । वह अपानवायु जो वाइरसे 
शरीरके भीतर प्रश्वासके रूपमै जाता है; यद्दी अन्नका अद--उसको पक़ड्नेवाला 
अर्थोत्‌ भीतर ले जानेवाला है । प्राण-वायुके सम्बन्धे जो यद प्रसिद्धि है कि यही 
अन्नके द्वारा मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेवाला दोनेसे साक्षात्‌ आयु है, वह इस 
अपानवायुको लेकर दी दै जो प्राण आदि पाँच भेदोंमें विभक्त मुख्य प्राणका ही 
एक अंश है; इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्यक्रा जीवन है ॥ १० ॥ , 


स ईक्षत कथं न्विदं मदते स्यादिति स ईक्षते कतरेण 
प्रपद्या इति । स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृतं यदि प्राणनाभिग्राणितँ 
यदि चक्षुषा ष्टं यदि श्रोत्रण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा 
च्यातं यद्यपानेनाम्यपानितं यदि शिइनेन विसृष्टमथ 
कोऽहमिति ॥ ११ ॥ 

सम तब ) उस ( सष्टिके रचयिता परमेश्वर ) ने; इक्षत=सोचा 
कि; चुननिश्रय ही; इद्म्‌न्यहः मत्‌ ऋत-मेरे बिना; कथमू=किस प्रकार; 
स्यातूत्रहेगाः इतिय सोचकर; ( पुनः ) खः=उसनेः इंक्षत-विचार किया 
कि; यद््यिदिः वाचा=( इस पुरुषने मेरे बिना ही केवळ ) वाणीद्वारा; 
अभिव्याहृतम=त्रोल्नेकी. क्रिया कर ली; यद्यदि; आणेन-आण-इन्द्रिय- 
द्वारा; अभिप्राणितम्‌=सूँधनेकी क्रिया कर ली; यद्=्यदि? चल्लुषा-नेत्रद्वारा; 
इष्ठम्‌=्देख लिया; यदिन्यदिः ओ्रोच्रेण-भवणेन्द्रियद्वारा। ्ुतम्‌=्छुन छिया; 
यद्न्यिदिः त्वचान्वक्‌इन्द्रियदवारा। रुपृष्ठम>स्पर्श कर ल्या; यद्यदि} 
मनखाञमनद्वाराः ध्यातसू-मनन कर. छ्या; यद्यदि अपानेन=अपानद्वारा; 

इण आदि अपान-सम्बन्धी. क्रिया कर ली, ( तथा); 
यद्यदि; शिइनेन=्उपखसे; विखष्टम्‌नमूत्र ओर वीयका त्याग कर लिया; 
अथन्तो फिर; अहम्‌ल्मै) कम्न्कोन हूँ; इतिन्यह सोचकर ( पुनः ) 
ः=उसने; ईक्षत=विचार किया कि; कतरंण=( पेर ओर मखक- इन 
दोनोमेसे ) किस मार्गसे; भ्रपद्चै इतिनु् इसमे प्रवेश करना चाहिये ॥ ११॥ 


ब्याख्या--इस मकार जब लोक ओर छोकपालेंकी रचना हो गयी, 
उन सबके ल्यि आहार भी उत्पन्न हो गया तथा मनुष्य-शरीरघारी पुरुषने 
उस आहारको अहण करना भी सीख छ्या तब उस सवेखष्टा परमात्माने 
फिर विचार किया--'यह मनुष्यरूप पुरुष मेरे बिना केसे रहेगा! यदि 
इस जीवात्माके साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा' तो यह अकेला किस प्रकार 
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` टिक सकेगा ?७ साथ ही यह भी विचार किया कि “यदि मेरे सहयोगके ब्रिना 
इस पुरुषने वाणीद्वारा बोलनेकी क्रिया कर ली) घ्राण-इन्द्रियसे सूँपनेका काम 
कर लिया, प्राणोंसे वायुको भीतर ले जाने और बाहर छोड़नेकी क्रिया कर 
ली, नेत्रोंद्वारा देख (छ्या, भ्रवणेन्द्रियद्वारा सुन छिया, त्वक-इन्द्रियद्वारा 
स्पर्श कर छ्या; मनके द्वारा मनन कर लिया, अपानद्वारा अन्न निगल 
लिया और यदि जननेन्द्रियद्वारा मूत्र और वीका त्याग करनेकी क्रिया सम्पन्न 
कर ली तो फिर मेरा क्या उपयोग रह गया £ भाव यह कि मेरे 
बिना इन सब इन्द्रियोंट्राण कार्य सम्पन्न कर लेना इसके लिये असम्भव 
है ॥ यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि मैं इस मनुष्य-शरीरम पेर ओर 
मस्तक--इन दोमंसे किस मार्गसे प्रविष्ट होऊं ॥ ११॥ 


स॒ एतसेव सीमानं विदार्यैतया दवारा प्रापद्यत । सेपा 
विदृतिर्नाम इासतदेदन्ान्दनस्‌ । तस्य त्रय आवसथाख्नयः स्यप्नाः, 
अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२ ॥ 


( यों विचारकर ) सःचउसने; पतम्‌ पवइस .( मनुष्य-शरीरकी ); 
खीमानमरसीमाको; विदाये-चीरकर; पतया द्वारा=इसके द्वारा; प्रापद्यत= 
उस सजीव दारीरमे प्रवेश किया; साऱ्यद; पषाऱयद द्वाभ्द्वारः विदतिः 
नाम=विदति नामसे प्रसिद्ध दैः ततूल्वही; प॒ततस्यह; नान्द्नम्‌=आनन्द 
देनेवाला अर्थात्‌ ब्रह्म-प्राप्तिका द्वार दै; तस्य=उस परमेश्वरके; ्यः=्तीन; 
आवखथाः=आश्रय ( उपलब्धि-स्थान ) हे; त्रयः्=्तीनः स््रप्नाः=स्वप्न 
हैं; अयमुन्य ( हृदय-गुहा ) आवखथशः्=्एक खान दैः अयम्‌=यह 
( परमधाम ); आवसथःऱ्दूसरा खन दै; अयमूत्यइ ( सम्पूणं ब्रह्माण्ड ); 
आवसथः इति=तीसरा स्थान है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या-परमात्मा इस मनुष्य-शरीरकी सीमा ( मूधा ) को अर्थात्‌ 
्र्मरन्ध्रको चौरकर ( उसमें छेद करके ) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य- 
शरीरमें प्रावष्ट दो गये | वह यह द्वार विति ( विदीण किया हुआ द्वार ) 
नामसे प्रसिद्ध दै । पट्टी यह विहृति नामक द्वार ( ब्रह्मरन्ध्र) आनन्द देने- 
वाला अर्थात्‌ आनन्द्षलूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाळा ६ । परमेश्वरकी 
उपलब्धिके तीन खान दे ओर स्वप्न भी तीन दें । एक तो यह दयाकाश उनकी 
उपलब्धिका खान दे । दूसरा विशुद्ध आकाशरूप परमधाम ह--जिसको 

० हशसीलिये तो भगवानूने गीताम कहा ह कि समस्त भूतोंका जो कारण ह, वह में 
हुँ । ऐसा कोई भा चराचर प्राणी नहीं दे, जो मुझसे रहित हो ( १० । ३० )। 
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सत्यलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेतलोक, कैलास आदि अनेक नामांसे पुकारा 
जाता है | तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड दै तथा इस जगतकी जो स्थूल; 
सूक्ष्म और कारणरूप तीन अवस्पाएँ हैं, वे ही इसके तीन खप्न हैं ॥ १२ ॥ 


स जांतो भुतान्यभिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं वावदिषदिति । 
स एतमेच पुरुष त्रह्म ततममपश्यत्‌ । इदमदशेमिती २ !! १३ ॥ 


जातः खः=्मनुष्यरूपमे प्रकट हुए उस पुरुपने; भूतानिं=पञ्च महाभूतो- 
की अर्थात्‌ भौतिक जगत्‌की रचनाको; अभिव्येख्यतरचारों ओरसे देखा 
( और ); इहन्यहौँ; अन्यम्‌-दूसग; किमून्कोन दैः इतियः चावद्घित्‌र 
कहा; सः-( तव ) उसने; एतम्‌-इसः पुरुषम्‌>अन्तर्यामी परम पुरुषकोः 
एवन्धी; ततमम-सर्वव्यापी; ब्रह्मन्पखहाके रूपये; अपश्यत्‌त्देखा) ( और 


यहद प्रकट किया ) [ अहो ] इती ३-अहो ! बड़े सोभाग्यकी वात है कि; इद्म्‌= 


इस पखहा परमात्माको; अद्शेम्‌-मैंने देख लिया ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--मनुष्यरूपर्मे उत्पन्न हुए उस» पुरुषने इस भौतिक तजगकी 
विचित्र रचनाको बड़े आश्चयपूर्वक चारों ओरसे देखा और मन-ही-मन इस 
प्रकार कहा---५इस विचित्र जगत्‌की रचना करनेवाला यहाँ दूसरा कौन है! 
क्योंकि यहद मेरी की हुई रचना तो है नहीं और कार्य होनेके कारण इसका 
कोई-न-कोई कर्ता अवश्य दोना चाहिये |? इस प्रकार विचार करनेपर उस 
साधकने अपने दृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान पुरुषको दी इस सम्पूण 
जगतूर्मे व्याप्त परत्रह्मके रूपमें प्रत्यक्ष किया । तत्र वह आनन्दमै भरकर 
मन-ही-मन कहने छगा--“अह्दो ! बड़े ही सौभाग्यक्री बात है कि मैंने पर्रह्म 
परमात्माको देख छिया- साक्षात्‌ कर लिया |?) 


इससे यह भाव प्रकट करिया गया है कि इस जगतूकी विचित्र रचनाको 
देखकर इसके कर्ता-धर्ता परमात्माकी सत्तामै विश्वास करके यदि मनुष्य उन्हें 
जानने और पानेको उत्सुक हो; उन्दींपर निर्भर होकर चेष्टा करे तो अवश्य ही 
उन्हें जान सकता है | परमात्माको जानने और पानेका काम इस मनुष्यशरीस्मै 
ही हो सकता है, दूसरे शरीरमें नहीं । अतः मनुष्यको अपने जीवनके अमूल्य 
समयका सदुपयोग करना चाहिये; उसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिये | इस अध्यायम 
मानो परमात्माकी 'महिमाका और मनुष्य शरीरके महत्त्वका दिग्दशन करानेके 
ल्यि ही सुष्टिस्चनाका वर्णन किया गया है ॥ १३ ॥ 


तसादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह चे नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri र 


२६२ ईशादि नौ उपनिषद [ अध्याय १ 
mena 2722 coi न Son oo (८2105 wei i ai 


Ss ssi 71,178 
इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि 
देवा ॥ १४ ॥ 

तस्मात=इसीलिये; इद्न्द्रः नामन्वद (इदन्द्र' नामवाला दे; = 
वास्तवे; इद्न्द्रः नाम धेन्व 'इदन्द्रः नामवाला ही है; ( परंतु ) 
इद्न्द्रम्‌न्इदन्द्रः सन्तम्‌=्होते इए ही; तम्‌=उस परमात्माको; परोक्षेण= 
परोक्षभावसे ( गुप्त नामसे ); इन्द्र+=इन्द्रः इति=्योः आचक्षते-पुकारते हैं 
हिन्क्योकि) देवा+-देवतालोग; परोक्षप्रियाः इचन्मानो परोक्षभावसे कही हुई 
बातको पसंद करनेवाले होते हैं; हि देवाः परोक्षत्रियाः इव=्देवतालोग मानो 
परोक्षभावसे कही हुई बातोंको ही पसंद करनेवाले होते हैं ॥ १४ ॥ 


व्याख्या--पखद्म परमात्माको उसे मनुष्य-शरीरमें उत्पन्न हुए पुरुषने 
पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष कर लिया, इसी कारण परमात्माका नाम इदन्द्र? 
है । अर्थात्‌ इदम्‌ द्रःन्इसको मैंने देख लिया इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
उसका इदन्द्र नाम है । इस प्रकार यद्यपि उस परमास्माका नाम “इदन्द्र 
ही है फिर भी लोग इसे परोक्षभावसे (इन्द्रश कहकर. पुकारते हैं; क्योंकि 
देवतालोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसंद करते हैं । धपरोक्षप्रिया इव 
हि देवा? इस अन्तिम वाक्यको दुबारा कहकर इस खण्डकी समाप्ति सूचित 
की गयी है ॥ १४॥ 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 


उँ 


द्वितीय अध्याय 


प्रथम खण्ड 
सम्बन्ध--प्रथम अध्यायमें सुष्टिकी उत्पत्तिका क्रम और मनुष्य-शरीरका महत्त्व 
बताया गया और यह बात भी संकेतसे कही गयी कि जीवात्मा इस शरीरमें परमात्माको 
जानकर कृतकृत्य हो सकता है । अब इस शरीरी अनित्मता दिखाकर वेराग्य उत्पन्न 
करनेके शिये इस अध्यायमें मनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका वर्णन किया जाता है-- 


पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति । यदेतद्रेतः तदेतत्‌ 
सवे भ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्माने बिभर्ति तद्यदा 
खिपां सिञ्चत्यथनज्जनयति तदख प्रथमं जन्म ॥ १ ॥ 

अयम्‌ऽ्यह ( संसारी .जीब ); इ--निश्चयपूर्वकः आदितःन्पहले-पहल; 
पुरुषे=पुरुष-शरोरमेः बे=ही; गर्भः भवतित्चीयहँपसे गर्भ बनता हैः यत्‌-्जो; 
एनतत्यह ( पुरुषरमे ); रेतम्त्रीय हे; तत्‌=्वदः पतत्‌=्यद; ( पुरुषके ) 
सवेभ्यःन्सम्पूर्ग; अङ्गेभ्यः=भङ्गोंसेः सम्भूतम्‌=उत्पन्न हुआ; तेजः=तेज दैः 
आत्मानम्‌=( यहद पुरुप पहले तो ) अपने ही स्वरूपभूत इस वीयंमय तेजको; 
आत्मनि=्अपने शरीरम; एवस्दी; विभर्ति-धारण करता है; ( फिर ) यदा= 
जव; ( यदद ) तत्त उसको; स्त्रियाम्‌=न्नोमें; खिञ्चति=सिंचन करता दै; अथ= 
ततव; पनत्‌=इसको; जनयति=गर्भरूपमं उन्न करता है; तत्व अस्य= 
इसका; प्रथममन्पद्दला; जन्मच्जन्म हे ॥ १ ॥ 

व्याख्या--यहद संसारी जीव पहले-पहल पुरुष-शरीरम ( पिताके शरीरमें ) 
वीयरूपसे गर्भ बनता दै--प्रकट दोता दै | पुरुपके शरीरमें जो यह वीर्य दै, वह 
सम्पूर्ण अङ्गोमेसे निकलकर उत्पन्न हुआ तेज ( सार ) दै । यह पिता अपने 
स्वरूपभूत उस वीर्यरूप तेजक्रो पहले तो अपने शरीरम ही धारण-पोषण करता है-- 
ब्रक्मचय के द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ट करता है; फिर जब यह उसको स्त्रीके गभाशयमें 
सिंचन ( स्थापित ) करता है; तब इसे गर्मरूपमें उत्पन्न करता है | वह माताके 
शरीरमें प्रवेश करना ही इसका पहला जन्म है ॥ १ ॥ 


तत्खिया आत्मश्चतं गच्छति । यथा खमङ्ग तथा । तसादेनां 
न हिनस्ति । सास्येतमात्मानमत्रगतं भावयति ॥ २ ॥ 
तत्‌=व (गर्म); सतरियाः=ग्रीकेः भात्मभूतम्‌=आत्मभावको; गच्छति 
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प्रात हो जाता है; यथाःनयैसे; स्वस्‌=अपना; अङ्ञम्‌=अङ्ग होता है; तथा= 
बैसे ही ( दो जाता है ); तस्मातू=इसी कारणे; एनाम्‌=इस स्त्रीको; न 
हिनस्तिन्वह्‌ पीड़ा नहीं देता; सात्वद्द स्त्री ( माता ); अन्नगतमन्यहोँ 
( अपने शरीरमें ) आये इए; अस्य=इस (अपने पति ) के; आत्मानसूः्आत्मा- 
रुम ( खरूपभूत ); पतम्‌ भावयतिः=इस गर्भका पालन-पोषण करती है ॥ २॥ 


व्याख्या--उस स्त्री ( माता ) के शरीरमै आया हुआ वह गर्भ--पिताके 

दारा स्थापित किया हुआ तेज उस ख्रीके आत्मभावको प्रात हो जाता है- अर्थात्‌ 

उसके दूसरे अङ्ग हैं, उसी प्रकार वह गर्म भी उसके शरीरका एक अङ्ग-सा 

ही हो जाता है । यही कारण है कि वह गर्भ उस स्रीके उदरमें रहता हुआ भी 

गर्भिणी ख्रीको पीड़ा नहीं पहुँचाता--उसे भाररूप नहीं प्रतीत होता । वह स्त्री 

अपने शरीरमें आये हुए अपने पतिके आत्मारूप इस गर्मको अपने अज्ञोंकी भाँति 

ही भोजनके ससे पुष्ट करती है और अन्य सव प्रकारके आवश्यक नियमका 
पालन करके उसकी भलीमाँति रक्षा करती है ॥ २ || 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं खरी गर बिभति । 
जन्य एव झुमारं जन्मनोऽग्रऽधिभावयति । स यत्कुमारं जन्मनोऽ- 
ग्रऽधिभावयत्यात्मानमे तङ्कावयत्येषां लोकानां संतत्या । एवं 
संतता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥ 

सा=वद; भावयिच्री= उस गर्भका पालन-पोषण करनेवाली सत्री; भावयि- 


तव्यानपालन-पोषण करनेयोग्य भचति=्दोती है; तम्‌ गभम्‌=उस गर्मको; 
को [$ [a] ~ 
अग्रे=प्रसवके पहलेतक; स्त्रीस्स्री ( माता ) विभरति=धारण करती दै; जन्मनः 


अधि=( फिर ) जन्म लेनेके वाद; सभ्न्वह ( उसका पिता ); अग्रे=्पदे; 


एव-दी; कुमारम्‌=उस कुमारको; ( जातकर्म आदि सेस्कारोद्वारा ) आवयति= 
अभ्युद्यशीळ बनाता तथा उसकी उन्नति करता है; सभ्=वद ( पिता ); यत्‌= 
जो; जन्मनः अधिज्जन्म लेनेके बाद; अग्रे [ एव ]-महरे ही; कुमारम्‌ 
भावयति=्ाळककी उन्नति करता है; ततू-वह ( मानो ) पषाम्‌=इन; 
खोकानामू=लोकोंको ( मनुष्योंको ) संतत्या=्वद़ानेके द्वारा; आत्मानम्‌ 
एवं भाचयति=अपनी ही उन्नति करता है; हि-क्योंकि; एचम्‌=इसी प्रकार; 
इमेच्ये सव; छोका+-लोक ( मनुष्य ) खंतताः-विस्तारको प्राप्त हुए हैं; ततर 
वह; अस्य-इसका; द्वितीयम्‌=दूसरा; जन्म=जन्म है ॥ ३॥ ` 


व्याख्या--अपने पतिके आत्मस्वरूप उस गर्भकी सब प्रकारसे रक्षा करने- 
वाली गर्भिणी स्त्री घरके लोगोंद्रार और विशेषतः उसके पतिद्वारा' पाल्न-पोषण 
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करनेयोग्य होती है | अर्थात्‌ घरके लोगोंका और पतिका यह परम आवश्यक 


कतव्य हे कि वे सव मिलकर उसके खान-पान और रहन-सहनकी सुव्यवस्था करके 
सब प्रकारसे उसकी संभाल रक्खें | उस गर्मको पहले अर्थात्‌ प्रसव दोनेतक तो 
सत्री ( माता ) अपने शारीरमें धारण करती दै, फिर जन्म लेनेके वाद---जन्म 


लेते ही उसका पिता जातकर्म आदि संस्कारोसे और नाना प्रकारके उपचारों- 


से उस कुमारको अम्युदयशील बनाता दै और जन्मसे लेकर जवतक वह सर्वथा 
योग्य नहीं बन जाता, तबतक हर प्रकारसे उसका पालन-पोष्रण करता है--नाना 
ग्रकारकी विद्या और शिस्पादिका अध्ययन कराके उसे सव प्रकारसे उन्नत बनाता 
है । वह पिता जन्मके बाद उस वालकको उपयुक्त वना देनेके पहले-पहले जो 
उसकी रक्षा करता है, उसे सब प्रकारसे योग्य वनाता है, वह मानो इन लोकको 
अर्थात्‌ मनुष्योंकी परम्पराको बढ़ानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है; क्योंकि 
इसी प्रकार एक-से-एक उत्पन्न होकर ये सव मनुष्य विस्तारको प्राप्त हुए हैं । यह 
जो इस जीवका गर्मसे बाहर आकर बाळकरूपमें उत्पन्न दोना है, वह इसका 
दूसरा जन्म है । 


इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंको अपने-अपने कर्तव्यकी शिक्षा दी 
गयी है | पुत्रको तो यह समझना चाहिये कि उसपर अपने माता-पिताका बड़ा 
भारी उपकार दै; अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सके, थोड़ी है और पिता- 
को इस प्रकारका अभिमान नहीं करना चाहिये कि मैंने इसका उपकार किया है; 
बरं यह समझना चाहिये कि मैने अपनी ही ब्रृद्धि करके अपने कर्तव्यका पालन 
क्रिया है ॥ ३ ॥ 


सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते । अथास्यायमितर आत्मा 
कृत्कृत्यो वयोगतः प्रेति । स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य 
तृतीयं जन्म ॥ ४॥ 


=बदद ( पुत्ररूपमें उत्पन्न हुआ ); अयम्‌=यह; आत्मा=(पिताका ही ) 
आत्मा; अस्य-इस पिताके ( द्वारा आचरणीय ); पुण्येभ्यः=््मकमोके लिये; 
प्रतिधीयते=उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता दै; अथ=उसके अनन्तर; 
अस्य=इस ( पुत्र ) का; अयमून्यद ( पितारूप ); इतरः=दूसराः आत्मा= 


आत्मा; कृतक्ृत्य+नअपना कर्तव्य पूरा करके; बयोगतः=आयु पूरी होनेपर; 


ग्रेति=मरकर ( यहाँसे ) चला जाता है; सःवह इतः=हासि; प्रयन-जाकर 
एव=ही; पुनःपुनः; जायते=उप्पन्न हो जाता दैः तत्वह अस्यरइसका; 
ततीयम्‌=तीसरा; जन्मन्जन्म दै ॥ ४ || 
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व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे इस पिताका ही आत्मस्वरूप पुत्र जब कार्य 
करने योग्य हो जाता है, तब बह पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है-- 
अग्निहोत्र, देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि वेदिक और लौकिक नितने भी शुभ 
कर्म हैं, उन सबका भार पुत्रको सौंप देता है । णहस्थका पूरा दायित्व पुत्रपर 
छोड़कर स्वयं कृतकृत्य हो जाता दै अर्थात्‌ अपनेको पितृ-ऋणसे मुक्त मानता 
है । उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब बह ( पिता ) इसे छोड़कर 
यहाँसे विदा हो नाता दै, तब यहेसि जाकर दूसरी जगह कर्मानुसार जहाँ जिस 
योनिमें जन्म लेता है; बह इसका तीसरा जन्म है । इसी तरह यह जन्म-चन्मान्तरकी 
परम्परा चलती रहती दै | 
जबतक जन्म-मृत्युके महान्‌ कष्टका विचार करके इससे छुटकारा 
पानेके लिये जीवात्मा मनुष्ब-रारीरमे चेष्टा नहीं करता, तबतक यह परम्परा नहीं 
टूटती । अतः इसके लिये मनुष्बको अबश्य चेष्टा करनी चाहिये | यही इस 
प्रकरणका उद्देश्य प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार बार-बार जन्म लेना और मरना एक भयानक यन्त्रणा 


है और जबतक बह जीन इस रहस्दको समझकर" इस रारीररूप पिंजरेको काटकर 
इससे सर्वथा अरुग न हो जायगा तबतक इसका इस जन्म-भृत्युरूप यन्त्रणासे छुटकारा 
नहीं होगा- यह भाग अगे दो मन्त्र वामदेव ऋपिके दष्टान्तसे समझाया जाता है-- 

तढुक्तमृषिणा-- 

गर्भ नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा | 

शतं मा पुर आयसीररक्ष्न्नध; श्वेनो जवसा निरदीयमिति । 

गभं एवतच्छयानो वामदेव एचशुवाच || ५ | 

तत्‌ज्वह्दी बात ( इस प्रकार); ऋषिणा-ऋषिद्वारा; उक्तमन्क्रही 
गयौ है; नु=्अहो; अहमूत्मैनेः गर्भ-गर्भमें; सन-रहते हुए ही; एषामर्‌ 
इन; देवानाम्‌-देवताओंके; विश्वा-बहुत-से; जनिमानिरजन्मोंको; अन्ववेद्म्‌-- 
भलीभाति जान लिया; अधः-तत्तज्ञान शेनेसे पूर्व; मा-्मुझे; शतम-सैकड़ों; 
आयसीः=लोहेके समान कठोर; पुर+-शरौरोंने; अरक्षन-अबरुद्ध कर रखा था; 
, (अब मैं) इयेनः-वाज पक्षी (की भाँति); जवसास्चेगसे; निरदीयम्‌ 

इति=उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ; गर्भ एवसगर्ममै ही; शयानः- 

सोये हुए; यामदेचः=वामदेव ऋषिने; पचम्‌=उक्त प्रकारसे; एततू-्यह बात; 
उवाचन्कही ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--उपर्थुक्त चार मन्त्रॉमे कही हुईं बातका ही रहस्य यहाँ ऋषि 


SOS या eye 
# यह मन्त्र केद ( ४ । २७। १ ) में दै | प्र 
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कहा था--“अहो | कितने आश्वर्यं और आनन्दकी बात है कि गर्भमें रहते-रहते 
ही मैंने इन अन्तःकरण और इन्द्रियरूप देवताओंके अनेक जन्मोका रहस्य 
भढीभाँति जान लिया । अर्थात्‌ मैं इंस वातकों जान गया कि ये जन्म आदि 
वास्तवमे इन अन्तःकरण और इन्द्रियोंके ही होते हैं, आत्माके नहीं | इस 
रहस्यको समझनेसे पहले मुझे सैकड़ों लोहेके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोंने 
अवरुद्ध कर रक्खा था । उनमें मेरी ऐसी दृढ़ अहंता हो गयी थी कि उससे छूटना 
मेरे लिये कठिन हो रहा था । अब मैं वाज पक्षीकी भाँति ज्ञानरूप बलके वेगसे 
उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ | उन शरीररूप पिंजरोंसे मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं रहा; मैं सदाके लिये उन शरीरोंकी अहंतासे मुक्त हो गया हूँ?॥५॥ 

स एवं विद्वानखाच्छरीरसेदाद्ध्वे उत्क्रम्यासुष्मिन्‌ स्वर्ग लोके 

मानाप्त्वासृतः समभवत्‌ समभवत्‌ ॥ ६ ॥ 

पवम्‌=इस प्रकार; विद्यान-( जन्म-जन्मान्तरफे रहस्यको ) जाननेवाला; 
खः-वह वामदेव क्रषि; अस्मात-इस; शारीरभेदात्‌=्शरीरका नाश होनेपर; 
ऊर्वः उत्क्रम्य=संसारके ऊपर उठ गया और ऊ्ध्वगतिके द्वारा; अमुष्मिन्‌-- 
उस; खगे लोकेन्परमधाममें ( पहुँचकर ) सवोन्‌-्समस्त; कामान्‌-- 
कामनाओंको; आप्त्वारप्रास करके; अम्मृतन-अमृत; समभवतरहो गया; 
समभवतरहे गया ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत्वको जाननेवाला अर्थात्‌ जवतक 
यह जीव इन शरीरोंके साथ एक हुआ रहता है, शरीरको ही अपना स्वरूप माने 
रहता है, तबतक इसका जन्म-मृत्युसे छुटकारा नहीं होता, इसको बार-बार नाना 
योनियोर्मे जन्म लेकर नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैँ-इस रहस्यको समझने- 
वाला वह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्मसे बाहर आकर अन्तमें शरीरका नाझ होनेपर 
संसारसे ऊपर उठ गया तथा ऊध्बंगतिके द्वारा भगवानके परमधाममें पहुँचकर 
वहाँ समस्त कामनाओंको पाकर अर्थात्‌ सवंथा आप्तकाम होकर अमृत हो गया | 
अमृत हो गया ! जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट गया | “समभवत्‌? पदको | 
दुह्दराकर यहाँ अध्यायकी समातिको सूचित किया गया है ॥ ६॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त॥ १॥ 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
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छु 


लै 


तृतीय अध्याय 


प्रथम्‌ खण्ड 


कोऽयमात्मेति वयमुपासहे । कतरः स आत्मा, येन वा 
पश्यति येन वा णोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचे 
व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १ ॥ 


ययम्‌=हमलोग; उपास्महेः=जिसकी उपासना करते हैं; [ सः ]=वहः 
अयम्‌=यह; आत्मा=्आत्माः कः इति-कोन दैः वा=अथवा; येन=जिससे; 
प॒ञ्यतिन्मनुष्य देखता दै; चान्या; येन-जिससे; श्टणोति>सुनता दैः वार्‌ 
अथवा; येनः=जिससे; गन्धान्‌=गन्धोंको; आजित्रतिस्सँँघता दै; चा=भथवा; 
येन= जिससे; चाचम्‌=वाणीकोः व्याकरोति=स्पष्ट बोलता हैः वाच्या; येन= 
जिससे; खादु-खादयुक्त; च-औरः अखादु-्खादहीन वस्तुको; च=भी; 
विजानाति=अल्ग-अलग जानता दै, सःन्वहः आत्मा=आत्माः कतरः= 
( पिछले अध्यायोंमें कहे हुए दो आत्माओंमेंसे ) कोन है#॥ १ ॥ 


व्याख्या--इस उपनिषद्के पहले और दूसरे अध्यायोमे दो आत्माओंका 
वर्णन आया है--एक तो वह आत्मा ( परमात्मा), जिसने इस सुष्टिकी रचना 
की और सजीव पुरुपको प्रकट करके उसका सहयोग देनेके खयि स्वयं उनमें 
. प्रवि हुआ, दूसरा वह आत्मा ( जीवात्मा ) जिसको सजीव पुरुषरूपम परमात्माने 
प्रकट किया था और निसके जन्म-जम्मान्तस्की परम्पराका वर्णन दूसरे अध्याये 
गर्भमै आनेसे लेकर मरणपयन्त किया गया दै | इनमेंसे उपास्य देव कोन दै, 
बह कैसा दै, उसकी क्या पहचान है--इन वातोंका निर्णय करनेके लिये यह 
तीसरा अध्याय कहा गया दै । 


मन्त्रका तात्पर्यं यह है कि.उस उपास्यदेव परमात्माके तत्वको जाननेकी 
इच्छाबाले कुछ मनुष्य आपसमें विचार करने लगे--*जिसकी हमलोग उपासना 
करते हैं अर्थात्‌ जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिये, वह आत्मा 
कौन है ! दूसरे शब्दोमे जिसके सहयोगसे मनुष्य नेत्रोके द्वारा समस्त इश्य देखता 
है, जिससे कार्नोद्वारा शब्द सुनता है, जिससे त्राणेन्द्रियकै द्वारा नाना प्रकारको 
गन्ध सूघता है, जिससे वाणीद्वारा वचन बोलता है; जिससे रसनाद्वारा स्वादथुक्त 
और स्वादहीन वस्तुको अलग-अलग पहचान लेता दै, वह पहले और दूसरे 
अध्यायमें वर्णित दो आत्माअमेसे कौन है ? || १ ॥ 


# केनोपनिपदके आरम्भकी इसके साथ बहुत अंशोमै समानता है | 
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खण्ड १ | ऐेतरेयोपनिषदू २६९, 
८ यदेतद्धुद्यं सनश्चतत्‌ । संज्ञांनमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं सेधा 
दाश्शतिमतिमंनीपा जूतिः स्मृतिः संकल्प; क्रतुरसुः कामो वश 
इति सर्वाण्येतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥ २ ॥ 
यत्‌=नो; एततून्यह;। हृद्यम्‌-हृदय दे; एततून्यही; मन/-मन; 
च=भी है; संज्ञानम=सम्यक्‌ शान-शक्ति; आज्ञानमू=आश देनेकी शक्ति; 
विज्ञानम्‌=विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्ति; प्रज्ञामम-तत्काछ जाननेकी शक्ति; 
मेधा=धारण करनेकी शक्ति; दृष्ठिः-देखनेक्ी शक्ति; थुतिःऱ्धेय; भतिः= 
बुद्धि; मनीषाज्मनन-भ्क्ति। जूतिःऱ्वेग; स्खुतिः-्सरण-शक्ति; संकल्पः 
संकल्प-शक्ति; क्रतुःच्मनोरथ-शक्ति; अलुःनप्राग-शक्ति; कामः=क्रामना-शक्ति; 
चरशाःऱज्नी-संसर्ग आदिकी अभिलाषा; इति=इस प्रकार; एतानि-ये; सर्वाणि- 
सब-के-सब; प्रशानस्य-स्वय्छ शानखरूप परमात्माके; एव्ही; नासघेयानिर्‌ 
नाम अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोधक लक्षण; भवन्तिस्हे ॥२॥ 


व्याख्या--इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होंने सोचा कि जो यह 
हृदय अर्थात्‌ अन्तःकरण है, यही पहले बताया हुआ मन है, इस मनकी जो यह 
सम्यक प्रकारसे जाननेकी शक्ति देखनेमे आती दै- अर्थात्‌ जो दूसरोपर आज्ञाद्वारा 
शासन करनेकी शक्ति, पदार्थोका अलग-अलग विवेचन करके जाननेकी शक्ति, 
देखे-सुने हुए पदाथौंको तत्काळ समझ लेनेकी शक्ति, अनुभवको घारण करनेकी 
शक्ति, देखनेकी शक्ति) घेय अर्थात्‌ विचलित न होनेकी शक्ति, बुद्धि अर्थात्‌ 
निश्चय करनेकी शक्ति, मनन करनेकी शक्ति, वेग अर्थात्‌ क्षणभरमै कही-से-कही 
चले जानेकी शक्ति, स्मरण-शक्ति; संकल्प-शक्ति; मनोरयःशक्ति, प्राण-शक्ति, 
कामना-शक्ति और ज्ञी-सहवास आदिकी अभिलाषा--इस प्रकार जो ये शक्तियाँ 
हैं; वे सब-की-सब उस स्वच्छ शानखरूप परमात्माके नाम है अर्थात्‌ उसकी 
सत्ताका बोध करानेवाळे लक्षण है; इन सब॒को देखकर इन सबके रचयिता, 
संचालक और रक्षककी स्वव्यापिनी सत्ताका ज्ञान होता है ॥ २ ॥ 


एष ब्रक्वोष इन्द्र एव प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च 
महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीषीत्येतानीमानि च 
क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि 
च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किचेदं 


प्राणि जङ्गमं च पतत्रि चं यच्च स्थावरं सबं तठज्चानेत्रस्‌ । प्रज्ञाने 


प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोक; प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ ३ ॥ 
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एबषःन्यह; ब्रह्मास्ज्या दे; एषःन्यद्दः इन्द्रभ्न्हन्द्र है। एषःऱयही; 
प्रजापनिः=प्रजापति हैः एतेन्ये; सेन्समस्त; देवा/-देवता। चतथा; 
इमानिन्ये; पृथिदी-यृथ्वी; वायुभच्वायु; आकाशः=आकाशः आपः्=जलः 
(और) ज्योतीषि-तेज; इति-इस प्रकार; एतानिस्ये; पञ्च=गँचः मद्दाभूतानि= 
मद्दाभूत; चन्तथा; इमानिन्ये; श्वुद्रमिश्चाणि इवन्छोटे-छोरे, मिले हुए-से; 
बीजानि-बीजरूप समस्त प्राणी; च=औरः इतराणि=इनसे भिन्न; इतराणि= 
दूसरे; च=भीः अण्डजान्ति=अंडेसे उत्पन्न दोनेवाले; च-एवं; जारुजानि-जेरसे 
उत्पन्न दोनेवारे; चतथा; स्वेदजानि-पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले; चःऔरः 
उद्धिञ्जानिङमीन फोइकर उत्पन्न होनेवाळे; खतथा; अझ्वाः=घोड़ेः गावः= 
गाये; हस्तिनः८हाथी; पुरुषा+-मनुष्य ( ये सब-के-सब मिलकर); यत्‌ किम्‌ 
च=्जो कुछ भी; इद्मन्यद जगत्‌ दै; यस्‌ चस्जो भी कोई; पतत्रिन्माँखों- 
वाला; चओर। जश्ममऽचळने-फिरनेवाळाः खम्और; स्थावरम्‌-नहीं चळने- 
वाला; ग्राणि-प्राणिसमुदाय है; तत्‌ सर्वमः-वह सव; प्रज्ञानेत्रम-प्रशानखरूप 
परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कामें समर्थ होनेवाले हें ( और ); 
प्रज्ञानेस्उस प्रशानखरूप परमात्मामें ही; प्रतिष्ठितम्‌-खित हैं; लोकः-( यह 
समस्त ) ब्रह्माण्ड; प्रद्मानेत्र--प्रशानखरूप परमात्मासे ही ज्ञान-शक्तियुक्त 
है; प्रज्ञाउप्रशानखरूप परमात्मा ही; प्रतिष्ठा-इल स्थितिका आधार है; प्रशानस्‌ 
यह गरज्ञान ही; ब्रह्मज्ञहा है || २ ॥ * 
व्याख्या-इस प्रकार विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि सबको 
उत्पन्न करके सब प्रकारकौ शक्ति प्रदान करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले 
खच्छ जश्ञानखरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं| ये ही ब्रह्मा हैं, ये ही पहले 
अध्यायमें वर्णित इन्द्र हैं | ये ही सबकी उत्पत्ति और पालन करनेवाळे समख 
प्रजाओके स्वामी प्रजापति हैं | ये सब इन्द्रादि देवता, ये पाचों महाभूत--जो 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जळ और तेजके रूपमें प्रकट हँ--तथा ये छोटे-छोटे मिळे 
हुएःसे बीजरूपमें स्थित समस्त प्राणी; तथा उनसे भिन्न दूसरे भी--अर्थात्‌ अंडेसे 
उत्पन्न शोनेवाले, जेरसे उत्पन्न होनेवाळे, पसीनेसे अर्थात्‌ शरीरके मैलसे उत्पन्न 
होनेवाले ओर जमीन फोड़कर उसन्न' होनेवाळे तथा घोड़े, गाय, हाथी मनुष्य- 
ये सव मिलकर जो कुछ यह जगत्‌ है; जो भी कोई पंखोवाळे तथा चढने- 
फिरनेवाळे और नहीं चलनेवाले जीवोके समुदाय हैं--वे सब-के-सब प्राणी परज्ञान: 
स्वरूप परमात्मसे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यम समर्थ होते हैं और उन 
प्रशानस्वरूप परमात्मामे ही स्थित हैं | यह समरत ब्रह्माण्ड प्रशानखरूप परमात्माकी 
* शक्तिसे ही ज्ञान-शक्तियुक्त है । इसकी स्थितिके आधार प्रशानखरूप परमात्मा ही 
हुं । अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहा गया है, जो सबकी 
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रचना और रक्षा करनेवाले तथा सत्रको सब प्रकारकी शक्ति देनेवाले प्रज्ञानस्वरूप 

परमात्मा हैं, वे ही हमारे उपास्यदेव ब्रश हैं--यह निश्चय हुआ ॥ ३ ॥ 


स एतेन प्रजञेनात्मनाखाल्लोकादुत्कम्यापुष्मिन्स्वर्गे ठोके सर्वान्‌ 
कासानाप्त्वासृतः समभवत्समभवत्‌ ॥ ४॥ 
सम्ब; अस्मात्‌नइस; लोक्ञात्‌=्छोकसे; उत्क्रम्य-ऊपर उठकर; 
अझुष्मिन्‌=उस; सगै छोकेन्परम धाममें; पतेन=इस; प्रश्नेन आत्मना= 
मजञानखरूप ब्रह्मे सहित; सचीन्‌नसम्पूर्ण; कामान्‌=दिव्य भोगोंको आप्त्वा= 
प्रा्त होकर; असृतः=अमर; खमभवत्‌=दो गया; समभवतज्हो गया | ४ || 
व्याख्या-जिसने इस प्रकार प्रशानखरूप परमेश्वरको लान लिया, वह 
इस लोकसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका त्याग करके उस परमानन्दमय परम 
घाममें जिसके स्वक्पका पूर्वमन्त्रमे वर्णन किया गया है, इत प्रज्ञानखलुप ब्रहमके 
साथ सम्पूर्ण दिब्य अलौकिक भोगरूप परम आनन्दको प्रात होकर अमर हो गया 
अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छूट गया + “समभवत्‌? ( हो गया )_ इस 
वाक्यको पुनरुक्ति उपनिषदूकी समाति सूचित करनेके लिये की गयी दै || ४ ॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
eo क 
॥ ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
—— Ne 


शान्तिपाठ 


अः वाढू मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितभावि- 
ावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्थः श्रुत मे मा प्रहासी | अनेनाधीते- 
नाहोरात्रान्सन्दधाम्यसृतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि । तन्मा- 
बतु । तक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ इस उपनिषदूके प्रारम्भमें दिया जा चुका है | 


खिला SE 


Se swt 
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॥ ॐ श्रोपरसात्मने नमः ॥ 
जे (oN दु लि 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय शासतनाके अन्तर्गत तेत्तिरीय 


आरण्यका अङ्ग दै | तैत्तिरीय आरण्यकके दस अध्याय हैं । उनमेंसे सातवें 
आठवें और नें अध्यायोको ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा जाता है । 


शान्तिपाठ 
ॐ ज्ञं नो मित्रः शं वरुणः | शं नो भयस्वर्यमा। शं न 
' इन्द्रो बृहस्पति; । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते 
वायो । लगेत्र प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । स्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म चदिष्यामि । 
वतं चदिष्यामि । सत्यं वदिष्यासि । तन्मामवतु । तदक्तारमवतु । 
अचतु मास्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । | 
3० शान्ति: ! शान्तिः || शान्तिः !!! 
इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकमें दिया गया है | 


शीक्षावष्ठी* 

प्रथम अनुवाक 
ॐ श॑ नो मित्रः श॑ वरुण; | शं नो भवत्वयेमा। शं न 
`इन्द्रो बृहस्पति; । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो जह्मणे । नमस्ते 
वायो । त्वमेव प्रत्यक्षा ्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । 
नृतं वदिष्यासि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । 


अवतु मामू । अवतु वक्तारस्‌ । ३४ शान्तिः शान्तिः शान्तिः || 


# इस प्रकरणमें दी हुई शिक्षाके अनुसार अपना जीवन वना ठेनेवाला मनुष्य इस 
लोक और परलोकके सर्वोत्तम फलको पा सकता हे ओर ब्रह्मत्रियाको अहण करनेमें 
समर्थ हो जाता ४-इस भावको समझानेके लिये इस प्रकरणका नाम दीक्षावद्ली रखा 
गया दे। , 


+ यह मन्त्र ऋगेद १ । ९० । ९) अधर्ववेद १९।०,। ६ भोर यजुवँद ३६ । ९ | 


में भी आया है। 
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. जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतके तम्ही अधिष्ठाता हो | तथा झैं 


अनु० १] तेखिरीयोपनिषद्‌ २७३ 


| oe Soe soko cao amon 0 Soe oo ior alow ook sv co Se cf "गन 


ॐ इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता 
द | नम्नमारे लिये; मित्रः:( दिन और प्राणके अधिष्ठाता ) मित्र देवताः शमू 
[ भवतु ]-्क्रल्याणप्रद्‌ हाँ ( तथा ); दरूणः=( रात्रि और अपानके अधिष्ठाता ) 
वरुण ( भी); शाम्‌ [ भवतु ]=कल्याणप्रद हों; अर्येनान( चक्षु और सूर्य- 


` मण्डळके अधिष्ठाता ) अयमा; नः=्द्मारे लिये; शाम्‌ भवतुस्कल्यागकारी हो; 


इन्द्र+=( बल और भुजाओंके अधिडाता ) इन्द्र ( तथा ); बृहस्पतिः-( वाणी 
और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति (दोनों); न+-हमारे लिये; शम्‌ [ अवताम्‌ ] 
शान्ति प्रदान करनेवाले दों; उरुक्रमभ्=निविक्रमरूपसे विशाल डगोंवाले; 
विष्णुः=विष्णु ( जो पैरोंके अधिष्ठाता दें ); नः-्हमारे लिये; शास्‌ [ भवतु ]= 
कल्याणकारी हों; ब्रह्मणें-(उपर्युक्त सभी देवताआंके आत्मखश्प ) ब्रह्मके लिये; 
नमःन्नमस्कार हे; चायोऽदे वायुदेव; तेन्तुम्दारं ल्वे; जम+-नमस्कार है; 
त्वम्‌ एवस्ठुम ही; प्रत्यक्षम-प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतात होनेवाले ); 
ब्रह्म असिनब्रह्म हो ( इसलिये मै ); त्वास्‌ एव-ठमको ही; घत्यक्षम्‌ऽप्रत्यक्ष; 
ब्रह्मज्ञह्म; बद्ष्यासमिरहूंगा; ऋतस्‌=( दुष शतके अधिष्ठाता हो, इसलिये 
में तुम्हे ऋत नामसे; बाद्ष्यामिजपुकारूगा; सत्यम्‌=(ठुम सत्यके अधिष्ठाता 
हो, अतः में तुम्हें सत्य नामसे; वाद्ष्यामि-+हूँगा; ततव ( सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर ); माम्‌ अवलुन्मेरी रक्षा करे, ततूऱ्यहः वक्तारम्‌ अबतु-वक्ताकी 
अर्थात्‌ आचायंकी रक्षा करे; अचलु मासररक्षा करे मरी ( और ); अवतु 
वक्तारमूङरक्षा करे मेरे आचायकी; ३ शान्तिः शान्तिः शान्तिःट 
भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं, शा।न्तस्वरूप है, शान्तिस्वरूप हैं | 
व्याख्या--इस प्रथम अनुवा+में भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता परब्रह्म 

परमेश्वरकी-भिन्न-भिन्न नाम और रूपोमे स्ता।त करते हुए उनसे प्रार्थना की गयी है। ` 
भाव यह है कि समस्त आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौ।तक शक्तियोंके 

रूपमै तथा उनके अधिष्ठाता मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमे जो सबके 

आत्मा-अन्तर्यामी परमेश्वर" हैं; वे सब प्रकारसे हमारे छिये कल्याणमय हों । 

इमारी उन्नतिके मागमे और अपनी प्राप्तिके मार्गमें किसी प्रकारका विघ्न न आने 
दें । सबके अन्तर्यामी उन ब्रह्मको इम नमस्कार करते हैं । 


इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूजात्मा प्राणके रूपमें 
समस्त प्राणियोंमे व्याप्त उन परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते दै दे 


` स्वशक्तिमान, सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर | तुम्हे नमस्कार है । तुम्हीं 


समस्त प्राणियोके प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, अतः मैं तुम्हीको प्रत्यक्ष ब्रह्मके नामसे 
पुकारूंगा; में “तः नामसे भी तुम्हें पुकारूँगा; क्योंकि सारे प्राणियोंके ख्यि 
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२७४ इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ वल्ली १ 
2 De ie Dir an i an ar 
तुम्हें “सत्य? नामसे पुकारा करूँगा, क्योंकि सत्य ( यथार्थ भाषण ) के अधिष्ठातृ- 
देवता तुम्हीं हो । वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सत्‌-आचरण एवं सत्य 
भाषण करनेकी और सत्‌-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म- 
मरणरूप संसारचक्रसे मेरी रक्षा करें तथा मेरे आचायकरो इन सत्रका उपदेश देकर 
सर्वत्र उससत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा कर । यहाँ भेरी 
रक्षा करें? 'बक्ताकी रक्षा करेंश--इन वाक्योंको दुवारा कहनेका अभिप्राय 
शान्तिपाठकी समातिको सूचित करना है । 

ओम्‌. शान्ति; शान्ति, शान्तिः-इस प्रकार तीन बार कहनेका भाव 
यह है कि आधिभौतिक; आधिदैविक और आध्यात्मिक-तीनों प्रकारके विष्नोंका 
सर्वथा उपशमन दो जाय । भगवान्‌ शान्तिखरूप हैं; अतः उनके स्मरणसे सब 
प्रकारकी शान्ति निश्चित दै । 


॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 
De 


द्वितीय अचुवाक 


शीक्षां व्याख्यासामः । वर्णः खर; । मात्रा बलस्‌। साम 
संतानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः । , 


शीक्षाम्‌ व्याख्यास्यामः=अव इम शिक्षाका वर्णन करेंगे; वरणेःन्वर्णः 
खरः-खर; मात्राभ््मात्रा; बलमल्ययत्त; खामस्वर्णोका समबृत्तिसे उचारण 
अथवा गान करनेकी रीति ( और ); खंतानःन्संघि; इतिनइस प्रकार; 
शोक्षाध्यायःत्वेदके उच्चारणकी शिक्षाका अध्याय; उक्तः-्कदा गया । 


व्याख्या--इस मन्त्र वेदके उच्चारणके मियमोंका वर्णन करनेकी 
प्रतिज्ञा करके उनका संकेतमात्र किया गया दै । इससे मादूम होता हे कि उस 
समय जो दिष्य परमात्माकी रहस्यविद्याका जिज्ञासु होता था; वह इन नियमोंको 
पहलेसे ही पूर्णतया जाननेवाढा होता था; अतः उसे सावधान करनेके लिये 
संकेतमात्र ही यथेष्ट था । इन संकेतोंका भाव यह प्रतीत होता है कि 
मनुष्यको बैसे तो प्रत्येक शब्दके उच्चारणमें सावधानीके साथ गुद्ध बोलनेका 
अभ्यास रखना चादिये । पर यदि लौकिक शब्दोर्मे नियमोंका पालन नहीं भी 
किया जा सके तो कम-से-कम वेदमन्त्रोंका उच्चारण तो अवश्य ही शिक्षाके 
नियमानुसार होना चाहिये | क, ख आदि ब्यक्षनवर्णो ओर अ, आ 
आदि खखरणोका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिये । दन्त्य “स्के खानमें 
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तालव्य “इ? या मूर्धन्य “पः का उच्चारण नहीं करना चाहिये। “व? के स्थानम “ब? 
का उच्चारण नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अन्य व्णोके उच्चारणमें 
भी विशेष ध्यान रखना चाहिये | इसी प्रकार बोलते समय किस वर्णका किस 
जगह क्या भाव प्रकट करनेके लिये उच स्वरसे उच्चारण करना उचित है, किसका 
मध्य स्वरसे और किसका निम्न स्वरसे उच्चारण करना उचित हे--इस बातका 
भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित स्वरसे वोलना चाहिये । वैदमन्त्ोके 
उच्चारणमै उदात्त आदि खरोंका ध्यान रखना और कहँ कोन खर है-- 
इसका यथार्थ ज्ञान होना विशेष आवश्यक दै; क्योंकि मन्त्ोमें खरमेद्‌ होनेसे 
उनका अर्थ बद्ल जाता है तथा अशुद्ध स्वरका उच्चारण करनेवाळेको 
अनिष्टक्का भागी दोना पड़ता है । हस्व) दीर्घे और प्डत--इस प्रकार 
मात्राओंके भेदोंको भी समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिये, क्योंकि हुस्वके 
स्थानमें दीर्घ और दीधके स्थानमें हुख उच्चारण करनेमें अर्थका बहुत 
अन्तर हो जाता दे--जैसे “सता” और “सीता? | बलका अर्थ है प्रयत्न | 
वणोंके उच्चारणमें उनकी ध्वनिको व्यक्त करनेमें जो प्रयास करना पड़ता है, 
वही प्रयतन कहलाता है | प्रयत्न दो प्रकारके होते हँ- आभ्यन्तर और बाह्य | 
आम्यन्तरके पाँच और बाह्यके ग्यारइ मेद “माने गये हैं । स्पष्ट ईंघतू« 
ष, विद्वत, ईषद्‌-विद्वत, संवृत--ये आभ्यन्तर प्रयत्न है । विवारः संवार) 
श्वास; नाद, घोष; अबोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदाच ओर खरित-- 
थे बाह्य प्रयत्न हैं | उदाहरणके लिये “क से लेकर “म? तकके अक्षरोंका. 
आम्यन्तर प्रयत्न स्पष्ट है; क्योंकि कण्ठ आदि स्थानोंमें प्राणवाथुके स्पर्शसे 
इनका उच्चारण होता है ।'क? का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष तथा 
अल्पग्राण दै---इस विंधयका विशद शान प्राप्त करनेके लिये व्याकरण देखना चाहिये। 
बर्णोका समबृत्तिसे उच्चारण या सामगानकी रीति ही साम है । इसका भी शान 
और तदनुसार उच्चारण आवश्यक हैः संतानका अर्थ है संहिता--संघि । खर, 
व्यञ्जन) विसर्ग अथवा अनुस्वार आदि अपने परवर्ती वर्णके संयोगसे कहीं-कहीं 


नूतन रूप धारण कर केसे हूँ; इस प्रकार वर्णोका यह संयोगजनित विक्ृतिभाव-- 
MSs: RD NE 5: 


# मद्दषि पतअलिने मददामाष्यमे कहा दै-- 

दुष्टः शब्दः खरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो च तमथमाइ । 

स॒ वाग्वज्रो यजमानं दिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 

अथात्‌ स्वर या वर्णदी अशुद्धिसे दूपित शब्द ठीकठीक प्रयोग न होनेके 
कारण अभीष्ट अर्थका वाचक नहीं. होता । इतना ही नही, व वचनरूपी बज़ 
यजमानको हानि भी पहुँचाता दे । जैसे «न्द्रशत्रु' शब्दमें स्वरकी अशुद्धि हो जानेके 
कारण “वृत्तासुर! स्वयं ही इन्दके दाथसे मारा गया। | 
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“संधिश कहलाता है | किसी विशेष स्थलमें जहाँ संथि बाधिता होती है, 

बहाँ वर्णमै विक्रार नहीं आता, अतः उसे “प्रकृतिभावः कहते हैं। ऋहनेका 

तात्पर्य यह है कि वर्णोंके उच्चारणमें उक्त छद्दों नियमोंका पालन आवश्यक दै | 
॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


७४-50 - ६9-७७» ला 


तृतीय अनुवाक 


सम्बन्ध--अब्र आचार्य अपने और शिष्यके अम्युदयकी इच्छा प्रकट करते हुए 
संहिताविषयक उपासनाबिधि आरम्भ करते हें-- 


सह नौ यश; । सह नो अह्मव्चसम्‌ | अथातः स*हिताया 
उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पञ्चखधिकरणषु । अधिलोकमधि- 
ज्योतिपमधिविद्यमधिप्रजमध्यास्मप्ू । ता महास हिता इत्याचक्षते | 
अथाधिलोकम्‌ । एथिवी पूर्यरूपम्‌ । द्योरुत्तररूपम्‌ । आकाशः संधिः । 
वायुः संधानम । इत्यधिलोेकम्‌ । 

नोऱ्हम ( आचार्य और शिष्य ) दोनोंका; यशाः-यश; सह=्एक 
साथ बढे ( तथा ) सह-एक साथ ही नौस्हम दोनोंका; व्रह्वावचेसम-- 
्रह्मतेज भी बढे; अथ=्इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्तरः 
अतःन्यहॉसे ( हम ) अधिलोकमूनछोकोके विषयमे; अधिज्योतिषम्‌= 
ज्योतियोंके विषयमे; अधिविद्यम्‌-विच्के विषयमें; अधिप्रजम-प्रजाके विषमे; 
( ओर ) अध्यात्मम्‌= शरीरके विषयमे; ( इस तरह ) पशञ्चखुन्पाँच; 
अधिकरणेघु-स्थानोंमे; संदितायाः-उंहिताके; उपनिषद्म्‌ व्याख्यास्यामः= 
रहस्यका वर्णन करेंगे; ताः-इन सवको; मदासंद्विताः-महासंहिता। इति= 
इस नामसे; आचक्षते-कहते दे; अथ>उनमेंसे ( यह पहली ); अधिळोकम्‌= 
लोकविषयक संहिता है; पृथिवील्द्रखी) पूरवरूपम्मूर्वरूप ( पूववर्ण ) है; 
थो+-खर्गलोक; उत्तररूपम्‌-उत्तरूूप ( परवर्ण ) है; आकाशः=आकाश्चः 
संधिः-संधि--मेलसे बना हुआ रूप ( तथा ); चायुः=वायुः संधानम्‌= . 
दोनोंका संयोजक है; इति-इस प्रकार ( यह ) अधिछोकमू=छोकविषरयक संहिता- 
की उपासनाबिधि पूरी हुई । 


.. व्याख्या इस अनुबाकमे परें समदर्शी आचार्यके द्वारा अपने लिये 
ओर शिष्यके लिये भी यश ओर तेजकी बृद्धिके उद्देश्यसे शुभ आकाह्ला की 
गयी दै | आचार्यकी अभिलाषा यह है कि {हमको तथा हमारे भ्रद्धाइ और 
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विनयी दिष्यको भी ज्ञान और उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यश और ब्रह्म 
तेजकी प्राप्ति हो । इसके पश्चात्‌ आचार्य संहिताविषयक उपनिषद्की व्याख्या 
करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका निरूपण करते हैं। वर्णौमै जो संधि होती 
है, उसको “संहिता? कहते हैं । वही संदिता-दष्टि जब व्यापकरूप धारण करके 
लोक आदिको अपना विषय बनाती दै, तब उसे 'महासंहिताः कहते हैं | 
संहिता या संधि पाँच प्रकारकी होती है, यह प्रसिद्ध दै । खर, व्यञ्जन, 
स्वादि, विसर्ग और अनुखार--ये ही संघिके अधिष्ठान बननेपर पञ्चसंघिके 
नामसे प्रसिद्ध होते हैं । वस्तुतः ये संघिके पाँच आश्रय हैं । इसी प्रकार 
पूर्वोक्त महासंद्विता या मद्दासंघिके भी पाँच आश्रय हैं--छोक, ज्योति, विद्या, 
प्रजा और आत्मा ( शरीर ) । तालय॑ यह क्रि जैसे वर्णोर्मे संधिका दर्शन किया 
जाता है, उसी प्रकार इन लोक आदिम भी संहिता-दृष्टि करनी चाहिये । 
वह किस प्रकार हो; यह बात समझायी जाती है । प्रत्येक संधिक्रे चार भाग 
होते हँ-पूर्ववर्ण, परव, दोनोंके मेलसे होनेवाला रूप तथा दोनोंका योजक 
नियम | इसी प्रकार यहाँ जो लोक आदिमें संहिता-दृष्टि बतायी जाती दै, उसके 
भी चार विभाग होंगे--पूत्ररूप, उत्तररूप, संधि ( दोनोंके मिलनेसे दोनेवाला 
रूप ) और संधान ( संयोजक ) | 


इस सन्त्रमे लोकविषयक्र संहितादृष्टिका निरूपण किया गया है । 
पृथ्वी अर्थात्‌ यह लोक ही पूर्वरूप है । तासर्य यह कि लोकविषयक 
महासंहितामे पूर्ववर्णके खानपर पृथ्वीको देखना चाहिये | इसी प्रकार खगे 
ही संद्दिताका उत्तररूप ( परवर्ण ) है । आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इन दोनोंकी 
संधि है और वायु इनका संत्रान . ( संयोजक ) दै । जैसे पूर्व ओर उत्तर 
वर्ण संघिमे मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूवव 
स्थानीय इस भूतलका प्राणी उच्रवर्णस्थानीय खर्गलोकसे मिलाया जाता है 
( सम्बद्ध किया जाता है )--यहद भाव हो सकता है । 


यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णनमै यथेष्ट लोकोंकी प्रातिका 
उपाय वताया गया है; क्योंकि फलभ्रुतिम इस विद्याको जाननेका फल स्वर्गलोकसे 
सम्बद्ध हो जाना बताया है; परंतु इस विद्याकी परम्परा नष्ट हो जानेके 
कारण इस संकेतमात्रके वर्णनसे यह बात समझमें नहीं आती कि किस अकार 
कौनसे लोककी ग्रामि की जा सकती है। इतना तो समझमें आता है कि 
लोकोंकी प्राप्तिमे प्राणोंकी प्रधानता है | प्राणोंके द्वारा ही मन और इन्द्रियोंके 
सहित जीवात्माका प्रत्येक लोक्रमें गमन होता ह--यह बात उपनिषदोंमें जगह- 
जुगह कही गयी है; किंतु यहाँ जो यह कहा गया है क्रि प्रथ्वी पहला वण है | 
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और द्युलोक दूसरा वणे है एवं आकाश संधि ( इनका संयुक्तरूप ) है--इस 
कथनका क्या भाव है, यह ठीक-ठीक समझमें नहीं आता | 

अथाधिज्यौतिषस्‌ । अग्नि; प॒वेरुपम्‌ । आदित्य उचररूपस्‌ । 
आप; संधिः । वेद्युतः संधानम्‌ । इत्यधिज्यीतिषस्‌ । 

अथन्अव; अधिज्योतिषम-ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करते 
हैं; अग्जिः=अग्निः पूर्वरूपम्पूवरूप ( पूर्ववण ) दै; आदित्यःन्सर्य; 
उत्तररूपस्‌=उत्तररूप ( परवणं ) दैः आपः=जल मेघः खंधिः्=्इन दोनोंकी 
संघि-मेल्से बना हुआ रूप है (और ); वैद्युतम्टबिजछी; ( इनका ) 
संधानमू=संघान ( जोडनेका हेतु ) दै; इति-इस प्रकार; अधिज्यौतिषम्‌= 
ज्योतिविष्रयक संहिता कही गयी । 

व्याख्या-अग्नि इस भूतल्पर सुलभ है; अतः उसे संहिताका (पूवे- 
वणे) माना है; और सूर्य ब्युलोकर्मे--ऊपरके छोकमें प्रकाशित होता है; 
अतः वह उत्तररूप ( परवणं) बताया गया है। इन दोनोसे उत्पन्न 
होनेके कारण मेघ ही संधि है. तथा विद्युत-शक्ति ही संघिकी हेतु ( संधान ) 
चतायी गयी दै । 

इस मन्त्रमें ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करके ज्योतियोकि संयोगसे नाना 
प्रकारके भौतिक पदाथौंकी विभिन्न अभिव्यक्तियोंके विज्ञानका रहस्य समझाया 
गया है । उन ज्योतियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले भोग्य पदाथौंको जलका 
नाम दिया गया है और उन सवकी उसत्तिमै बिजलीको संयोजक बताया 
गया दै, ऐसा अनुमान होता है; क्योंकि आजक्रलके वेज्ञानिकोंने भी विजलीके 
सम्बन्धसे नाना प्रकारके भौतिक विकास करके दिखाये हैं | इससे यह सिद्ध होता 
है कि वेदमें यह भौतिक उन्नतिका साधन' भी भलीभौंति बताया गया है; 
परंतु परम्परा नष्ट हो जानेके कारण उसको समझने और समझानेवाले दुर्लभ 
हो गये हैं । [ 

अथाधिविद्यम्‌ । आचार्य; पु्ेरूपम्‌ । अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । 
विद्या संधिः । प्रवचन *संधानम्‌ । इत्यधिविद्यम्‌ । 

अथनअब; अधिविद्यम-विद्याविषयक संहिताका आरम्भ करते हैं; 
आचायेः-गुरु; पू्वेरूपम्‌=मदरा वर्ण है; अन्तेचासी=समीप निवास करनेवाला 
शिष्य; उन्तररूपमन्दूसरा वर्ण है; विद्या=( दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न ) विद्या; 
संधिः्=मिला हुआ रूप दै; प्रवचनमून्शुरुद्रारा दिया हुआ उपदेश ही; 
संघानमू=संधिका हेत है; इति-इस प्रकार ( यह) अधिविद्यम-विद्याविषयक 
संहिता कही गयी | 
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व्याख्या--इस मन्त्रमें विद्याके विषयमे संदिता-दृष्टिका उपदेश दिया 

गया दै | इसके द्वारा विद्याप्रातिका रदस्य समझाया गया दै । भाव यह है किं 
जिस प्रकार वर्णोकी संघिमें एक पूर्ववर्ण और एक परवणं होता दै, उसी प्रकार 
यहाँ विद्यारूप संहितामे गुरु तो मानो पूर्वव है और श्रद्धा-भक्तिपूर्वेक गुरुकी 
सेवा करनेवाला विद्याभिलाषी शिष्य परवणं दै; तथा संथिमें दो वर्णोके मिलनेपर 
जैसे एक तीसरा नया वर्ण बन जाता दै, उसी प्रकार गुरु ओर दिष्यके सम्बन्धसे 
उत्पन्न होनेवाली तिद्या--ज्ञान दी यदाँ संधि है | इस विद्यारूप संघिके प्रकट दोनेका 
कारण है-- प्रवचन अर्थात्‌ गुरुका उपदेश देना और शिष्यद्वारा उसको श्रद्धापूर्वक 
सुन-समझकर धारण करना--यद्दी संधान दै । जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर 
विद्वान्‌ गुरुकी सेवा करता है, वह अवश्य ही विद्या प्रातत करके विद्वान्‌ हो जाता है। 


अथाधिप्रजम्‌ । माता प्रवेरूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌ । प्रजा संधिः । 
प्रजनन” संघानम्‌ । इत्यधिप्रजम्‌ । 

अथ्अव; अधिप्रजम्‌-प्रजाविषयक संहिता कहते हैं; माताऽमाता; 
पू्ेरूपमाूर्वलूप ( पूर्ण ) दैः पिता्पिता। उत्तररूपम=उत्तरस्प 
( परवर्ण ) दै; प्रजा=( उन दोनोंके मेलसे उत्पन्न ) संतान; संधिःसंघि है 
( तथा); प्रजननम्‌=प्रजनन ( संतानोत्तिके अनुकूल व्यापार ) सधानम्‌= 
संघान ( संधिका कारण ) है; इति-इस प्रकार ( यद); अधिप्रजम्‌=अजा- 
विषयक संहिता कही गवी । 


व्याख्या--इस मन्त्रे सं ददताके रूपमे प्रजाका वर्णन करके संतानप्रासिका 
रहस्य समझाया गया दै । भाव यह है कि इस प्रजाविषयक संहितामै माता 
तो मानो पूर्ववर्ण है और पिसा परवर्ण दै । जिस प्रकार दोनों वर्णोंकी संधिसे 
एक नया वर्ण बन जाता दै, उसी प्रकार माता-पिताके संयोगसे उत्पन्न होनेवाडी संतान 
ही इस संहितामें दोनोंकी संधि ( संयुक्तस्वरूप ) है | तथा माता और पिताका 
जो श्रुतुकालमै शाक्षविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्वक संतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे 
सहवास करना दै, यही संघान ( संतानोसत्तिका कारण ) दै | जो मनुष्य इस रहस्य- 
को समझकर संतानोसत्तिके उद्देश्यसे ऋतुकालमे धर्मयुक्त स््नीसहवास करता है, वह 
अवश्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ संतान प्राप्त कर छेता दै । 


अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हः पवेरूपम्‌ । उत्तरा हलुरुत्तरूपम्‌ । 
वाक्‌ संधिः । जिह्वा संघानम्‌ । इत्यध्यात्मम्‌ | 

अथ-अब; अध्यात्मम=आत्मविप्रयरं संह्विताका वर्णन करते हैं; अधरा ` 
हजुभ= नीचेका जबडा; पूर्चेख्पमःनपूरव शप ( पूर्ववर्ण ) है; उत्तरा दचुःऊपरका 
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लवड़ा; उत्तररूपम्‌-दूसरा रूप ( परवर्ण ) है; चाक=( दोनोंके मिलमेसे उत्पन्न ) 
वाणी; संधिः=संघि है ( और ); जिह्वा=जिहाः संघानम्‌तसंघान ( वाणीरूप 
संघिकी उत्पत्तिका कारण ) है; इतिन््इस प्रकार ( यह ) अध्यात्मम=आत्म- 
विषयक संहिता कही गयी । 

व्याख्या--इस मन्त्रमै शरीरविषयक संहिता-दृष्टिका उपदेश किया गया 
है । शरीरमें प्रधान अङ्ग मुख है, अतः मुखके दी अवयवोमें संहिताका विभाग 
दिखाया गया है | तात्पर्यं यह कि नीचेका जबड़ा मानो संहिताका पूवंवणं दै, 
ऊपरका जबड़ा परवणे दै; इन दोनोंके संयोगसे इनके मध्यभागमे अभिव्यक्त 
होनेवाली वाणी ही संघि दै और जिह्वा ही संधान ( वाणीरूप संघिके प्रकट होनेका 
कारण ) है; क्योंकि जिहाके विना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल सकता । वाणीमें 
विलक्षण शक्ति है । वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण और उसे 
उन्नत करनेकी सभी सामग्री प्राप्त कर सकता है तथा ऑंक्राररूप परमेश्वरके नाम- 
जपसे परमात्माको भी प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार वाणीमें शारीरिक और 
आत्मविषयक--दोनों तरहकी उन्नति करनेकी सामर्थ्यं भरी हुई है । इस रहस्यको 
समझकर जो मनुष्य अपनी: वाणीका यथायोग्य उपयोग करता दै, वह वाकडाक्ति 
पाकर उसके द्वारा अभीष्ट फल प्रात करनेमें समर्थ हो जाता है । 


इतीमा महास<हिता य एवमेता महास*हिता व्याख्याता 
वेद | संधीयते प्रजया पशुभि; ब्रक्षवचसेनाच्नाद्येन सुवर्गेण लो केन । 


इति=इस प्रकार; इमाःऱ्ये; महासंहिताःत्पॉच महासंहिताएँ कही 
गयी हैं; यः-जो मनुष्य; एचम्‌=्इस प्रकार; एताःऱइन; ब्याख्याताः=ऊपर 
बतायी हुई; महाखंहिताःन्महासंदिताओको; चेद-जान लेता है; (वह ) 
प्रज्ञया=संतानसे; पशुमिःन्‍्पशुओंसे; त्रह्मवर्चसेनस्त्रहतेजसे; अन्नाद्येन=अन्न 
आदि भोग्यपदार्थोसे ( और ); सुवगण न्ग्रेकेतस्खर्गख्प लोकसे; संधीयते= 
सम्पन्न हो जाता है । 


व्याख्या--इस मन्त्रमै पाँच प्रकारसे कहो हुई महासंदिताओके यथार्थ 
ज्ञानका फल बताया गया है | इनको जाननेवाला अपनी इच्छाके अनुकूल संतान 
प्रास कर सकता दै, विद्याके द्वारा ब्रहातेजसम्पन्न हो जाता दै, अपनी इच्छाके 
अनुसार नाना प्रकारके पशुओंको और अन्न आदि आवश्यक भोग्य पदार्थौको 
प्रात्त कर सकता है । इतना ही नहीं, उसे खर्गलोककी प्राप्ति भी हो जाती है । 
इनमेंसे लोकविषयक संहिताके ज्ञानसे स्वर्ग आदि उत्तम लोक) ज्योतिविषयक 
संहिताके शानसे नाना प्रकारकी भौतिक सामग्री, प्रजाविषयक संधिक्रे ज्ञानसे 
संतान, विद्याविषयक संहिताके शानसे विद्या और त्रह्मतेज तथा अध्यात्मसंहिताके 
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विशानसे वाकशक्तिकी प्राति--इस प्रकार प्रथक्‌-पथक फल समझना चाहिये । 


श्रुतिमें समस्त संदिताओंके ज्ञानका सामृहिक फळ बतलाया गया है। श्रुति ईश्वरकी 
९. 

वाणी है; अतः इसका रहस्य समझकर श्रद्धा और विश्वासके साथ उपयुक्त उपासना 

करनेसे निस्संदेह वे सभी फल प्राप्त हो सकते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की 

गयी है । 


॥ तृतीय अचुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ अनुवाक 


यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दोस्योऽध्यसृतात्‌ सम्भव । 
स मेन्द्रो मेधया स्पणोतु । अमृतस्य देव धारणो भ्यासम्‌ । शरीर 
से विचर्षणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां सुरि विश्रुवम्‌ |, 
ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय । 

यः-्जो; छन्द्साम्‌=वेदोमेः ऋषभःनसर्वशरे्ठ दैः विश्वरूपः=सर्वरूप 
है ( और ) अमृतातञ्अमृतखरूप; छन्दोभ्यः=वेदोसेः अधिरप्रधानरूपमें; 
सम्बभूव-प्रकट हुआ है; सःन्वह ( ओकारखरूप ); इन्द्रः=सबका स्वामी 
( परमेश्वर ); मास्मुझे; मेघया-धारणायुक्त बुद्धिसे; स्पृणोतुन्सम्पन्न करे; 
देवस्है देव ! ( मैं आपकी कृपासे ); अस्मुतस्य धारणः-भमृतमय परमात्माको ` 
( अपने हृदयमे ) धारण करनेवाला; भूयासमूऱ्वन जाऊँ। मेनमेरा; दारीरसर 
शरीर; चिचर्पणम्‌=विशेष फुर्तीछा/--सब प्रकारसे रोगरहित हो (और ); सेन 
मेरी; जिल्वाजिह्वा; मधुमत्तमा-अतिशय मधुमती (मधुरभाषिणी); [ भूयात्‌ |८ 
हो जाय; कर्णाभ्याम- मैं ) दोनों कानोंद्वाराः भूरि=अधिकः विश्ुवम्‌= 
सुनता रहूँ; ( हे प्रणव ! तू ) मेधयान्छौकिक बुद्धिसे; पिहितः=ढकी हुई; 
त्रह्मणः=परमात्माकी; कोशः=निषिः असिन्दैः ( तू ) मेनभरे; श्रुतम्‌ गोपाय= 
सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर । | 

व्याख्या-इस चतुर्थ अनुवाकमै “मे श्रुतम्‌ गोपाय इस वाक्यतक 
परत्रहा परमात्माकी प्राप्तिके लिये आवश्यक वुद्धिवळ और शारीरिक बढकी आतिके 
उद्देश्यसे परमेश्वरसे उनके नाम ओंकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया 
है । भाव यह है कि «ओम्‌? यह परमेश्वरका नाम वेदोक्त जितने भी मन्त्र हैं 


उन सबमै श्रेष्ठ है और स्वरूप है; क्योंकि प्रत्येक मन्त्रके आदिमे ओंकारा | ः 
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उच्चारण किया जाता है और ओंकारके उच्चारणसे सम्पूर्ण वेदोंके उच्चारणका फूल. 
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प्राप्त होता दै | तथा अविनाशी वेदोसे यह ओंकार प्रधानरूपमै प्रकट हुआ है । 
ओँकार नाम है और परमेश्वर नामी; अतः दोनों परस्पर अभिन्न हैं । वे प्रणवरूप 
परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण (इन्द्रश नामसे प्रसिद्ध हैं । वे इन्द्र मुझे 
मेघासे सम्पन्न कर । “बीर्घारणावती मेघा? इस कोषवाक्यके अनुसार घारणाशक्तिसे 
सम्पन्न बुद्धिका नाम मेघा है | तात्यये यह कि परमात्मा मुझे पढे और समझे 
हुए भावोंको धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करें | है देव | मैं आपकी अंदैतुकी 
कृपासे आपके अमृतमय स्वरूपको अपने हृदयमें धारण करनेवाला वन 
जाऊँ । मेरा शरीर रोगरदित रहे, जिससे आपकी उपासनामें किसी 
प्रकारका विघ्न न पड़े । मेरी जिह्वा अतिशय मधुमती अर्थात्‌ मधुर खरसे आपके 
अत्यन्त मधुर नाम और गुणोंका कीन करके उनके मधुर रसका आखादन 
करनेवाली बन जाय । मैं अपने दोनों कानोंद्वारा कल्याणमय बहुत-से शब्दोंको 
सुनता रहूँ, अर्थात्‌ मेरे कानोमें आचायंद्रारा वणन किये हुए रहस्यको पूर्णतया 
सुनेकी शक्ति आ जाय ओर मुझे आपका कल्याणमय यश सुनेको मिलता रहे | 
हे ओंकार | तू परमेश्वरकी निधि दै, अर्थात्‌ वे पूर्णब्रह्म परमेश्वर तुझमें भरे हुए 
हैं; क्योंकि नामी नामके ही आश्रित रहता है । ऐसा होते हुए भी तू मनुष्योंकी 
लौकिक बुद्धिसे ढका हुआ है--लौकिक तर्कसे अनुसंधान करनेवालोंकी बुद्धिम 
तेरा प्रभाव ब्यक्त नहीं होता । हे देव | तू सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर अर्थात्‌ 
ऐसी कृपा कर कि मुझे जो उपदेश सुननेको मिले, उसे मैं स्मरण रखता हुआ 
उसके अनुसार अपना जीवन बना सकूँ । 

सम्बन्ध--अब ऐश्वर्यकी कामनावारेके किये हवन करनेके मन्त्रॉका आरम्भ 
करते हैं -- 

` आबहन्ती वितन्वाना इर्वाणाचीरमात्मनः । वासा<सि मम 

गावश्च । अन्नपाने च सर्वदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशां 
पशुभिः सह स्वाहा । 

ततः=उसके बाद ( अब ऐश्‍वर्य प्राप्त करनेकी रीति बताते हैं-हे 
देव | ); [ या रीः ]=जो भी; ममञ्मेरेः आत्मनः=अपने लिये; अचीरम्‌= 
तत्काल ही; वासांसित्नाना प्रकारके वस्न; च-और; गावः=गौएँ; चर तथा; 
आ परा सबेदा=सदेवः आवहन्तीस्ला देनेवाली; 
चितन्वानाऊउनका विस्तार करनेवाली; ( तथा [णारउन्दे बनानेवाली 
है; छोमशामटरोएँवाले--भेड-बकरी आदिः कसन ता 
[ ताम | थियम्‌न्उस थरीको; मेच्मेरे लिये ( तू); आवह<ळे आ; खाद्या-खाह्ा. 
( इसी उदुदेश्यसे तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है.) । 
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व्याख्या--चत॒र्थ अनुवाकके इस उपर्युक्त अंशमै ऐश्वयंकी 
कामनावाले सकाम मनुष्योके लिये, परमेदवरसे प्रार्थना करते हुए अम्निर्मे 
आहुति देनेकी रीति बतायी गयी है । प्रार्थनाका भाव यह है कि हे 
अग्निके अधिष्ठाता परमेश्वर ! जो मेरे निजके लिये आवश्यकता होनेपर बिना 
विलम्ब तत्काल ही नाना प्रकारके वख, गौ और खाने-पीनेकी विविध सामग्री 
सदैव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढ़ाती रहे तथा उन्हें नवीनरूपसे रच दे; ऐसी श्रीको 
तू मेरे लिये भेइ-वकरी आदि रोएँवाले एवं अन्य प्रकारके पञ्चऔंसहित ला दे | 
अर्थात्‌ समस्त भोग-सामग्रीका साधनरूप धन मुझे प्रदान कर |? इस मन्त्रका 
उच्चारण करके “स्वाहा? इस शब्दके साथ अग्निमै आहुति देनी चाहिये, यह 
ऐड्वर्यकी प्रातिका साधन है । 


सम्बन्ध--आचार्यको त्रह्मचारियॉके हितार्थ किस प्रकार हवन करना चाहिये; 
इसकी विधि बतायी जाती है-- 


आ सायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । विमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
स्वाहा । प्रमाथन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 


ब्रझचारिणः=त्रह्मचारीलोग; मा=भेरे पास; आयन्तुञआये; स्चाहा= 
स्वाहा ( इस उदूदेश्यसे यह आहुति दी जाती दै); ब्रह्मचारिणः=त्रमचारीलोग; 
विमायन्तु=्कपय्ञन्य हों; स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); 
च्रह्मचारिणःन्त्रह्मचारीछोग; प्रम/यन्तु-प्रामाणिक ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों; 
स्वाहारसखाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); ब्रह्मचारिणःन्त्र्मचारीलोग; 
दम(यन्तु=इन्द्रियोंका दमन करनेवाले हों; स्वाह्दा=स्वादा ( इस उद्देश्यसे यह 
आहुति दै); च्रह्मचारिणः-त्रह्मचारीलोग; शमायन्तु=्मनको वशमे करनेवाले 
हों; रुवाहा-स्वाद्य ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ) । 


व्याख्या--चवुर्थ अनुवाकके इस अंशमे शिष्योंके हिताथे आचायंको . 
जिन मन्त्रोंदारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है। भाव यह है 
कि आचार्य “उत्तम ब्रह्मचारीलोग मेरे पास विद्या पढ़नेके ल्यि आयें? इस 
उद्देश्यसे मन्त्र पढ्कर “खाद्ा' शब्दके साथ पहली आहुति दे; भिरे ब्रह्मचारी 
कपटशून्य हों? इस उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर "स्वाद शब्दके साथ दूसरी आहुति 
दे; ब्झचारीलोग उत्तम ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारणपूवक 
«वाहा? शब्दके साथ तीसरी आहुति दे; ब्रझ्चारीढोग इन्द्रियोंका दमन करने- 
वाळे हों? इस उद्देड्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वेक “स्वाहाः शब्दके साथ चोथी भाहुति दे 
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तथा '्र्चारीलोग मनको वशमें करनेवाले हों? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूयक 
'स्वाहा! शाब्दे साथ पाँचवीं आहुति दे । 


` सम्बन्ध--आचार्यको अपने लौकिक और पारलौकिक हितके किये किस प्रकार 
हवन करना चाहिये, इसकी बिचि बतायी जाती है--- 


यशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि स्वाहा । त॑ 
त्वा भग प्रविशानि स्वाहा | स मा भग प्रविश स्वाहा । तसिन्‌ 
सहस्रशाखे नि भगाहं त्वयि सृजे स्वाहा । 


जने=लोगोंमें (मैं) यशः-यशस्वी; असानि-होउँ; स्वाहा-स्वाहा 
( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); चस्यसः=्महान्‌ घनवानोंकी अपेक्षा भी; 
थयान्‌=अधिक धनवान्‌; असानि-हो जाऊँ; स्वाहा=स्वाहा ( इस उद्देश्यसे 
यह आहुति दै ); भगन्दे भगवन्‌; तम्‌ त्वा=उस आपमें; प्रविशानि प्रविष्ट 
हो जाऊँ; खाहास्स्वाहा ( इस उद्देस्यसे यह आहुति दै); भगस्है भगवन्‌ |; 
त (त्‌); मा-मुझमें; प्रविश-प्रविष्ट हो जा; स्वाहा=स्वाहा ( इस 
उद्देश्यसे यह आहुति है ); भगनदे भगवन्‌ |; तस्मिन्‌=उस; सहस्रशाखे 
हजारो शाखावाले; त्वयिः््आपमे; ( ध्यानद्वारा निमग्न होकर ) अहम्मैं; 
निसुजे=अपनेको विशुद्ध कर लूँ; खाहानवाहा (इस उद्देस्यसे यह आहुतिहै)। 


व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अंशमें आचार्यको अपने हितके लिये 
जिन मन्त्ोद्वारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है | भाव यह है 
फ्रि व्लोगोमे मैं यशस्वी वनुँ, जगतर्मे मेरा यश-सौरभ सर्वत्र फैल 
जाय, मुझसे कोई भी ऐसा आचरण न बने, जो मेरे यशामें धब्बा लगानेवाला 
हो, इस उद्देश्यसे “यशो जनेऽसानि? इस मन्त्रका उच्चारण बरके “स्वाद? शब्दके 
साथ पहली आहुति डालनी चाहिये । "महान्‌ धनवानोंकी अपेक्षा भी मैं अधिक 
सम्पत्तिशाळी बन जाउँ, इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्ारणपूर्वक “स्वाह? शब्दके साथ 
दूसरी आहुति अग्निर्मे डालनी चाहिये | “हे भगवन्‌ आपके उस दिव्य स्वरूपमें 
म प्रविष्ट हो जाऊं? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक :स्वाहाः शब्दके साथ तीसरी 
आहुति अग्निमें डालनी चाहिये | 'हे भगवन्‌] वह आपका दिव्य स्वरूप मुझमें 
प्रविष्ट हो जाय--मेरे मनमें बस जाय? इस उठ्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक “स्वाहा? 
शब्दके साथ चौथी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये । “हे भगवन्‌ | हजारों 
शास्तरावाले आपके उस दिव्यरूपमै ध्यानद्वारा निमग्न होकर में अपने-आपको 
विशुद्ध बना दूँ? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक “स्वाहा? शब्दके साथ पाँचवाँ 
आहुति अग्निर्मे डालनी चाहिये | 
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यथाऽऽपः प्रवता यन्ति यथा मासा अइजेरम्‌ । एवं मां 
ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सवतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्र मा भाहि 
प्र मा पद्यस्व ॥ 


यथा=जिस प्रकारः आपः=( नदी आदिके ) जल; प्रवतारनिम्न- 
स्थानसे [होकर; यन्तिःसमुद्रमें चळे जाते हैं; यथा-जिस प्रकार; मासाः= 
महीने; अहर्जरमू-दिनोंका अन्त करनेवाले संबत्सररूप काळ्मे; [यन्ति]=चले 
जाते हैं; घात+नहे विघाता !; एचम्‌-इसी प्रकार; माम-मेरे पास; सर्वतः-सत्र 
ओरसे; त्रह्मचारिणःऱ्त्रह्मचारीलोग; आयन्तुआयें; ख्वाहा-स्वाह्य ( इस 
उद्देश्यसे यह आहुति है ); प्रतिवेशः तू ) सबका विंआमःस्थान; असिः 
मान्मेरे लिये; प्रभाहि=अपनेको प्रकाशित कर; मा-मुझे; प्रपद्यस्व-प्राप्त हो जा | 

व्याख्या--“जिस प्रकार समस्त जळ-प्रवाइ नीचेकी ओर बृहते हुए समुद्रम 
मिल जाते हूँ तथा जिस प्रकार महीने दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूर कालमें 
जा रहे हें; हे विधाता | उसी प्रकार मेरे पास सब ओरसे ब्रह्मचारीलोग आयें और 
में उनको विद्याभ्यास कराकर तथा कल्याणका उपदेश देकर अपने कतंव्यका एवं 
आपकी आज्ञाका पाटन करता रहूँ |? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारण करके «सवाहा 
शब्दके साथ छठी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये । हे परमात्मन्‌ ! आप सबके 
विश्राम-स्थान हैं; अब मेरे ख्ये अपने दिव्य खरूपको प्रकाशित कर दीजिये 
ओर मुझे प्राप्त हो जाइये? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारणपूर्वक “खादा: शब्दके साथ 
सातवीं आहुति अग्निमे डाले | 

इस प्रकार इस चोथे अनुवाकर्म इस लोक और परलोककी उन्नतिका 
उपाय परमात्माकी प्रार्थना और उसके साथ-साथ इवनको बताया गया है | 
प्रकरण बड़ा ही सुन्दर और श्रेयस्कर है । अपना कल्याण चाहनेवाळे मनुष्योंको 
इसमें बताये हुए प्रकारसे अपने लिये जिस अंशकी आवश्यकता प्रतीत हो, उस 
अंशके अनुसार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये | 


॥ चतुथे अनुवाक समाप्त ॥ 
—— i — 
पञ्चम अनुवाक 
भूर्ुव सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याह्ृतय; । तासामु ह. 
स्मेतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति । तह्ह्म।स 
आत्मा । अङ्गान्यन्या देवता। | भूरिति वा अथं लोकः | थुव | 
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इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुबरित्यसो लोकः । मह इत्यादित्यः आदित्येन 
चाव सर्वे रोका महीयन्ते । 


भूः=भूः; सुचः=धुवः; ` खुच ति-इस प्रकारः एताःऱ्ये; वेर्‌ 
प्रसिद्ध; तिस्नःव्तीन; व्याहृतयः्न्व्याह्ृतियाँ हैं; तासाम्‌ उ=उन तीनोंकी 
अपेश्षासे; चतुर्थीमट्जो चोयी व्याहृति; महः इति=“मद’ इस नामसेः = 
प्रसिद्ध है; पताम्‌=इसकोः माहाचमस्यः=मदाचमसके पुत्रने; प्रवेद्यते स्मर 
सबसे पहले जाना था; ततू=्वह चोथी व्याहृति दी; ब्रह्मन्त्रह्म देः सःनवह; 
आत्मा=( ऊपर कदी हुई व्याह्मतियोंका ) आत्मा हे; अन्या+न्अन्य, देबता+=सब 
देवता; अङ्गामि=( उसके ) अङ्ग है; भूत भू? इतिन्यह व्याहति; चन्दः 
अयम्‌ लाक्य एथ्वीलोक हे; झुचः=“दुवः; इतिन्यद; अन्तरिक्षम्‌ 
अन्तरिक्षलोक दै; खुबः=*स्व?; इतिः्यह अखे लो कः=वह प्रसिद्ध स्वर्गलोक है; 
मददः<'महः?; इतिप्यह; आदित्यः=आदित्य--सूसं दे; आदित्येनः=(क्योंकि ) 
आदित्यसे; वावस्ही; खबव=्समस्त; ळाकाः=लोक; महीयन्त=्महिमान्वित 
होते ईं । 

व्याख्या--इस पञ्चम अनुवाकमें भू भुवः) स्वः और महः--इन 
चारों व्याह्ृतियोंकी: उपासनाका रहस्य बताकर उसके फलका वर्णन किया गया 
हैं । पहले तो इसमे यह बात कहदी गयी दै कि भूः, भुवः ओर . स्वः--ये तीन 
व्याह्ृतियाँ तो प्रसिद्ध हँ; परंतु इनके अतिरिक्त जो चोथी व्याह्।त “महः? दै, इसकी 
उपासनाका रहस्य सबसे पहले महाचमसके पुत्रने जाना था । भाव यह है कि इन 
चारों ब्याह्तियोंको चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि, जो आगे 
बतायी गयी दै, तभीसे प्रचलित हुई है । इसके बाद उन चार व्याढृतियोंमें किस 
प्रकारही भावमा करके उपासना करनी चांइये, यह समझाया गया दें । इन चारों 
ब्याह्तयोमें 'महः? यह चोथी व्याहत सवंप्रधान दै । अतः उपास्य देवोंमे महः? 
व्याह्कतिको व्रहाका स्वरूप समझना चाहिये--यह भाव समझानेके लिये कदा गया 
है कि वह चौथी व्याति “महः? ब्रह्मका नाम होनेसे ब्रह्म ही दे; क्योंकि ब्रह्म 
सबके आत्मा ४) स्वरूप हैं और अन्य सब देवता उनके अङ्ग दें; अत; जिस 
किसी भी देवताकी इन व्याद्वतियोंक द्वारा उपासना की जाय, उसमे इस बातको 
नहीं भूलना चाहिये कि यह सबेरूप परमेश्थरकी ही उपासना है | सब देवता 
डन्हींके अङ्ग दोनेसे अन्य देवोंकी उपासना भी उन्हीकी उपासना इं | (गीता ९। २३- 
२४) उसके पश्चात्‌ इन व्याद्ृतियोंमं लोकों का चिन्तन करनेकी विघ इस प्रकार बतायी 
गयी है--“भू” यह तो मानो एथ्वीलोक हे, “युवः यह अन्त रिक्षलाक ६, 'स्वः› यह. 
सुप्रसिद्ध स्वर्गलोक है और "मइ यह सूर्य हैः क्योंकि सूर्य ही सब लोक 
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महिमान्वित हो रहे हैं। तात्पयं यह कि भूः) भुवः, स्वः--ये तीनों व्याहततियाँ 


तो उन परमेश्वरके विराट शरीररूप इस स्थूल ब्रह्माण्डको बतानेवाली--अर्थात्‌ 
परमेश्वरके अज्ञोंके नाम हैं तथा 'महः यह चोंथी व्याहृति इस विराट शरीरको 
प्रकाशित करनेवाले उसके आत्मारूप परमेश्वरको बतानेवाली है। महः? यह 
सूर्यका नाम है; सूर्यके भी आत्मा हैं परमेश्वर; अतः सूर्यरूपसे सब लोकोंको वे ही 
प्रकाशित करते हैं। इसळिये यहाँ सूर्यंके उपलक्षणसे इस विराट शरीरको प्रकाशित 
करनेवाळे इसके आत्मारूप परमेश्वरकी दी उपासनाका लक्ष्य कराया गया है | 

भरिति वा अग्नि; । ञ्च इति वायु; । सुवरित्यादित्य; | मह ` 
इति चन्द्रमा; । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योती“ पि महीयन्ते । 
भारात चा ऋच) । सुत्र डात सामानि । सुवारात यजू चाप । 
मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्व वेदा महीयन्ते । 

भूः=*भूः; इति=्यह व्याहृतिः वन्ही; अग्निःअग्नि हैं; श्ुब/-'मुव:; . 
इतिम्यहः वायुःऱ्वायु है; सुवः='स्व?; इतियः आदित्यः=आदित्य दै; 
मद्दः<'महः?; इतिन्यह; चन्द्रमाः=चन्द्रमा है; ( क्योकि ) चन्द्रमसा 
चन्द्रमासे; वाव-ही;। सरवाणि=्समस्त; ज्यांतोंषिरज्योतियॉ; महीयन्ते= 
महिंमावाली होती दै; भूःऱ'भूः?; इतिः्यह व्याहृतिः वेन्दीः ऋच:ः-ऋग्वेद 
है; सुवःन'सुव”; इतिऽयः सामानि-सामवेद दैः सुवः-'स्वः?; इति= 
यह; यजूंषिन्यजुवेंद दे; महः=*मदः?; इतिः्यह। ऋह्म-त्रह्म है; ( क्योंकि ) 
ब्रह्मणा-अक्षसे। त्राचम्हीः ` सबन्समस्त; वेदाः्वेदः महीयन्ते 
महिमावान होते हैं । 

व्याख्या--इसी प्रकार फिर ज्योतियॉमें इन न्या्ृतियोंद्वारा परमेइवरकी 
डपासनाका प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि “भूः? यह व्याति अग्निका 
नाम दोनेसे मानो अग्नि ही है | अग्निदेवता वाणीका अधिष्ठाता है और वाणी 
भी प्रत्येक विषयको व्यक्त करके प्रकाशित करनेवाली होनेसे ज्योति दै; अतः वह 
भी ज्योतियोंकी उपासनामें मानो “भू: है | “सुवः? यह वायु दै । वायुदेवता त्वक: 
इन्द्रियका अधिष्ठाता है और सकूइन्द्रिय स्पशंको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है; 
भतः ज्योतिविषयक उपासनामें वायु और त्वचाको “भुवः? रूप समझना चाहिये | 
“स्वः” यह सूर्य दै । सू“ चक्षु-इन्द्रियका अधिातृ देवता दै, चक्षु इन्द्रिय भी सूर्यकी 
सहायतासे रूपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है; अतः ज्योतिविषयक उपासनामें सूर्य 
और चक्षु-इन्द्रियको 'स्वःव्याद्वतिस्वरूप समझना चाहिये | "महः? यह चौथी व्याहृति 
ही मानो चन्द्रमा दै, चन्द्रमा मनका अधिष्ठातृ-देवता है । मनकी सहायतासे अनके 
साथ रइनेपर ही समस्त इन्द्रियां अपने-अपने विषयको प्रकाशित कर सकती हैं; 
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मनके घिना नहीं कर सकतीं; अतः सत्र ज्योतियोंमे प्रधान चन्द्रमा और मनको 
ही “मह: व्याह्ृतिरूप समझना चाहिये; क्योंकि चन्द्रमासे अर्थात्‌ मनसे ही समस्त 
ज्योतिरूप इन्द्रियाँ महिमान्वित होती हैं | इस प्रकार मनके रूपमै परमेदवरकी 
उपासना करनेकी विधि समझायी गयी । फिर इसी भाँति वेदोंके विषयमै 
व्याहृतियोंके प्रयोगद्वारा परमेइवरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है | भाव यह 
है कि 'भू यह ऋग्वेद दै, 'सुवः यह सामवेद है, “स्वः यह यजुर्वेद है और 
(मइ? यह ब्रह्म दे; क्योंकि त्रह्मसे ही समस्त वेद महिमायुक्त होते हैं । तात्पर्य 
यह किं सम्पूर्ण वेदोंमे वर्णित समस्त ज्ञान परब्रह्म परमेश्‍वरसे दी प्रकट और उन्हीसे 
व्याप्त है तथा उन परमेश्वरके तत्वका इन वेदोंमें वर्णन है; इसीलिये इनकी महिमा 
है। इस प्रकार वेदोंमें इन व्याह्ृतियोंका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये | 


भूरिति वे ग्राथः । झुब इस्यपानः । सुवरिति व्यानः । मह 
इत्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव सर्वं प्राणा महीयन्ते । ता वा एता- 
अतसश्रतुर्धा । चतस्र्तस्रो व्याहृतयः । ता थो वेद । स वेद ब्रह्म । 
सर्वे 5स्मे देवा बलिमावहन्ति । 

भूः“; इतिन्यद व्याहतिः वेऱ्ही; प्राण/न्याण दैः सुवः'भुव? 
इतिन्यद; अपानःन्भपान दै; खुवः= «स्वः; इति=्यहः व्यानः=व्यान है; महः 
“महश; इति-यहः अन्नम्‌=भन्न हेः ( क्योंकि ) अन्नेनन्अन्नसे; याच=्ही; 
सर्देन्समस्तः ग्राणाः=प्राणः मद्दीयन्ते=मदिमायुक्त होते हैं; ताई-्वे; घेनही; 
एताःन्येः चसस््जः=्चारों व्याह्तियो; चतुधो- चार प्रकारकी हैं; ( अतएव ) 
चतस्ञः चतस्ः=एक-एकके चार-चार भेद होनेसे कुछ सोलह; व्याह्ृतय+- 
व्या्तियाँ हैं. ता+=उनको; य+-जोः वेद्‌स्तत्त्वसे जानता है; सः्=्वह ब्रह्मन 
ब्रह्मको; चेद्‌=जानता है; अस्मे=इस त्रझवेत्ताके लिये; खचन्समस्त; ‘= 
देवता; बलिम-में/ आवहन्ति-समपंण करते हैं । 


व्याख्या--उसके बाद प्राणोके विषयमें इन व्याह्ृतियाँक प्रयोग करके 
उपासनाका प्रकार समझाया गया है। भाव यह दै कि “भूर? यही मानो प्राण है; “भुवः 
यह अपान दै, स्वः? यह व्यान है | इस प्रकार जगद्व्यापी समस्त प्राण ही 
मानो ये तीनों व्याह्मतियाँ हें और अन्न “मइ: रूप चतुर्थ व्याहृति दै; क्योंकि जिस 
प्रकार व्याहृतियोंमें “महः प्रधान है; उसी प्रकार समस्त प्राणोंका पोषण करके उनकी 
महिमाको बनाये रखने और बढ़ानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान है; अतः. 
प्राणोंके अन्तर्यामी परमेइवरकी अन्नके रूपमै उपासना करनी चाहिये | 

इस तरह चारों व्याहृतियोंको चार म्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करने- 
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की रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करनेका फल बताया 
गया ईं | भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों' व्याृतियोंकी 
उपासनाके भेदको जो कोई जान लेता है, अर्थात्‌ समझकर उसके अनुसार 
परब्रह्म परमात्माको उपासना करता है, वह ब्रह्मको जान लेता है और समस्त 
देव उसको भेंट समर्पण करते हैं---उसे परमेश्वरका प्यारा समझकर उसका 

आदरसत्कार करते हं । . | i 

॥ पञ्चम अडुचाक समाप्त ॥ ५॥ . 
RI 


षड अनुवाक 

स य एषोऽन्तहृदय आकाश; । तसिन्नयं पुरुषो मनोमयः । 
अमृता |हरण्मय्‌ः । | 

खः=्वह ( पहले बताया हुआ ); यः=्चो; एषःऱ्यह; अन्तहेंद्ये- 
हृदयके भीतरः आकाशः=्आकाश इ; तस्मिन्‌ः=उसमे; अयम्‌=यह; [हिरण्मयः 
बिशुद्ध प्रकाशस्वरूप; अस्रतः=अंवनाशी; मनांमयः>मनोमय; युरुषः=पु रुष 
( परमेश्वर ) रहता है | 

व्याख्या--इस अनुवाकमे चार वातं कही गयी हैं; उनका पूर्व अनुवाकमे 
बतलाये हुए उपदेशस अळग-अळग सम्बन्ध दै और उस उपदेशी पूततंके लिये 
ही यह आरम्भ किया गया इ; ऐसा अनुमान होता है । 


पूव अनुबाकमें मनके अधिष्ठातृ-देवता चन्द्रमाको इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ- 
देवताओंका प्रकाशक बताया गया ईं ओर उसकी ब्रहझरूपसे उपासना करनेकी 
युक्ति समझायी गयी है; वे मनोमय पजझ--सबके अन्तर्यामी पुरुष कहाँ हैं; ' 
उनकी उपलब्धि कहाँ होती है--यह बात इस. अनुवाकके पहले अंशे समझायी 
गयी दै । अनुवाकके इस अंशका अभिमाय यह है कि पहले वतळाया हुआ जो 
यह ृदयके भीतर अङ्नुष्ठमात्र परिमाणवाळा आकाश है, उसीमें ये विशुद्ध प्रकाश- 


. स्वरूप अविनाशी मनोमय अन्तर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान ई; वहीं 


उनका साक्षात्कार हो जाता दै, उन्हें पानेके छिये कहीं दूसरी जगह नहीं 
जाना पड़ता । ु , 

अन्तरेण ताहुके। य एष स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः । 
यत्रासो केशान्तो विवतेते । व्यपोद्य शीषेकपाळे । भूरित्यग्नौ प्रतिः 
तिष्ठति । भुव इति वायो । सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । 
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अन्तरेण तालुकेन्दोनों ताडओंके बीचमें; यनो; एषभ्न्यह् स्तनः 
इच-स्तनके सदशः अवढस्वतेत्छटक रदा है; [ तम्‌ अपि अन्तरेण |=उसके 
भी भीतर; यचरन्जदौँ; असोस्बद; केशास्त+-कैशोंका मूलष्थान ( ब्रह्मरन्ध्र ) 
चिचर्तत=स्थित दे; ( वहाँ ) शीषंकपाले=सिरके दोनों कपालको; व्यपोह्य= 


भेदन करके; [ वित्तिम्जुता या ]=निकली हुई जो सुपुग्णा नाड़ी है; सार 


बह; इन्द्रयोलिः-इन्द्रयोनि (परमात्माकी प्रासिका द्वार) है; (अन्तकालमें साधक ) 
भूः इतिसःभूर इस व्याद्वतिके अर्थरूप;अग्लोस्अग्निमे प्रतितिष्ठति-्अतिष्टित 
होता दै; झुवः इतिसःखुवः? इस व्याद्वतिके अर्थरूपः वायोन्‍्बायुदेवतामें स्थित 
होता है; ( फिर ) खुचः इति='खः इस व्याह्ृतिके अर्थरूप; आदिरत्ये-स्‌र्यमें 
खित होता है; ( उसके बाद ) महः इतिरमहः इस व्याहृतिके अर्थस्वरुपः 
त्रह्मणिमग्रहामे स्थित होता है । 


ब्याख्या---उन परत्रह्म परमेधरको अपने हृदयमे प्रत्यक्ष देखनेवाला 
महापुरुष इस शरीरका त्याग करके ज ब्‌ जाता है, तब किस प्रकार किस मागंसे 
बाहर निकलकर किस ऋमसे भू भुवः और खःरूप समस्त लोकॉर्मे परिपूण सबके 
आत्मरूप परमेश्वरमै स्थित होता है--यह बात इस अनुवाकके दूसरे अंशे 
समझायी गयी दै । भाव यदृ दे कि मरुष्योके मुखमै ताओंके वीचोबीच जो एक 
थनके आकारका मांसःपिणंड लटकता दै, जिसे बोळ-चाळकी भाषामें “घाँटी? 
कहते हैं; उसके आगे फेशोंका मूलस्थान ब्रहरन्त्र ह; वहाँ ृदव-देशसे निकलकर 
घाँटीके भीतरसे होती हुई दोनों कपाडॉँको भेदकर गयी हुई जो सुषुम्णा नामसे 
प्रसिद्ध नाड़ी दै, वही उन इन्द्र नामसे कहे जानेवाळे परमेश्वरी प्रासिका द्वार दै । 
अन्तकालमें वह महापुरुष उस मार्गसे श्वरीरके बांहर निकलकर “भू” इस नामसे 
अभिडित अग्निम स्थित होता दै । गीतामें भी यही बात कही गयी है कि ब्रह्मवेत्ता 
जब ब्रह्मलोकम जाता दै, तव. वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्निके अभिमानी 
देवताके अधिकारमें आता दै ( गीता ८ | २४ ) | उसके बाद वायुमे स्थित 
होता हे | अर्थात्‌ एथ्वीसे लेकर सूर्यलोक्रतक समस्त आकाशमै जिसका अधिकार 
है, जो सर्वत्र विचरनेवाली वायुका अभिमानी देवता है और जो “भुवः नामसे 
पञ्चम अनुवाकमें कहा णया है; उसीके अधिकारमें वह आता है । वह देवता उसे 
«स्वः इस नामसे कहे हुए, सूर्यळोकमें पहुँचा देता है, वहाँसे फिर वह “मद? 
इस नामसे कहे हुए “अझ? में स्थित दो जाता है । 


आप्नोति स्वाराज्यम । आप्नोति मनसस्पतिम्‌ । बाक्पतिश्च- 
रुष्पतिः । श्रोत्रपपिविज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । 
इ्चाराज्यमू=( वह ) खराज्यको। आप्नोतिन्ग्रात कर लेता है! 
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मनखस्पतिसू=मनके खामीको; आप्नोतिःा लेता है; चाकपतिः [ भवति 5 
वाणीका स्वामी हो जाता दै; चक्कुष्पति+-नेत्रोंका खामी; श्रोत्रपति+-कार्नोंका 
स्वामी; ( ओर ) विज्ञाचपति+-विश्ञानका खामी हो जाता दै; ततः=उस पहले 
बताये हुए साधनसे; एतलू-यद फळ; भवतिःदोता है । 
व्याख्या--वह ब्रझलोकमे प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है--यह 
बात इस अनुवाकके तीसरे अंशमें वतळायी गयी है | अनुवाकके इस अंशका 
अभिप्राय यह है कि वह खराट बन जाता है | अर्थात्‌ उसपर प्रकृतिका अधिकार 
नहीं रहता) अपितु वह खयं ही प्रकृतिका अधिष्ठाता बन जाता है; क्योंकि वह 
मनके अर्थात्‌ समस्त अन्तःकरणसमुदायके खामी परमात्माको प्राप्त कर लेता हैं; 
इसलिये वह वागी, चक्षु, क्षोत्र आदि समख इन्द्रियों और उनके देवताओंका 
तथा विज्ञानखरूप बुद्धिका भी खामी हो जाता है | अर्थात्‌ य सब उसके 
अधीन हो जाते दै । उस पहले बताये हुए साधनसे यह उपर्युक्त फळ (मळता है। 
_ आकाशशरीर ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दसू । 
शान्तसमरद्धमसृतस्‌ । इति प्राचीनयाग्यांपास्स्व | 9 
.बह्मन्वह अझ आकाशशरीरम्‌न्आकाशके सहद्य शरीरबाल; 
सत्यात्सस्सत्तारूप; आणारासमुज्इन्द्रियाद्‌ समस्त थाणोंको विश्राम देनेवाला; 
मनआनन्द्स्‌=मनको आनन्द देनेवाला;शान्तिससुद्धमू-शान्तसे सम्पन्न; 
( तथा ) अश्तमू=भावनाशी हैं; इतिन्यो मानकर; प्राचीनयोग्य-हे प्राचीन- 
योग्य; उपारस्चः्तू उसकी उपासना कर | 
व्याख्या--वे प्रातव्य ब्रह्म केसे हे; उनका किस प्रकार चिन्तन और 
ध्यान करना चाहिये--यह बात इस अनुवाकके चोथे अंशमै बतायी गयी है। 
अभिप्राय यह है कि बे ब्रह्म आकाशके सह्य निराकार, सर्वव्यापी और अतिशय 
सूक्ष्म शरीरवाळे हैं | एकमात्र सत्तारूप हैं । समस्त इन्द्रियोंको विश्राम देनेवाढे 
ओर मनके छिये परम आनन्ददायक हैं । अखण्ड शान्तिके मंडार हैं ओर सर्वथा 
अविनाशी दै । परम विश्वासके साथ यों मानकर साधकको उनकी ग्रासिके लिये 
उनके चिन्तन और ध्यानमें तत्परताके साथ ळग जाना चाहिये; यह भाव 
गयी छिये अन्तमं श्रुतिकी वागीमें ऋषि अपने शिष्यसे कहते 
“है आचीनयोग्य |# तू उन ब्रह्मका स्वरूप इस प्रकारका मानकर 
उनकी उपासना कर |; टी 
॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 
2 मम 
~ NS बा ७ 
द ह जिसमें जद्दाप्रापिकी योग्यता दो, बद अन दै । अथवा यह . 
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सप्तम अनुवाक 

पृथिव्यन्तरिक्षं धौदिशोऽवान्तरदिशः । अभिवोयुरादित्य- 
न्द्रमा नक्ष्त्राणि । आप ओषधयो चनस्पतय आकाश आत्मा। 
इत्यधिभृतस्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणी व्यानोऽपान उदानः समानः । ` 
चक्षु; शत्रं मनो वाक्‌ त्वक्‌ | चमे मा<सऽस्नावाख्ि मजा । 
एतदधिविधाय ऋषिरवोचत्‌ । पाङ्क्तं वा इद्«सबस्‌ । पाडक्तनंव 
पादक्त*स्पृणोतीति । 


पृथिवीन्तृग्बीलोक अन्तरिक्षम्‌=अन्तरिक्षलोकः _ चौम्नजर्गलेक; 
द्शि/-दिशाएँ. अवान्तरद्शि+-अदान्तर दिशाएँ---दिशाओंके वीचके कोण 
( यह पाँच लोकोंकी पङक्ति दे ); अझ्िम्नअग्निः चायुम्वायुः आदित्यम्त्युय 
चन्द्रमाऽ=चन्द्रमाः नक्षत्राणिन्‍( तथा ) समख नक्षत्र ( यह पाँच ज्योतिः- 
समुदायकी पढ़क्ति है ) आप/-जछः ओषधयःओपधिर्या; बनरुपतयः- 
वनस्पतियाँ; आकाशःमभाकाशः आएमा=( तथा ) इनका संघातखरूप अन्नमय 
स्थूलशरीर ( ये पाँचों मिलकर स्थूळ पदार्थोंकी पङ्क्ति द्‌ » इतिन्यद। 
अधिभूतम्‌=आधिभौतिक इष्टिसे वर्णन हुआ; अथन्अत्र अध्यात्मम्‌= 
आध्यात्मिक दृष्टिसे बतलाते दूँ; प्राणःऱ्माण; ब्यानःन्व्यान, अपानः=अपानः 
उदानःन्ठदानः ( और ) समानः=उमान ( यह पाँचों प्राणोंकी पङ्क्ति है)। 
चथ्ुमनेत्र ओजमल्कान; मनःन्भन; चाकूल्वाणी; ( ओर ) त्वकून्त्वचा; 
( यह पाँचौ करणोंकी पढ्क्ति दे ); मेचे, मांखमूलमांसः स्नावा्नाडी; 
अख्थिन्दड्ढी) ( और ) मञ्ञान्मजा ( यह पाँच शरीरगत घाठुओंकी पडक्ति 
दे) पतदल्यद ( इस प्रकार ) अधिविधाय-सम्यक्‌ कल्पना करके; कृषि? 
क्रषिने) अचोचतङकदा; इद्मूल्यइ सचेमूङसबः चे=निश्चय ही; पाङक्तम्‌ल 
पाङक्त दै।# पाङक्तेन पव पाङक्तम्‌ज( साधक ) इस आध्यात्मिक पाङ्कसे द 
बाह्य पाङ्कतको और बाह्यासे अध्यात्म पाङक्तको; स्पुणोति इतिन्पूर्ण करता है । 


ब्याख्या-इस अनुवाकके दो भाग दै । पहले भागमें मुख्य-मुख्य आधि- 
भौतिक पदार्थोको लोक; ज्योति ओर स्थुरूपदार्थ--इन तीन पङ्क्तियोमें विभक्त 


# पडक्तियांके समूहको दी “पाश कवे है | 
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भाव यह है कि प्रुथ्वीलोक, अन्तरिक्षलोक, स्वर्गलोक, पूर्व-पश्चिम आदि 


दिशाएँ और आग्नेय, नैऋत्य आदि अवाम्तर दिझाएँ--इस प्रकार यह लोकोंकी 
आधिभौतिक पङ्क्ति है । अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र--इस प्रकार यह 
ज्योतियोंकी आधिभौतिक पङ्क्ति दै; तथा जल, ओषधियाँ, बनस्पति, आकाश और 
पाञ्चभौतिक स्थूल शरीर--इस प्रकार यह स्थून जड-पदार्थोकी आधिभौतिक पङ्क्ति 

| यह सव मिलकर आधिभौतिक पङ्क्ति अर्थात भे तिक पडक्तियोंका समूह है | इसी 
प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक शरीरके भीतर रहनेवाला पाङक्त है | इसमें 

भाण, व्यान, अपान, उदान ओर समान--इस प्रकार यह प्राणोंकी पडक्ति है । नेत्र, 
कान) मन, वाणी और त्वचा--इस प्रकार यह करण-समुदायकी पङ्क्ति है; तथा 
चम, मांस, नाड़ी, हड्डी और मजा--इस प्रकार यह शरीरगत घातुऑँकी 
पङ्क्ति दै | इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिभौतिक्र और आध्यात्मिक पदा्थोंकी 
त्रिविध पङ्क्तियाँ बनाकर वणन करना यहाँ उपलक्षणरूपमें दै, अतः शेष 
पदार्थोको भी इनके अन्तगंत समझ लेना चाहिये | इस प्रकार वर्णन करनेके 
वाद श्रुति कहती है कि ये पडक्तियोमे विभक्त करके बताये हण पदार्थ 


सब-के-सब पङक्तिर्योके समुदाय हैं | इनका आपसमें घनिष्ठ सम्बन्ध है । ` 


इस रहस्यको समझकर अर्थात्‌ किस आधिभौतिक पदार्थके साथ किस आध्यात्मिक 
पदार्थका क्या सम्बन्ध है; इस बातको भलीभाँति समझकर मनुष्य आध्यात्मिक 
शक्तिसे भौतिक पदार्थोका विकास कर लेता है और भौतिक पदार्थौसे आध्यात्मिक 
शक्तियोंकी उन्नति कर लेता है । 

पहली आधिभौतिक लोकसम्बन्धी पङक्तिसे चौथी प्राण-समुदायरूप 
आध्यात्मिक पङक्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि एक लोकसे दूसरे लोकको सम्बद्ध 
करनेमें प्राणोंकी ही प्रधानता है--यह बात संहिता-प्रकरणमे पहलू बता आये 
हैं । दूसरी ज्योतिविषयक आधिभौतिक पङक्तिसे पाचवी करण-समुदायरूप 
आध्यात्मिक पङक्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि वे आधिभौतिक ज्योतियाँ इन 
आध्यात्मिक ज्योतियांकी सहायक हैं, यह बात शास्त्रॉमे जगह-जगह बतायी 
गयी है | इसी प्रकार तीसरी जो स्थूल पदार्थोकी आधिभौतिक पङ्क्ति 
है, उसका छठी शरीरगत धातुओंकी आध्यात्मिक पङक्तिसे सम्बन्ध हैः क्योंकि 
ओषधि और बनस्पतिरूपअन्नसे ही मांस-मजा आदिकी पुष्टिऔर बृद्धि होती है, यह 
प्रत्यक्ष है | इस प्रकार प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म तत्वको भडीभाँति समझकर 
उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सब प्रकारकी सांसारिक उन्नति कर सकता 
» यद्दी इस वणनका भाव मालूम होता दै | 

॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 
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अष्टम अचुवाक्‌ 


ओमिति ब्रह्म | ओमितीद*सरबस्‌। ओमिस्येतद्सुऋतिहे ख वा 
अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । 
शशोसिति । शस्राणि शशसन्ति । ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं 
प्रतिणणाति। ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओमित्यग्निहोत्रमदु जानाति । 
ओमिति ब्राहणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाशवानीति । त्रहोवोपाप्नोति । 
ओम=“ओम्‌?; इति-यह; ब्रह्मन है; ओम्‌=“ओम्‌?; इति८ही; इद्म्‌= 
यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला; खबंम्‌=समस्त जगत्‌ दैः ओम्‌=“ओमः; 
इति=्‌इस प्रकारका; घतत्‌=्यद्ृ अक्षर; हदी; बे-निःसंदेह; अज्ङ्तिः= 
अनुकृति ( अनुमोदन ) है; स्मः्यद्ृ वात प्रसिद्ध है; अपिन्इसके सिवा; 
ओम्हे आचाय; श्रावयस्मुझे सुनाइये; इतिन्यों कहनेपरः आश्चावयन्ति= 
( ओम्‌? यों कहकर झिष्यको ) उपदेश सुनाते हैं, ओम्‌=*ओम्‌? ( बहुत 
अच्छा ); इति=इस प्रकार ( स्वीकृति देकर ); [ सामगाः ]=सामगायक विद्वान्‌; 
सामानिन्सामवेद मन्त्रॉको; गायन्ति=गते हैं; ओम्‌ शोम्‌=“ओम्‌ शोम्‌?; इति= 
यों कहकर ही; शस्राणि-शस्रोको अर्थात्‌ मन्त्रको; शंसन्ति-पढ़ते हैं; ओम्‌= 
ओम्‌; इतिन्यों कहकर; अध्वयुँ:-अध्वर्यु नामक ऋत्विक; प्रतिगरम्‌ 
प्रतिणुणाति=प्रतिगर मन्त्रका उच्चारण करता है; ओमर“ओम?; इति= 
यों कहकर; त्रह्मा=त्रझा ( चोथा ऋत्रिक ); प्रसोति-अनुमति देता है; ओम्‌= 
(ओम्‌ इति=्यदद कहकर; अग्निहोत्रम्‌ अनुजानाति=अग्निशोत्र करनेकी 
आज्ञा देता दै; प्रयक्ष्यन्‌=अध्ययन करनेके लिये उद्यत; ब्राह्मणःनत्राह्मणः 
ओम इतिन्पदरे ओमूकां उच्चारण करके; आह्कहता है; ब्रह्मन( मैं ) 
वेदको; उपाप्नचानि इति>आप्त करूँ; ब्रह्म=( फिर वह ) वेदको; एय=निश्चय 

ही; उपाप्नोतिऽप्रा्त करता दै । 
. / व्याख्या--इस अनुवाकमें ८3०» इस परमेश्वरके नामके प्रति मनुष्यकी 
शद्धा और रुचि उत्पन्न करनेके लिये ड“कारकी महिमाका वर्णन किया गया 
है | भाव यह है कि ॐ यह परब्रह्म परमात्माका नाम दोमेसे साक्षात्‌ ब्रह्म ही 
है; क्योंकि भगवानका नाम भी भगवत्स्वरूप ही होता है | यह प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाला समस्त जगत्‌ “३० अर्थात्‌ उस ब्रह्मका ही स्थूलरूप दै | ३० यह 
` अनुकृति अर्थात्‌ अनुमोदनका सूचक है | अर्थात्‌ जब किसीकी बातका अनुमोदन 
 करनाद्दोताहे, तब भ्रष्ठ पुरुष परमेदवरके नामस्वरूप इस उ“कारका उच्चारण 
करके संकेतसे उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं, दूसरे व्यर्थ शब्द नहीं 
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वोलते->यह बात प्रसिद्ध है| जव शिष्य अपने गुरुसे तथा. श्रोता किसी | 
ध्याख्यानदातासे उपदेश सुनानेफे लिये प्रार्थना करता है, तव गुरु और 
वक्ता भी ८8४० इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्भ करते 
हैं । सामवेदका गान करनेवाले भी ७% इस प्रकार पहले परमेश्वरके 
| नामका भलीभाँति गान करके उसके बाद सामवेदका गान किया करते 
| हैं । यज्ञकर्ममें शस्त्र-शंसनरूप कर्म. करनेवाले शास्ता नामक ऋत्विक “ओम 
-शोमः इस प्रकार कहकर ही शास्त्रोका अर्थात्‌ तद्विषयक मन्त्रांका पाठ करते करते हैं । 
| यज्ञकमं करानेवाला अध्वयु नामक ऋत्विक भी ४७” इस परमेइवरके नामका 
| उच्चारण करके ही प्रतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता हे | ब्रह्मा ( चोथा ऋत्विक) - 
| भी ८3“) इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यज्ञकर्म करनेके लिये 
| अनुमति देता है, तथा “४% यों कहकर ही अग्निहोत्र करनेकी आज्ञा देता दै । 
> अध्ययन करनेके लिये उद्यत ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी ४७०, इस प्रकार परमेश्‍वरके 
ह नामका पहले उच्चारण करके कहता है कि भैं वेदको भली प्रकार पढ़ सकू |? 
अर्थात्‌ “कार जिसका नाम है, उस परमेच्वरसे ७“कारके उच्चारणपर्वक यह 
प्राथना करता है कि 'मैं वेदको--बेदिक ज्ञानको प्राप्त कर रूँ--ऐसी बुद्धि 
दीजिये | इसके फलस्वरूप वह वेदको निःसंदेद प्राप्त कर लेता है | इस प्रक्रार 
इस मन्त्रमें 3“कारकी महिमाका वर्णन है ! 


|| ॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥ 


9D 
गवस्‌ अनुवार्क 


ऋत॑ च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्त्ाध्यायप्रवचने 
च । तपश्च खाध्यायप्रवचने च । दमश्च खाध्यायग्रवचने च । 
शमश्च खाध्यायग्रवचने च । अग्नयश्च खाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्र 
च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। मानुषं च 
खाध्यायग्रवचने च । प्रजा च खाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च 
खाध्यायग्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति 
सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । -स्वाध्याय- 
प्रवचने एवेतिं नाको मौद्गल्यः । तद्वि तपस्तद्धि तपः क 

ऋतमत्यथायोग्य सदाचारका पालन; च=औरः स्वाध्यायप्रवचने च 


शास्त्रका पढ्ना-पढाना भी ( यह सब्र अवदय करना चाहिये ); सत्यम्‌=सत्य 
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भाषण; चनऔर; स्वाध्यायप्रवचने चः्वेदोंका पढ्ना-पढाना भी ( साथ-साथ 
करना चाहिये ) तपः=तपश्चरयौः च=औरः खाध्यायप्रवचने चब्वेदोंका 
पढ्ना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); दूमः=इन्द्रियोक्रा दमन; च= 
और; स्वाध्यायधवचने च-ेदोंका पढ्ना-पढाना भी ( साथ-साथ करना 
'चाहिये ); शभः=मनका निग्रह; च=औरः खाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ्ना- 
पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये » अश्नयः=अग्नियोंका चयन; चर; 
स्वाध्यायप्रवचने च-वेदोक्रा पढ्ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); 
अग्निहो जम्‌=अग्नदोत्र; च-और; स्वाध्यायप्रवचने चःनवेदोंका पढ्ना-पढाना भी 
( साथ-साथ करना चाहिये); अतिथयः=अतिथियोंक्री सेवा; च-<और; स्वाध्याय- 
चवेदोंका पढ्ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); मालुषम्‌= 
मनुष्योचित लौकिक व्यवहार; च=औरः स्वाध्यायप्रवचने चःनेदोंक्रा पढ्ना- 
पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); प्रजा-गर्भाधानसंस्काररूप कर्म; च= 
भौर; खाध्यायपवचने चम्चैदोका पढ्ना-पढाना भी ( करना चाहिये ); 
प्रजनः-शास्त्रविधिके अनुसार स्रीसहवास; च=औरः स्वाध्यायप्रवचने च= 
वैदोंका पढ्ना-पढाना भी ( करना चाहिये ); प्रजातिः=्कुट्म्बबृद्वधिका कर्म; चर 
और; खाध्यायप्रवचने चः्शाख्रका पढ्ना-पढाना भी ( करना चाहिये ); 
सत्यम्‌=सत्य ही इनमें श्रेष्ठ है; इतिन्यों; राथीतरः-रथीतरका पुत्र; 
सत्ययचाः=सत्यवचा ऋषि कहते हैं; तपः-तप ही सर्वश्रेष्ठ है; इतिऽ्यों; 
राशाएः=पुरुिष्टिका पुत्र; तपोनित्यः=तपोनित्य नामक -ऋषि कहते हैं; 
स्वाध्यायमवचने पय=वेदका पढ्ना-पढाना ही सर्वश्रेष है; इति-यों; भौ ल्यः= 
मुद्रक पुत्र; नाक नाक मुनि कहते हैं; हिपक्योंकि; ततस्चदी; तपः=तप 
है; तत्‌ हिस्वदी; तपः=तप दै | 
व्याख्या--इस अनुवाकमें यह बात समझायी गयी है कि अध्ययन और 
अध्यापन करनेवालोंक्ो अध्ययन-अध्यापनके साथ-साथ शास्रोमि बताये हुए मार्गपर 
'खय चलना भी चाहिये । यही बात उपदेशक और उपदेश सुननेवालोंके विषयमै 
भी समझनी चाहिये । अभिप्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत 
ही उपयोगी हैं, गाख्रोंके अध्ययनसे ही मनुष्यको अपने कर्तव्या तथा उसकी 
क आर फला ज्ञान होता है; अतः इसे करते हुए ही उसके साथ-साथ यथा- 
न्य सढाचारका पाटन, सत्यभाषण, स्वधर्म पालन के लिये बड़े-से-वड़ा कष्ट सहना, 
इन्द्रियोंको वदार्मे रखना, मनको वशमें रखना, अम्निहोत्रके लिये अमिक्रो प्रदीप्त 
करना; फिर उसमें हवन करना, अतिथिक्री यथायोग्य सेवा करना, सबके साथ 
सुन्दर मनुष्योचित लौकिक व्यवहार करना, शास्त्रविधिके अनुसार गर्भाधान 
करना और ऋतुकालमें नियमितरूपसे स््रीसहवास करना तथा कुट॒म्वको बढानेका 
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उपाय करना इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये । 


अध्यापक तथा उपदेशकके लिये तो इन सब कर्तव्योंका समुचित पालन और भी 
आवश्यक है; क्योंकि उनके आदर्शका अनुकरण उनके छात्र तया श्रोता ग्रहण करते 
हैं। रथीतरके पुत्र सत्यवचा नामक ऋषिका कहना है कि “इन सब कमोमे सत्य ही 
सर्वभेष्ठ है; क्योंकि प्रत्येक कर्म सस्यभाषण और सत्यभावपूर्वक किये जानेपर ही 
यथार्थरूपसे सम्पन्न होता है |? पुरुशिष्ट-पुत्र तपोनित्य नामक ऋषिका कहना है कि 
“तपश्चर्या ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योकि तपसे ही सत्यमाषण आदि समख धर्मोके पाउन 
करनेकी और उनमें दृढ़तापूर्वक स्थित रहनेकी शक्ति आती है! मुद्दलक पुत्र 
नाक नामक मुनिका कहना है कि वेद और घमेचास्रोंका पठन-पाठन ही सर्वे 

है; क्‍योंकि बही तप दै, वही तप है अर्थात्‌ इन्हींसे तप आदि समस्त घर्मोंका 
ज्ञान होता है इन सभी ऋषियोंका कहना यथा है । उनके कथनको उद्धत 
करके यह भाव दिखाया गया है क्रि प्रत्येक कर्ममे इन तीनोंकी प्रधानता रहनी 
चाहिये | जो कुछ कर्म किया जाय; वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शास्रश्ञानके 
अनुकूल होना चाहिये । कितने ही विघ्न क्यों न उपस्थित हों, अपने कतव्य- 
पालनरूप तपमें सदा दृढ़ रहना चाहिये औ प्रत्येक क्रियामै सत्यभाव और 
सत्यभाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये । 

॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 
——o BB 


दशम अनुवाक | 

अहं वृक्षण रेरा । कीर्तिः पृष्ठ गिरेखि। उध्वपवित्रो 

वाजिनीव स्वमतमसि । द्रविणः सवचेसम्‌ । सुमेधा अमतोक्षित; । 
इति त्रिशङ्कोषे दानुवचनम्‌ । 

. अहमन्ञौँः वृक्षस्यस्संसारवृक्षकाः रेरिवा=उच्छेद्‌ करनेवाला हूँ; 

[ मम ] कीरतिः=मेरी कीर्ति; गिरेःच्पवेतके; पृष्ठम्‌ इवसशिखरकी भाति 

उन्नत है; वाजिनि=अननोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्यम, स्वसतम्‌ इबञ्जैसे उत्तम 

अमृत दै, उसी प्रकार में भी; ऊध्वेपचित्रः अस्सिङअतिशय पवित्र अमृतसूप 

हूँ; ( तथा मैं ) सवचेसमून्काश मुक्त दविणमङधनका भंडार हूँ; असतो- 

क्षितः=( परमानन्दमय ) अमृतसे अभिषिश्चित ( तथा ); सुमेधाःतश्रेष्ठ बुद्धि- 


वाला हूँ; इतिन्हस प्रकार (यह); चिशङ्कोम्ननिशङ्क ऋषिका; चेदाचुः | 


वचनम्‌=अनुभव किया हुआ वेदिक प्रवचन है। | 
व्याख्या-त्रिशङ्क नामक ऋषिने परमात्माको - मात होकर जो अपना. 
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अनुभव व्यक्त किया था, उसे ही इस अनुवाकमें उद्धुत किया गया है | त्रिशङकुके 
वचमानुसार अपने अन्तःकरणमें भावना करना भी परमास्माकी प्रातिका साधन 
है, यही बतानेके थिये इस अनुवाकका आरम्भ हुआ है | भ्रुतिका भावार्थ यह है 
कि मैं प्रवाहरूपमें अनादिकालसे चळे आते हुए इस खन्म-मृत्युरूप संसारबुक्षका 
उच्छेद करनेवाला हुँ | यह मेरा अन्तिम जन्म है । इसके बाद मेरा पुनः जन्म 
नहीं होनेका | मेरी कीतिं पवत-शिखरकी भाँति उन्नत एवं विशाल है । 
थन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्थमें जैसे उत्तम अमृतका निवास है, उसी प्रकार मै 
भी विश्युद्ध--रोग-दोष आदिसे सर्वया मुक्त हुँ, अमृतखरूप हूँ.। इसके सिवा मैं 
प्रकाशयुक्त घनका मंडार हुँ, परमानन्द्रूप अमुतमें निमग्न और श्रेष्ठ घारणायुक्त 
बुद्धिसे सम्पन्न हूँ | इस प्रकार यह त्रिशङ्कु ऋषिका वेदानुवचन दै अर्थात्‌ ज्ञान- 
प्रातिके वाद व्यक्त किया हुआ आत्माका उद्वार है | 


मनुष्य जिस प्रकारकी भावना करता है, वेसा ही बन जाता है; उसके 
संकल्पे यह अपूर्व--आश्रचर्येजनक शक्ति है | अतः जो मनुष्य अपनेमें उपयुक्त 
भावनाका अभ्यास करेगा, वह निश्चय वैसा ही बन जायगा । परंतु इस साधनमें पूर्ण 
सावघानीकी आवश्यकता है । धदि भावनाके अनुसार गुण न आकर अभिमान 
आ गया तो पतन भी हो सकता है | यदि इस वेदानुवचनके रहस्यको 
ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अभिमानक्ी आशङ्का भी नहीं की 
जा सकती । 

॥ दशम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 
—— BNE 


एकादश अनुवाक 


वेदसनुच्याचार्योञ्न्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद्‌ । धर्म 
चर | स्वाध्यायान्मा ्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं 
मा व्यवच्छेत्सी; । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ | 
कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ | मृत्येन प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायग्रवचनास्यां 
न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितकारयाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 

वेदम्‌ अनूच्य=्वेदका भलीभाँति अध्ययन कराकर; आचार्यः=आचाय; 
अन्तेवासिनम्‌=अपने आश्रममें रइनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीको; अचुशास्ति= 
शिक्षा देता है; सत्यम्‌ वद्न्तुम सत्य बोलो; धमम्‌ चर-घर्मका आचरण 
करो; स्वाध्यायात्‌-न्खाध्यायसे; मा प्रमद्‌ःत्कभी न चूको; आचारयाय= 


= 
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आचार्यके लिये; प्रियस्‌ धन्नम्‌ः्दक्षिणाके रूपमै वाञ्छित धनः आहत्यरू 
छाकर ( दो; फिर उनकी आज्ञासे गहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके ), प्रजातर 
इंतान-परम्पराको ( चाळू रक्खो, उसका ) मा व्यचच्छेत्सीः5उच्छेद न 
करना; सत्यात्‌ः( तुमको ) सत्यसे; न प्रमद्तिव्यसङ्क्भी नहीं डिंगना 
चाहिये; धमोत्‌-पर्मसे; ननदी; प्रमदितव्यम्‌नडिणना चाहिये; कुशलात्‌ङ 
शुभ कर्मोसे; न प्रमद्तिव्यम-क्रमी नहीं चूकनाः चाहिये; भूत्ये=उन्नतिके 
साघनोसे; न प्रमदितिव्यस=कमी नहीं चूकना चाहिये; खाध्याय्रवचनाभ्याम्‌= 
वेदोंके पढ्ने और पढ़ानेमें; न प्रमदितब्यमून्क्रभी भूल नहीं, करनी चाहिये; 
देघपितकायोभ्याम्‌=देवकार्यसे और पितृकार्यसे; न प्रमदितव्यम्‌च्कभी 
नहीं चूकना चाहिये । 


व्याख्या--एइस्थको अपना जीवन केसा बनाना चाहिये; यह बात 
समझानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ किया गया है | आचाय शिष्यको वेदका 
भलीभाँति अध्ययन कराकर समावर्तन-संस्कारके समय ग्हस्थाश्रमर्मे प्रवेश करके 
_ ग्रहस्थःघर्मका पालन करनेकी शिक्षा देते हैं--पुत्र | तुम सदा सत्य-भाषण करना, 
आपत्ति पड़नेपर भी छठका कदापि आश्रय न लेना, अपने वर्ण-आश्रमके अनुकूल 
शास्तर-सम्मत धर्मका अनुष्ठान करना, स्वाध्यायसे अर्थात्‌ वेदोंके अभ्यास, संघ्या- 
वन्दन, गायत्री-जप और भगवन्नाम-गुणकीतन आदि नित्यकर्ममें कभी भी प्रमाद 
न करना- अर्थात्‌ न तो कभी उन्हें अनादरपूर्वक करना और न आलस्यवश 
उनका त्याग ही करना | गुरुके लिये दक्षिणाके रूपमे उनकी रुचिके अनुरूप 
घन लाकर प्रेमपूवक देना; फिर उनकी आश्ञासे ग्रहस्थाश्रमर्मे प्रवेश करके 
स्वधर्मक्रा पालन करते हुए संतान-परम्पराको सुरक्षित रखना--उसका लोप न 
करना । अर्थात्‌ शास्र-विधिके अनुसार विवाहित धर्मपत्नीके साथ ऋतुकालमे 
नियमित सहवास करके संतानोसत्तिका कार्यं अनासक्तिपूवक करना । तुमको 
कभी भी सत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात्‌ हँसी-दिल्लगी या व्यर्थकी वातोंमें 
. वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये और न परिद्यस आदिके बहाने कभी 
झूठ ही बोलना चाहिये | इसी प्रकार धर्मपालनमें भी भूल नहीं करनी चाहिये 
अर्थात्‌ कोई बहाना बनाकर या आलस्यवश कभी धर्मकी अवहेलना नहीं करनी 
चाहिये । लौकिक और शास्रीय- जितने भी कतव्यरूपसे प्राप्त शभ कर्म हैं; 
उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, अपितु यथायोग्य उनका 
अनुष्ठान करते रहना चाहिये। धन-सम्पत्तिको बढ़ानेवाले लौकिक उन्नतिकें 
साधनोंके प्रति भी उदासीन नहीं होना चादिये | इसके लिये भी वर्णाश्रमानुकूल . 
चेष्टा करनी चाहिये । पढ़ने और पढानेका जो मुख्य नियम है, उसकी कभी 
अवद्देलना या आल्स्यपूर्वक्र त्याग नहीं करना चाहिये | इसी प्रकार अमिद्दोत्र 
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और यज्ञादिके अनुष्ठानरूप देवकार्य तथा भ्राद्ध-तपण आदि पितकार्योंके सम्पादनमें 


भी आलस्य या अवहेलनापूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो 
भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । 
यान्यसाक*सुचरितानि । तानि त्वयोपायानि। नो इतराणि । 
ये के चासच्छेया*सो त्राह्मणाः । तेपां त्वयाऽऽसनेन प्रथसितव्यस्‌ । 
श्रद्ध्या देयम्‌ । अश्रद्धयादेयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया देयस्‌ । भिया 
देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । 


मातृदेचः भवन्तम माताम देवबुद्धि करनेवाले बनो; पितृदेवः भवः 
पिताको देवरूप समझनेबाले होओ; आचार्यदेचः भवनआचार्यको. देवरूप 
समझनेवाले बनो; अतिथिदेवः भव=अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ; 
यानि=जो-जोः अनवद्यानि=निदोषः कर्माणित्कर्म हँ; तानि=उन्हींकाः 
सेवितव्यानि-स॒म्हें सेवन करन; चाहिये; इतराणि-दूसरे ( दोषयुक्त ) कर्मोंकाः 
नो=्क्रभी आचरण नहीं करना चाहिये; अस्माकम-हमारे ( आचरणोमसे भी ); 
यानि=जो-जो; खुचरितानि-अच्छे आचरण हैं; तानि=उनका दीः त्वया= 
तुमको उपास्यानि=सेवन करना चाहिये; इतराणिः=दूसरोंकाः नोल्क्रभी नहीं: 
ये फे च=जो कोई भी; अस्मत-मसे; श्रेयांसः-श्रेष्ट ( गुरुजन एवं ); 
त्राह्मणाः-त्राह्मण आयं; तेपाम्‌=उनक्रोः त्वयान्तुम्देः आसनेन=आसन-दान 
आदिके द्वारा सेवा करके; प्रशवसितव्यमू=विश्राम देना चाहिये; श्रद्धया 
देयमन्श्रद्वापूवक दान देना चाहिये; अश्रद्वया=विना भ्रद्धाकेः अदेयम्‌= 
नहीं देना चाहिये; श्रिया देयम्‌=आर्थिक खितिके अनुसार देना चाहिये; हिया 
देयम्‌=्ल्जासे देना चाहिये; भिया देयम्‌=भयसे भी देना चाहिये 
(और ); संविदा देयम=( जो कुछ भी दिया जाय, वह सब ) विवेकपूर्वक 
देना चाहिये | ८ 


व्याख्या--पुत्र ! तुम मातामै देवबुद्धि रखना, पितामें भी देववुद्धि 
रखना, आचार्यमै देवबुद्धि रखना तया अतिथिमें भी देवबुद्धि रखना । आशय 
यह कि इन चारोंको ईश्वरकी प्रतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदा 
इनकी आज्ञाका पालन) नमस्कार और सेवा करते रहना; इन्हें सदा अपने 
विनयपूणं व्यबह्दारसे प्रसन्न रखना । जगातर्मे जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हीका 
तुम्हे सेवन करना चाहिये | उनसे भिन्न जो दोषयुक्त--निषिद्ध कर्म हैं, उनका 
कभी भूलकर-स्वप्नमें भी आचरण नहीं करना चाहिये | हमारे--अपने 
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गुरुजनोंके. आचार-व्यवद्दारमें भी ,जो उत्तम- शास्न एवं शिष्ट पुरुषोंद्वारा 
अनुमोदित आचरण हैं, जिनके विषयमें किसी प्रकारकी दाङ्काको स्थान नहीं दै, 
उन्हींका तुम्हें अनुकरण करना चाहिये; उन्दींका सेवन करना चाहिये | जिनके 
विषयमें जरा-सी भी शङ्का हो, उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये | जो 
कोई भी हमसे श्रेष्ठ वय, विद्या, तप, आचरण आदिमे बड़े तथा ब्राह्मण आदि 
पूज्य पुरुष घरपर पधार, उनको पाद्य, अध्य, आसन आदि प्रदान करके सत्र 
प्रकारसे उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये । अपनी शक्तिके 
अनुसार दान करनेके ल्य़ि तुम्हे सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये | जो 
कुछ भी दिया जाय, वह श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । अश्रद्धापूर्वक नहीं देना 
चाहिये; क्योंकि बिना श्रद्धाके किये हुए दान आदि कर्म असत्‌ माने गये है, 
( गीता १७। २७) । लज्ञापूबंक देना चाहिये अर्थात्‌ सारा धन भगवानका 
है, मैं यदि इसे अपना माने तो यद अपराध है | इसे सब प्राणियोंके 
हृदयमें स्थित भगवानकी सेवामै ही लगाना मेरा कतव्य है। मैं जो कुछ 
दे रहा हूँ; वह भी बहुत कम दै । यों सोचकर संकोचका अनुभव करते हुए देना 
चाहिये | मनमै दानीपनके अभिमानो नहीं आने देना चाहिये | सर्वत्र और सबमे 
भगवान्‌ हे, अतः दान लेनेवाले भो भगवान्‌ ही हे । उनकी बड़ी कृपा है कि 
मेरा दिया हुआ खीकार कर रहे है । यों विचारकर भगवाचसे भय मानते हुए दान 
देना चाहिये | ९इम किसीका उपकार कर रहे हैं? ऐसी भावना मनमें लाकर 
अभिमान या अविनय नहीं प्रकट करना चाहिये । परंतु जो कुछ दिया जाय-- 
वह विवेकपूर्वक) उसके परिणामको समझकर निष्कामभावसे कतव्य समझकर देना 
चाहिये ( गीता १७ । २० ) | इस प्रकार दिया हुआ दान ही भगवानकी 
प्रोतिका-कस्याणका साधन हो सकता है । वही अक्षय फलका देनेवाला है | 


अथ यदि ते कमेविचिकित्सा वा उत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ । 
मरे तत्र ब्राह्मणा सम्मशिनः । युक्ता आयुक्ताः । अछक्षा धर्मकामाः 
स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा तत्र वतथाः । अथाम्याख्यातेषु | 
थे तत्र ब्राह्मण; सम्मद्षिनः । युक्ता आयुक्ताः । अक्षा धर्मक्कामाः 
स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेश; | 
एष उपदेश; एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदजुश्चासनस्‌ । 
एवगुपासितव्यम्‌ । एवश्च चतदुपाखम्‌ । की 
अथ-इसफे बाद; यद्-यदिः तेन्तुमको। कमेविचिकित्सा-क्तव्यके 
निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी शङ्का हो; वाल्या; बूत्तविचिकित्सानसदाचारके 
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विषयमें कोई शङ्का; बान्कदाचित्‌; स्यात्‌=्दो जाय तो; तन्नन्चहाँ; ये जो; 
सस्मरशिन:-उत्तम बिचारवाले; युक्ताःन्परामदा देनेमे कुशल; आयुक्ताःन्कर्म 
और सदाचारमें पूर्णतया लगे हुए; अलूक्षाः=रिनग्व खभाववाले; ( तथा ) 
धर्मेकामाः=एकमात्र घर्मके ही अभिलाषी; ब्राह्मणाःस्त्राह्मण; स्युःऱ्हो; ते= 
वे; यथा-जिस प्रकार; तत्र=उस कर्म और आचरण के क्षेत्रमे; वर्तेरनःवर्ताव करते 
हों; तञ्र-उस कर्म और आचरणे क्षेत्रमं; त थास्त्ैसे ही; वर्तथा+-तुम को भी वर्ताव 
करना चाहिये; अथ=तथा यदि; अभ्याख्यातेषु-किसी दोषसे लाञ्छित मनुष्यों 
के साथ बर्ताव करनेमें ( संदेह उत्पन्न हो जाय, तो भी ); ये-जोः तत्न-तहाँ; 
सस्मशिनः-उत्तम विचारवाले; युक्ताः-परामर्श देनेमे कुशळ आयुक्ताः- 
सब प्रकारसे यथायोग्य सत्कर्म और सदाचारमै भलीभाँति लगे हुए; अलूक्षाःर 
रूखेपनसे रहित; धर्मेकामाः= धर्मके अभिलाषी; ब्राह्मणाः=( विद्वान्‌ ) ब्राह्मण; 
स्युः्नहों; तेन्वे; यथा=जिस प्रकार; तेघु=उनके साथ; वर्तेरन्वर्ताव करें; 
तेघु=उनक्रे साथ; तथा=्वैसा ही; चतंथाःन्तुमको भी वर्तीब करना चाहि; 
एषः आदेशः-यह शात्रकी आज्ञा है; एषः उपदेशाः=यदी ( गुरुजनोंका अपने 
शिष्यो और पुत्रोंके लिये ) उपदेश है; एपा-यही; वेदोपनिषत्‌-वेदोंका रहस्य है; 
चन्भौर एतत्‌=यही; अनुशासनम्‌=परम्परागत शिक्षा है; एचम्‌=इसी प्रकार; 
उपासितव्यस्‌ज्तुमको अनुष्ठान करना चाहिये; एचम्‌ उ=इसी प्रकार; एतत्‌= 
यह; उपास्यम-अनुष्ठान करना चाहिये । 

व्याख्या--यह सब करते हुए भी यदि तुमको किसी अवसरपर अपना 
कतव्य निश्चित करनेमें दुविधा उत्पन्न हो जाय; अपनी बुद्धिसे किसी एक निश्चय- 
पर पहुँचना कठिन हो जाय- तुम किंकतव्यविमूढ़ हो जाओ, तो ऐसी स्थितिमें 
बहाँ जो कोई उत्तम विचार रखनेवाळे, उचित परामर्श देनेमें कुशल) सत्कर्म और 
सदाचारमै तत्परतापूर्वक लगे हुए, सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवाले तथा 
एकमात्र धर्मपलनकी ही इच्छा रखनेवाळे विद्वान्‌ ब्राह्मण (या अन्य कोई ऐसे 
ही महापुरुष ) हों--वे जिस प्रकार ऐसे प्रसज्ञोपर आचरण करते हों,. उसी 
प्रकारका आचरण तुम्हें भी करना चाहिये । ऐसे खढोम उन्हींके सत्परामशके 
अनुसार उन्दींके स्थापित आद्शंका अनुगमन करना चाहिये | इसके अतिरिक्त 
जो मनुष्य किसी दोषके कारण लछाड्छित हो गया हो, उसके साथ किस समय 
केसा व्यवश्र करना चाहिये--इस विषयमे भी यदि तुमको दुविधा प्राप्त हो 
जाय--उुम अपनी बुद्धिसे निणंय न कर सको तो वहाँ भी जो विचारशील, 
पराम देनेमें कुशळ, सत्कर्म और सदाचारमें पूर्णतया संछग्न तथा घर्मकामी 
( सांसारिक धनादिकी कामनासे रहित ) निःस्वार्थी विद्वान ब्राह्मण हों, वे लोग 
उसके साथ जेसा व्यवहार क वेसा ही तुमको भी करना चाहिये । उनका 


ब्यवहार ही इस विषयमें प्रमाण है | 
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ध्यही शास्त्रकी आज्ञा दै-शास्रोंका निचोइ दै | यही गुरु एवं माता-पिताका 
अपने शिष्यों और संतानोंके प्रति उपदेश दै तथा यही सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है | 
इतना ही नहीं, अनुशासन भी यही दे । ईैझ्वरकी आज्ञा तथा परम्परागत उपदेश- 
का नाम अनुशासन दै | इसलिये तुमको इसी प्रकार कतव्य एवं सदाचारा 
पालन करना चाहिये | इसी प्रकार क्रतव्य एवं सदाचारका पालन करना चाहिये |? 
॥ एकादश अनुवाक समाप्त ॥ ११॥ 
——T ASR 


[दश अनुवाक 

शं नो मित्रः | शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । श॑ न इन्द्रो 
बृहस्पति; । श॑ नो विष्णुरुरक्रमः# । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । 
त्वमेव प्रत्यक्षं त्र्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषध्‌ । 
ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌। तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । 
आवीन्माम्‌ । आवीद्वक्तारम्‌ । . 

३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 

नःन्हमारे लिये; मित्रः-( दिन और प्राणके अधिष्ठाता ) मित्रदेवता; 
राम्‌ [ भवतु ]=ऋल्याणप्रद हों; ( तथा) चरूणः=(रात्रि और अपानके 
अधिष्ठाता ) वरुण भी; दामन्‌ भवतु |-कल्याणप्रद हों; अर्यमा=(चक्षु ओर 
सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता ) अर्यमा; नःऱ्हमारे लिये; शम्‌ भवतु-कल्याणमय हों; 
इन्द्र+=(बल और भुजाओंके अधिष्ठाता ) इन्द्र; ( तथा ) बृहस्पतिः-( वाणी 
और बुद्विके अधिष्ठाता ) बृहस्पति; नः-हमारै लिये; शम्‌ [ भवतु ]= 
शान्ति प्रदान करनेवाले हों; उरुक्रमः=निविक्रमरूपसे विशाल डगोंवाले; विष्णु:- 
बिष्णु ( जो पेरोंके अधिष्ठाता हैं ); नःऱ्हमारे लिये; शाम्‌ [ भवतु ]=कल्याण- 
मय हों; ब्रह्मणे-( उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप ) ब्रह्मके लिये; नमः 
मु “है; वायोज्दै वायुदेव !; तेन्ठम्हारे लिये। नम+-नमस्कार हे; त्वम्‌= 
“दी प्रत्यक्षम्‌-प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीत होनेवाले ); ब्रह्म असि- 
; ( इसलिये मैने ) त्वामून्दमकोः एवस्ही; प्रत्यक्षमल्यत्यक्ष; ब्रह्म 
दिषमत्कहा है; ऋतम-( तुम ऋतके अधिष्ठाता दोः इसलिये मैने 


शक्तिमान्‌ परमेश्वरने ) माम्‌ आवीतत्मेरी रक्षा की हैः तत्‌ऽउसनेः 
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वक्तारम्‌. आवीतः =चक्ताकी--आचाग्रक्री रक्षा की हा आवीत्‌ मामूतरक्षा 
की है मेरी; (और) आवीत्‌ वक्तारमूतरक्षा की है मेरे आचार्यः डर 
'शान्तिः-भगवान, शाम्तिस्वरूप ६ शान्तिः=्शान्तिस्वरूप हैँ शान्तिन्य 
शान्तिस्वरूप है । 
व्याख्या--शीक्षावल्लीके इस अन्तिम अनुवाकमे भिन्न-भिन्न शक्तियोंके 
अधिष्ठाता पखह्य परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न नाम आर. ख्माम उनको स्तुति करते 
हुए, प्रार्थनापूर्वक इतजता प्रकट की गयी हे । भाव यह हैं कि (समस्त आधि- 
देबिक) आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियोंके रूपमें तथा Po अधिष्ठाता 
मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमै जो सबके आत्मा अन्तर्या परमेश्वर हैं, वे 
सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों--हमारी उन्नतिके मार्गम किसी प्रकारका 
बिष्न न आने दें । हम सबके अन्तर्यामी ब्रह्मको नमस्कार करते हैं । 

इस प्रक्षार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सुज्ञात्मा प्राणके रूपमें 
समस्त प्राणियोंगें व्याप्त परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हे सवशक्तिमान; 
सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार दै । आप ही समस्त 
प्राणियोंके प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं; अतः मने आपको ही अत्यक्ष ब्रह्म कहकर 
पुकारा है। मेने ऋत नामसे भी आपको ही पुकारा हैः क्योंकि सारे प्राणियोंके 
लिये जो कल्यागकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिष्ठाता हूँ । 
यही नहीं) मैंने “सत्यः नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्योंकि सत्य--यथार् 
भाषणके अधिष्ठातृ देवता भी आप ही हैं | उन सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरने 
मुझे सत-आचरण एवं सत्य-भाषण करनेकी और सतू-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति 
प्रदान करके इस जन्म-मरणरुम संसारचक्रसे मेरी रक्षा की है तथा मेरे 
आचार्यको उन सबका उपदेश देकर सवत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति 
प्रदान करके उनकी रक्षा-उनका भी सब प्रकारसे कल्याण किया है । यहाँ 
क्षेरी रक्षा की दै, मेरे वक्ताकी रक्षा की इ इन वाक्योंको दुइरानेका अभिप्राय 
शौक्षावल्डीकी तमासिकी सूचना देना द । 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः---इस प्रकार तीन बार “शान्ति” पदका 
उच्चारण करनेका भाव यह दै कि आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक-- 
तीनों प्रकारके विष्नोंका सर्वथा उपशमन हो जाय । भगवान्‌, शान्तिस्वरूप हैं | 
अतः उनके स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित दै । 


॥ द्वाद्शा अनुवाक समाप्त ॥ १५ ॥ 
॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १ ॥ 
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5१ सह नाववतु | सह नो ञुनक्तु । सह वीयं करवावहे । 

तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्दिपावहे । 
३० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 

४“=पूणब्रह् परमात्मन्‌; ( आप ) नौ-्दम दोनों ( गुरु-शिष्य ) की; 
सह=साथ-साथः अवतुन्रक्षा करं; नो=इम दोनोंकाः सरहः=्साथ-साथः 
सुनकलु=गालन करे; सइ-'( हम दोनों ) साथ-साथ ही; बीयमस-शक्ति; 
करवाचईँन्यात करे; नौ-हम दोनोंकी; अधीतम-पद़ी हुई विद्या; तेजस्वि- 
तेजोमयी; अस्तु-हो; मा विद्धिषावहै-हम दोनों परस्पर द्वेष न करें | 

व्याख्या--दे परमात्मन्‌ ! आप इम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सत्र 
प्रकारसे रक्षा करे, हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
करें) हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल “प्रात करें, इम दोनोंकी अध्ययन 
की हुई विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम बिद्यामे परास्त न हों और हम 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेद-सूत्रसे वँे रहें; हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो | 
है परमात्मन्‌ | तीनों तापोंकी निवृत्ति हो | 


` प्रथम अनुवाक 
त्रह्मविदाप्नोति परस्‌ । तदेषाम्युक्ता । 
ब्रह्मचितूनत्रहानी; परम्पराको; आप्नोति-प्राप्त कर लेता है; 
ततू=उसी भावको व्यक्त करनेवाली: एषास्यह्‌ ( श्रुति); अभ्युक्ता=्कही 
गयी दै । 
ब्याख्या-ब्रह्मशानी महात्मा परबह्मको प्राप्त हो जाता है, इसी बातको 
बतानेके लिये आगे आनेवाली श्रुति कही गयी है । 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
'सोऽशुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह रणा विपश्चितेति । 

न्रहान्जदा सत्यमू-्सत्य; ानम्‌=्शनखरू५ ( और ) अनन्तम्‌= 

- अनन्त दैः यः=नो मनुष्यः परमे व्योमन-परम विशचद्ध आकाशे ( रहते 

हुए भी ) शुह्दायामञ्आणियोके दयरूप गुफामें। निदितमरछिपे हुए 


( उस ब्रह्मको ); वेदरजानता है; ख:रवह; बिपश्चिता-( उस ) विज्ञान | र जी 
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सरूपः त्रह्मणा स हन्त्रझके साथ; सचोन्‌=समसः कामान्‌ अइनुते=भोगोंका 
अनुभव करता है; इति=इस प्रकार ( यह ऋचा है ) | 

व्याख्या--इस मन्त्रमें परब्र परमात्माके खरूपबोधक लक्षण बताकर 
उनकी प्रासिके स्थानका वणन करते हुए उनकी प्रातिका फल बताया गया है । 
भाव यह है कि वे परब्र परमात्मा सत्यस्वरूप हैं | “सत्यः शब्द यहाँ नित्य 
सत्ताका बोधक है । अर्थात्‌ वे परब्रह्म निस्य सत्‌ हैं, किसी भी कालमें उनका 
अभाव नहीं होता तथा वे ज्ञानस्वरूप हैं, उनमें अज्ञानका लेश भी नहीं है और 
वे अनन्त हैं अर्थात्‌ देश और कालकी सीमासे अतीत--सीमारहित हैं । वे ब्रह्म 
प्रम विशुद्ध आकाशमै रहते हुए भी सबके हृदयकी शुफामें छिपे हुए हैं । 
उन परब्र परमात्माको जो साधक तत््वसे जान' लेता है, बह सबको भलीभाँति 
जाननेवाले उन ब्रह्मके साथ रहता हुआ सब प्रकारके भोगांको अलौकिक ढंगसे 


_ अनुभव करता है | 


सम्बन्धे परत्रद् परमात्मा किस प्रकार केसी गुफामें छिपे हुए हैं, 
उन्हें कसे जानना चाहिये-इस जिशासापर आगेका प्रकरण आरम्भ किया 
जाता है- `` pe 


तसाद्वा एतसादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । 
वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । एथिव्या ओषधयः । 


ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्पुरुषः | स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । 


% इस कथनके रहस्यको समझ ळेनेपर ईशावास्योपनिषद्के प्रथम मन्त्रमें साधके 
लिये दिये इए उपदेशका भी स्पष्ट हो जाता हे । वहाँ कहा दै कि इस जह्याण्डमे जो 
कुछ भी जड-चेतनरूप जगत्‌ है? वह ईश्रसे परिपूर्ण दै, उस इश्वरको अपने साथ रखते 
इए अथांत्‌ निरन्तर याद रखते इए ही त्यागपूवंक आवश्यक विषयोंका सेवन करमा 
चाहिये । जो उपदेश वहाँ साधकके लिये दिया गया दै, वही बात यहाँ सिद्ध महात्माढी 
स्थिति बतानेके लिये कही गयी हे । ध्व जद्धके साथ सब भोगोंका अनुभव करता हैं? 
इस कथनका” अभिप्राय यह्दी है कि वह परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुष इन्द्रियोद्वारा 
बाह्य विषयोंका सेवन करते इए भी स्वयं सदा परमात्मामें ही खित रहता दै । उसके 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके व्यवहार, उनके ब|रा दोनेवाळी सभी चेष्टाएँ परमात्मामें स्थित 
रहते हुए ही होती दे । लोगोंके देखनेमें आवश्यकतानुसार यथायोग्य विपयोंका इन्द्रियों- 
द्वारा उपभोग करते समय भी बह परमात्मासे कमी एक क्षणके छिये भी अलग 
नहीं होता, ( गीता ६ । ३१) अतः सदा सभी कर्मासे निछेप रहता हें । यही भाब 


-  दिखानेके लिये विपश्चिता मह्यणा सह सवान्‌ कामान्‌ अश्नुते? कहा गया दे । इस प्रकार 


यह धति परजक्षके रवरूप तया उसके बानी महिमाको वतानेवाली है। 
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अु० १ ] तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ३०७ 
तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्ष; । अयमुत्तर; पक्ष: | अयमात्मा। 
इद्‌ पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष लोकी भवति । 
बै-निश्चय दी; ठस्मात्‌-( सर्वत्र प्रसिद्ध ) उस; पतस्सात्‌=इसः 
आत्मनः=परमात्मासे; ( पहले-पहछ ) आकाराः=आकाश-तच्वः सम्भूतः= उत्पन्न 
हुआ; आकाशातूजआकाशसे; चायुः्=वाथुः वायोः=्वायुसे; अशिः-अग्नि; 
अग्ने+नअग्निसे; आपः=नल; (और) अद्भ्यः-जल-तच्से; पुथिवी-एथ्वी-तत्त्व 
उत्पन्न हुआ; पृथिव्य।+=टृथ्वीसे;ः ओषधय+-समस्त ओषधियाँ उत्पन्न हुई 
ओषधीभ्यः=ओषधियोंसेः अन्नम-अन्न उत्पन्न हुआ; अख्ात्‌=अन्नसे ही; 
पुरुषः=( यह ) मनुष्य-शरीर उत्पन्न हुआ; सभ्न्वह पपः=यहः पुरुषः-मनुष्य- 
शरीर; चैननिश्रय ही; अन्ञरसमयः-अन्न रसमय है; तस्य=उसकाः इद्म-यह 
( प्रत्यक्ष दीखनेवाला सिर ) एचन्डी; शिरः- पक्षीकी कल्पनामं ) सिर है; 


` अयमूऱ्यह ( दाहिनी भुजा ) ही; दक्षिणः पक्ष+-दाहिना पंख है; अयम्‌=यह 


( वार्यी भुजा ) ही; उत्तरः पक्षः्-वायाँ पंख है; अयम्‌=यह (शरीरका मध्यभाग ) 
ही; आत्मास्पक्षीके अज्ञोंका मध्य भाग द्वैक# इद्मू्यद ( दोनों पेर ही); 
पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा-पूँछ एवं प्रतिष्ठा हैं; तत्‌ अपि=उसीके विषयमे; एघ+-यह 
( आगे कहा जानेवाला ); इळोकः=स्लोकः भवतिःदै । 


` व्याख्या--इस मन्त्रमें मनुष्यके हृदयरूप गुफाकां बर्णन करनेके उद्देश्यसे 
पहले मनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका प्रकार संक्षेपमै बताकर उसके अज्ञोंकी पक्षीके 
अज्ञोंके. रूपमै कल्पना की गयी है । भाव यह है कि सबके आत्मा अन्तर्यामी 
प्रमात्मासे पहले आकाश-तत्व उत्पन्न हुआ | आकाशसे वायु-तत्त्व, वायुसे अग्नि- 
तस्व, अग्निसे जल-तत्व और जलसे प्रथ्वी उत्पन्न हुई । एथ्वीसे नाना प्रकारकी 
ओषधियाँ- अनाजके पौधे हुए और ओषधियोंसे मनुष्योंका आहार--अन्न उत्पन्न 
हुआ | उस अन्नसे यह स्थूल मनुष्य-शरीररूप पुरुष उत्पन्न हुआ। अन्नके रससे 
बना हुआ यह जो मनुष्य-शरीरधारी पुरुष है; इतकी पक्षीके रूपमे कल्पना की 
गयी है । इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है, वही तो मानो पक्षीका सिर है, दाहिनी 
भुजा ही दाहिना पंख है। बायाँ सुजा ही बायाँ पंख दै । शरीरका मध्यभाग ही मानो 
उस पक्षीके शरीरका मध्यभाग है | दोनों पेर ही पूँछ एवं प्रतिष्ठा ( पक्षीके पैर) 

हैं। अन्नकी महिमाके विषयमै यह आगे कहा जानेवाळा इलोक- मन्त्र है । 

॥ प्रथम अडुचाक समाप्त ॥ १ ॥ 
a le 

# “मध्य हयेषाम्गानामात्मा? इस श्रुतिके अनुसार शरीरका मध्यभाग सब अङ्गोंका 


धाला है । 
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द्वितीय अनुवाक 
अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च पृथिवी«थिता; । 
अथो अन्नेनंब जीवन्ति | अथनदपि यन्त्यन्ततः । अन्न« हि 
भतानां अ्येष्ठष्‌ । तसात्सवाषधशुच्यते । सव व तेञ्नमाप्नुवन्ति 
येऽन्नं ब्रह्मोपासते । अन्न“ हि भुतानां ज्येष्ठम्‌ । तसात्सवॉषधमुच्यते । 
अन्नाद्भतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वन्त । अद्यतेऽत्ति च 


भतान । तस्सादन्न तढुच्यत इत 

पृथिवीम्‌ थिताःन्पृथ्वीलोकका आश्रय लेकर रहनेवाले; य्यः काः चट 
जो कोई भी; प्रजा+=प्राणी हं (वे सभ ); अन्नाद=अन्नसे; चे=ददी;प्रजायन्ते= 
उत्पन्न होते हैं; अथो=फिर; अन्नेन एवन्अन्नसे ही; जोवन्तिस्ञीते हैं; 
अथरफिर; अन्ततः=अन्तमें; पुनस्‌ अपि=्इस अन्नमें ही; यन्ति=विलीन 
हो जाते हः अञ्नम=( अतः ) अन्न; हिन्दी; भूतानाम्‌न्सव भूतोंमेः ज्येष्ठम्‌= 
श्रेष्ठ है; तस्मात्‌=इसल्यि ( यह ); सवोषधम्‌=सवोष्रधरूप; उच्यते-ऋददछाता 
हे; येच्जो साधक; अन्नम्‌ अरह्म=अन्नङ्ी ब्रझभावसे; उपासते=उपासना करते 
हैं; ते घेनवे अवश्य दी; सवेम्‌त्समख; अन्नमूनअन्रकोः आंप्जुवन्तित्यात 
कर लेते हैं; हि=क्योंकि; अन्नमन्अन दी; भूतानामङमूतांमं; ज्येष्ठमस्श्रेष् 
हे; तस्मात्‌=इसल्यि; सवौषधम्‌=( यह ) सर्वोषध नामसे; उच्यते 
जाता दै; अन्नात्‌=अन्नसे दी; भूताने=्सव प्राणी; जायन्ते=उसन्न होते हैं; 
जातानि=्उत्पन्न होकर; अन्नेन=ःमन्रसे दी; वर्घन्तेन्प्रदृते हँ; तत्‌=्बहः 
अद्यते=( प्राणियोंद्वारा ) खाया जाता दे; चन्तथा; भूतानि=( खयं भी) 
ग्राणियोकोः अत्तित्खाता दैः तस्मःत्‌=इसलिये; “अन्नः; इति=्इस 
नामसे; उच्यते=्क्रहा जाता है 

व्याख्या--इस मन्त्रमें अन्नकी महिमाका वर्णन किया गया हे । भाव 
यह है कि इस एथ्वीलोकर्मे निवास करनेवाले जितने भी प्राणी हूं, वे सब अन्नसे 
ही उत्पन्न हुए है अन्नके परिगामरूप रज और वीर्यसे ही उनके शारीर बने हैं, 
उत्पन्न होनेके बांद अन्नसे ही उनका पालन-पोषण होता दै, अतः अन्नसे ही वे 
जीते हैं । फिर अन्तम इस अनम ही--अन्न उत्पन्न करनेवाली प्रथ्वीम ही विलीन 
हो जाते हैं | तार्यं यह कि समस्त प्राणियाँके जन्म, जीवन ओर मरण स्थूळ 
शरीरके सम्बन्धसे ही होते है और स्पूल शरीर अन्नसे ही उत्पन्न होते हे, अन्नसे 
ही जीते है तथा अन्नके उद्गमस्थान प्रथ्यीमे ही विलीन हो जाते हँ । उन शरीरोंमे 
रहनेवाले जो जीवात्मा ६, वे अन्नमें विलीन नहीं होते; वे तो मृत्युकाळमे प्राणोंके 
साथ इस शारीरसे निकंछकर दूसरे शरीराम चले जाते हैं | 
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इस प्रकार यह अन्न समस्त प्राणियोंक्री उत्पत्ति आदिका कारण दै 
इसीपर सव कुछ निर्मर करता है; इसलिये यही सबसे श्रेष्ठ है ओर इसीलिये यह 
सर्वौषधरूप कहलाता हैः क्योंकि इसीसे प्राणियोंका क्षुघाजन्य संताप दूर होता 
है । सारे संतापोंका मूल क्षुधा दै, इसलिये उसके शान्त होनेपर सारे संताप दूर 
हो जाते हैं | जो साधक इस अन्नकी ब्रह्मरूपमें उपासना करते हैं अर्थात्‌ 'यह 
अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है, सत्रसे बड़ा दै? यह. समझकर इसकी उपासना करते हैं, वे 
समस्त अन्नको प्राम कर लेते हैं | उन्हें यथेष्ट अन्न प्राप्त हो जाता दै, अन्नका 
अभाव नहीं रहता | यह सर्वथा सत्य है कि यह अन्न ही सब भूतो श्रेष्ठ है, 
इसलिये यह सर्वौधधमय कहलाता है | सव प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं 
और उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे ही बढ़ते हैं--उनके अज्ञोंकी पुष्टि भी अन्नसे ही 
होती है । सब प्राणी इसको खाते हैं तथा यह भी सव प्राणियोंको खा जाता-- 
अपनेमें विलीन कर लेता है; इसीलिये अद्यते, अत्ति च इति अन्नम्‌? इस व्युसत्तिके 
अनुसार इसका नाम अन्न है | 

तसाइा एतसादन्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय! । 
तेनेष पूर्णः | स वा एष पुरुषविध एवँ । तस्य पुरुषविधतामन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान . 
उत्तरः पक्षः | आकाश आत्मा । पृथिवी ¶च्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष 
इलोको भवति । 

चे-निश्रय दी; तस्मात-उसः फतस्मातत्डसः अन्नरसमयात्‌=भन्नः 
रसमय मनुप्यशरीरसेः अन्य+-भिन्‍नः अन्तरः्=उसके भीतर रहनेवाला; 
घाणमयः आत्मान्माणमय पुरुष है; तेन=्उसतेः एप्न्यद ( अन्न-रसमय 
पुरुष ); पूर्णः=व्यास हैः सःन्वहः एषःन्यरद्द प्राणमय आत्मा; बन्निश्चय दी; 
पुरुषविधः एव=्पुरुषके आकारका ही दै; तस्य=उस ( अन्न-रसमय ) आत्मा- 
की; पुरुषविधताम्‌=पुरुपतुस्य आक्कति्मे; अन्ु=अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे ही; 
अयम्‌=यह; पुरुषविधः-पुरुषके आकारका हे; तस्य=उस ( प्राणमय आत्मा ) 
का; प्राणः=्प्राण; एव=्हीः शिरः=( मानो ) सिर हैः व्यानः=व्यानः दक्षिणः= 
दाहिना। पक्षः्=्मंख हैः अपानः्=अपानः उत्तरभ्च्यायाँः पक्षः=्पंख है; 
आकाशः-आऊकाश; आत्माङशरीरका मध्यभाग दे; ( ओर ) पृथिवीस्प्रथ्वी; 
पुच्छपन्पूळ; ( एवम्‌ ) पतिष्ठा-भाषार हे; तत्त=उस प्राण (की महिमा ) 
के विषयमें; अपि=भी एपःच्यद्द आगे बताया जाभेवाला; शोकः भवति= 
इलोक है | 

व्याख्या--द्विंतीय अनुवाकके इस दूसरे अंदर्म प्रागमय शरीरका वर्णन 
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किया गया है । भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्नके रससे बने हुए स्थूलदारीरसे भिन्न 
उस स्थूलशरीरके भीतर रहनेवाला एक और शरीर है, उसका नाम “प्राणमय? 
है; उस प्राणमयसे यह अन्नमय शरीर पूर्ण दै। अन्नमय स्थूलशरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म 
होनेके कारण प्राणमय शरीर इसके अन्ग-प्रत्यङ्गमै व्यास है | वह यह प्राणमय 
. .शरीर भी पुरुषके आकारका ही है । अन्नमय झरीरकी पुरुषाकारता प्रसिद्ध है, 
उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय शरीर भी पुरुषाकार कहा जाता है । उसकी 
पक्षीके रूपमै कल्पना इस प्रकार दै- प्राण ही मानो उसका सिर हैः क्योंकि 
शरीरके अङ्गोमे जेसे मस्तक श्रेष्ठ है; उसी प्रकार पाँचो प्राणोमे मुख्य प्राण ही 
सर्वश्रेष्ठ है । व्यान दाहिना पंख दै | अपान बायाँ पंख है । आकाश अर्थात्‌ 
आकाशमें फेले हुए वायुकी भाँति सवंशरीरव्यापी “समान वायु आत्मा है; क्योंकि 
वही समस्त शरीरमें समानभावसे रस पहुँचाकर समस्त प्राणमय शरीरको पुष्ट करता 
है । इसका खान शरीरका मध्यभाग है तथा इसीका बाह्य आकाशसे सम्बन्ध है, 
यह बात प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्‍नोत्तरके पाँचवें और आठवें मन्त्रेमि कही गयी 
है तथा पृथ्वी पूँछ एवं आधार है; अर्थात्‌ अपानवायुक्रो रोककर रखनेवाली 
पृथ्वीकी आधिदेविक शक्ति ही इस प्राणमय पुरुषका आधार है | इसका वर्णन भी 
प्रइनोपनिषद्के तीसरे प्रश्‍नोत्तरके आठवें मन्त्रमै ही आया है । 


« इस प्राणकी महिमाके विषयमे आगे कहा हुआ इलोक- मन्त्र है । 
॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 


तृतीय अनुवाक 
प्राण देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः बत ये । प्राणो हि 
शृतानामायुः । तसात्सर्वायुपमुच्यते । सर्वभेव त आयुर्यन्ति ये 
आएं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भतानामायुः । तसाससर्वायुपशुच्यत 

इति । तस्येष एव शारीर आत्मा यः पवस्य | 
ये-जो-जो; _देवाः-देवता; मजुष्या+=मनुष्यः च-औरः पशावः-्पद्च 
आदि प्राणी हैं; [ते ]-वे; प्राणम्‌ अचुञ्ञागका अनुसरण करके ही; प्राणन्ति- 
चेष्टा करते अर्थात्‌ जीवित रहते हैं; हिन्क्योँकि प्राणःऱ्माण ही; भूतानाम्‌= 
प्राणियोंकी; आयुः्=आयु दैः तस्मात-इसलिये; ( यह प्राण ) खबोयुषम्‌= 
सबका आयु; उच्यतेत्कहलाता है; प्राणः=आणः हिन्दी; भूतानामूऱ्मागियो- 


की; आयुःनआयु- जीवन है; तस्मात्‌=इसलिये, ( वह ) सवी युषम्‌=सबका 
आयुः उच्यते=्कहलाता है; इति=्यह समझकर; येजो कोई; प्राणम-आणखरूप 
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ब्रहवान्तझकी; उपासते=उपासना करते रै तन्वे; सबेम्‌ एक॑निस्सदेह , | 


समस्त; आयुःआयुको; यन्ति-्प्रातत कर लेते हैं। तस्यरूठसका; एषः पवन 
यही; शारीरः्हारीरमें रहनेवाला; आत्मा>अन्तरात्मा हैः यः्ञ्जोः पूर्वेस्पर 
पहलेवालेका अर्थात्‌ अन्न-रसमय शरीरका अन्तरात्मा है | र 


व्याख्या--तृतीय अनुवाकके इस पहले. अंशमें प्राणकी महिमाका वर्णन 
करनेवाली श्रुतिका उल्लेख करके फिर इस प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी परमेश्वरको 
लक्ष्य कराया गया दै । भाव यद है कि जितने भी देवता, मनुष्य, 'पंछ आदि 
शरीरघारी प्राणी हैं, वे सब प्राणके सहारे ही जी रहे हैं | प्राणके बिना किसीका भी 
' शरीर नहीं रह सकता; क्योंकि प्राण ही सत्र प्राणियोंकी आयु--जीवन है, इसीळिये 
यह प्राण “सर्वायुप' कहलाता है । जो साधक यह प्राणियोंकी आयु है; इसलिये 
यह सबका आयु--जीवन कहलाता है; यों समझकर इस प्राणकी ब्रह्म रूपसे 
उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयुक्रो प्रास कर लेते हैं । प्रश्‍नोपनिषदूर्मे भी कहा 
है कि जो मनुष्य इस प्राणके तत्वको जान लेता है, वह खयं अमर हो जाता है 
और उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती है (३।११) जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्नके 
रससे वने हुए स्थूलशरीरधारी पुरुपक्रा अन्तरासँमा दै, वदी उस प्राणमय 
पुरुषका भी शरीरान्तवंती अन्तर्यामी आत्मा है | TE 
तसाद्वा एतसात्प्राणमयादन्योऽन्तर आत्मा. मनोमयः । तेन 
पूर्णः | स. वा एप पुरुपविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य यजुरेव शिरः | ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः 
पक्षः । आदेश आत्मा। अथर्वाह्िरसः पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष 
इलोको भचति । 
घेस्यह निश्चय दै क्रि; तस्मात्‌=उसः एतस्मातङइसः प्राणमयात्‌= 
प्राणमय पुरुपसे; अन्यः्=भिननः अन्तरः=उसके भीतर रहनेवालाः मनोमयः= 
मनोमयः आत्मात्मा ( पुरुष) है; तेन=उस मनोमय शरीरसे; एषम्त्यद् 
प्राणमय शरीर; पूर्ण:-्व्यात दे; सःन्वहः एषःन्यह्‌ मनोमय शरीरः च=निश्चय 
ही; पुरुषविधः=पुरुषके आकारका; पवस्दी दे; तस्यच्उसकी; पुरुषविधताम्‌ 
अन्नुनपुरुषतुस्य आकृतिमे अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे हीः अयम्यह 
मनोमय शरीर; पुरुषविधःन्युरुषके आकारका दैः तस्यचूउस ( मनोमय पुरुष )- 
का; यजुःच्यजुवेद; एवन्दीः शिर:-(मानो ) सिर है; ऋक-ऋग्वेदुः दक्षिणः- 
दाहिना; पक्षभ्न्पंख है सामस्सामवेदः उत्तरःऱ्यार्या? पक्षःत्पंख है; आदेशा: 
आदेश ( विधिवाक्य ); आत्मास्कारीरका मध्यभाग दै; अथवोक्िरसःनअथवो 
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और अङ्गिरा ऋषिद्वारा देखे गये अथवंवेद्के मन्त्र ही; पुच्छम्‌=पूँछः ( एवं ) 
प्रतिष्टा=आधार हैं; तत्‌ःउसकी महिमाके विषयमे? अपिङभी; एषः्न्य आगे 
कहा जानेवाला; इलोकः भवति5रलोक दै | 


व्याख्या--इस तृतीय अनुबाकके दूसरे अंशमें मनोमय पुरुषका वर्णन 
किया गया है । भाव यह है कि पहले बताये हुए प्राणमय पुरुषसे भिन्न, उससे 
भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला दूसरा पुरुष हैः उसका नाम है 
मनोमय | उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है; अर्थात्‌ वह इस प्राणमय : 
शरीरमें सर्वत्र व्याप्त हो रहा है | वह यह मनोमय शरीर भी पुरुषके ही आकारका 
है। प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय शरीर पुरुषके समान 
आकारवाला है । उसकी पक्षीके रूपमे इस' प्रकार कल्पना की गयी है--उस 
मनोमय पुरुषका मानो यजुर्वेद ही: सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख है, सामवेद 
बायाँ पंख है, आदेश ( विधिवाक्य ) मानो शरीरका मध्यभाग है तथा अथर्वा - 
और अङ्गिरा ऋषियोंद्वारा देखे हुए अथर्ववेदके मन्त्र ही पूँछ ओर आधार हैं । 


यज्ञ आदि कमाँमें यजुवँदये' मन्त्रोंकी ही प्रधानता है | इसके सिवा जिनके 
अक्षरोंकी कोई नियत संख्या न हो तथा जिनकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम न हो, 
ऐसे मन्त्रको “यजु? छन्दके अन्तर्गत समझा जाता है | इस नियमके अनुसार 
जिस किसी वेदिक वाक्य या मन्त्रके अन्तमें स्वाहा? पद जोड़कर अग्निम आहुति 


दी जाती है, वह वाक्य या मन्त्र भी धयंजुः ही कहलोयेगा:] इस प्रकार यजुर्मन्त्रोंके * 


द्वारा ही अग्निको हविष्य अर्पित किया जाता है; इसल्यि' वहाँ यजुः प्रधान है |: 
अङ्ञोमें भी सिर प्रधान है, अतः यजुवँदको सिर बतलाना उचित ही है | वेदः 

तोके वण, पद्‌ ओर वाक्य आदिके उच्चारणके लिये पहले मनमै ही संकल्प. 
उठता है; अतः संफल्पात्मक वृत्तिके दारा मनोमय पुरुषके साथ वेद-मन्त्रोका 
घनिष्ठ सम्वन्ध है । इसीलिये इन्हें मनोमय पुरुषके ही अङ्गोम स्थान दिया गया 
है। शरीरमें जो स्थान दोनों भुजाओंका है; वही स्थान मनोमय पुरुषके अज्ञोंमें 
ऋग्वेद और सामवेदका है | यज्ञ-यागादिमें इनके मन्तरोंद्रारा स्तवनः और गायन 
होता दै, अतः यजुमंन्त्रोंकी अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर भी भुजाओंकी भाँति यज्ञमे 
विशेष सहायक हैं, अतएव इनको भुजाओंका रूप दिया गया है | आदेश (विधि) 
वाक्य वेदोंके भीतर हैं; अतः उन्हें ही मनोमय पुरुषके अज्ञोंका मध्यभाग बताया 
गया है । अथववेदमँ शान्तिक-पौष्टिक आदि कमोके साधक मन्त्र हैं) जो प्रतिष्ठाके 
हेतु हैं; अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सवथा युक्तिसंगत ही है | संकल्पात्मक . 
` वृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुष्रका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध हे; इसी लिये वेद-मन्त्रोको, 
उसका अङ्ग बताया गया है--यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये | 
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वत्ति ) 
अनु० ४ | रीयोपनिषद्‌ ३१३ 
इस मनोमय पुरुपकी महिमाके विषवमे. भी यह आगे चतुर्थ अनुवाकर्म 


कहा जनिवाला इलोक अर्थात्‌ मन्च दै । 
॥ तृतीय अनुवाक समाप्त | ३॥ ` 
SR 


Q 
चतुर्थ अनुवाक | 

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्प मनसा सह । आनन्द त्रह्मणो 
विद्वान | न बिभेति कदाचनेति | तस्येष एव शारीर आत्मा 
यः पृषेख । निद 

यतः-जहाँसे; मनसा खहद=्मनके सहित; वाचःत्वाणी आदि इन्द्रियाँ; . 
अप्राप्य-उसे न पाकर; निवतेत्तेस्लौट आती हैं; [ तस्य ] त्रह्मणः्=उस ` 
ब्रह्मके; आनन्दम्‌=आनन्द्को; विद्वान-जाननेवांला पुरुषः. कदाचन=क्रभी; 
न बिभेति-भय नहीं करता; इति-इस प्रकार यह ब्लोक है; तस्य-उस मनोमय 
पुरुषका भी; एषः एव-यही परमात्मा; शञारीरःब्शरीरान्तवर्ती;- आत्मा=आत्मा 
है; यः-्जो; पूर्वस्य-पहले वताये हुए अन्न रसमय शरीर या प्राणमय शरीरका है। 

व्याख्या--इस मन्त्रमे ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाले विद्वानकी *महिमाके 
साथ अर्थान्तरसे उसके मनोमय शरीरकी महिमा प्रकट की “गयी है । भाव यह है 
कि परब्रह्म परमात्माका जो स्वरूपभूत परम आनन्द हैं; वहाँतक मन; वाणी आदि 
समस्त इन्द्रियोंके समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पहुँच नहीं हैः परंतु व्रहाको 
पानेके लिये साधन करनेवाले मनुष्यको यह ब्रह्मके पास पहुँचानेम विशेष सद्दायक 
है । बै मन, वाणी आदि साधनपरायण पुरुषको उन 'परब्रह्मके द्वारतक पहुँचाकर, ए 
उसे वहीं छोड़कर स्वयं लौट आते हैं और वह साधक उनकी प्राप्त हो जाता है । 
ब्रह्मके आनन्दमय खरूपको जान रेनेवाला विद्वान, कभी भयभीत नहीं होता । 
इस प्रकार यह मन्त्र है | ८.20 ३९ : 1 

मनोमय शरीरके भी अन्तर्यामी आत्मा वे हीं परमात्मा हैं, जो पूर्वोक्त 
अन्न-रसमय शरीर और प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी हैं । | 

५ सादा एतस्मात्मनोमयादन््रोऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष 

र्णः | स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य श्रद्धव शिर; । ऋतं दक्षिण; पक्ष; । सत्यसुत्तरः' 
पक्ष; | योग आत्मा । महः पुच्छ प्रतिष्ठा | तदप्येष इलोको भवति । 

वेच्निश्षय दी; तस्मात्‌=उस पहले बताये हुए; एतस्मातरूइस 
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मनोमयात्‌=मनोमय पुरुषे; अन्यः्नअन्यः अन्तरः=इसे भीतर रहनेवालाः . ` 


आत्मान्आत्मा; विज्ञानमयः=विज्ञानमय दैःतेन=उस विज्ञानमय आत्मासे; पष्‌ 
यह मनोमय शरीरः पूर्ण$नव्यास दैः खःनवहः एषः=्यह विज्ञानमय आत्मा; घेर 
निस्संदेइ; पुरुषविधः पचन्पुरुषके आकारका ही दै; तस्य=्उसकी; 
' पुरुषविधताम्‌ अनुञ्पुरुषाङृतिमें अनुगत होनेसे हीः अयम्‌=यह विज्ञानमय 
आत्मा; पुरुषचिधः=पुरुषरके आकारका बताया जाता है; तस्य=उस विज्ञानमय 
आत्माका; श्रद्धा=श्रद्धाः एवन्दीः शिरः=(मानो) सिर है; ऋतम<-सदाचारका 
निश्चय; दक्षिणः्=्दादिनाः पक्षः=पंख हैः सत्यम्‌=सत्यभाषणका निश्चयः 
उत्तरःन्त्रायाँः पक्ष+-पंख दैः योगः=( ध्यानद्वारा परमात्मामे एकाग्रतारूप ) 
योग ही; आत्मा-=्शारीरका मध्यभाग है; महः='मदः? नामसे प्रसिद्ध परमात्मा | 
ही; पुच्छम्‌=पुच्छ; ( एवं ) प्रतिष्ठा=आधार दैः तत्‌=उस विषयमे, अपि= 
भी; एषः=्यह आगे कहा जानेवाला; इळोकः=रलोक; भवतिस्दै | पू 
व्याख्या--चत॒र्थ अनुवाकके इस दूसरे अंशमें विज्ञानमय पुरुषका अर्थात्‌ 
विज्ञानमय शरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका वर्णन है | भाव यह है कि पहले बताये 
हुए मनोमय शरीरसे भी सूक्ष्म होनेदे कारण उसके भीतर ;रहनेवाला जो आत्मा 
है, वह अन्य है। वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात्‌ वुद्धिरूपं गुफामें निवास करनेवाला. 
और उसमें तदाकार-सा बना हुआ जीवात्मा | उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है 
अर्थात्‌ वह इस मनोमय झारीरमे सर्वत्र व्याप्त है ओर मनोमय. अपनेसे पहले- 
बाले प्राणमय और अन्नमयमें व्याप्त है | अतः यह विज्ञानमय जीवात्मा समस्त 
शरीरमै व्याप्त है । गीतामें भी यही कहा हे कि जीवात्मारुप क्षेत्रज्ञ शरीररूप क्षेत्रमें 
सर्वत्र स्थित है ( गीता १३ | ३२) । वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही 
पुरुषके आक्रारका है | उस मनोमय पुरुषमें व्याप्त होनेसे ही वह पुरुषाकार कहा 
जाता है | उस विज्ञानमयके अज्ञोंकी पक्षीके रूपमै इस प्रकार कल्पना की गयी दै । 
श्रद्धा कहते हैं बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप वृत्िको; वही उस विज्ञानात्माके शरीरमें 
प्रधान अज्ञरूप सिर दै; क्योंकि यह दृढ़ विश्वास ही प्रत्येक विषयमै उन्नतिका 
कारण है | परमात्माकी प्राप्तिमें तो सबसे पहले और सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता 
है । सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पंख है, सत्य भाषणका निश्चय ही 
इसका वायाँ पंख है । ध्यानद्वारा परमात्माके साथ संयुक्त रहना ही विज्ञानमय 
शरीरका मध्यभाग है ओर “मह नामसे प्रसिद्ध# परमात्मा पुच्छ और आधार 
* है; क्योंकि परमात्मा ही जीवात्माका परम आश्रय है । 


जलमा ता SSIES ED TN NTI) 
ह # शीक्षावल्ली पञ्चम अनुवाकमें “भू:!, ‹भुवः',४स्वः' और “महः!-इन चार व्याहृतियों 

क: में “महः! को ब्रद्मका स्वरूप बताया गया हैं। अतः “महः? व्याहृति त्रहाका नाम है और 
ओ। अङ्कको आत्माकी प्रतिष्ठा बतलाना समथा युक्तिसंगत हैं। . - 
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इस विज्ञानात्माकी महिमाके विषयमै भी यद्‌ आगे पञ्चम अनुवाकमे कहा 
जानेवाला इलोक भर्थात्‌ सन्त है | 


॥ खतुथे अनुवाक समास ॥ ४ ॥ 
NR 
पञ्चम अनुवाक 
विज्ञानं यज्ञं तचुते । कर्माणि तलुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः 
सव । न्रहाज्येष्ठ्ुपासते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्द्‌ । तसाच्चेन्न प्रमाद्यति । 


` शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान्कामान्समश्लुत इति । तस्यैष एव 


शारीर आत्मा यः पष्य । 


विशानम्‌=विशान ही; यज्ञम्‌ तजुतेस्यशोंका विस्तार करता है; च= 
ओर; कमोणि अपि तलुते-कर्मोका भी विस्तार करता है; सर्वेस्सव; देवाः- 
इन्द्रियरूप देवता; ज्येष्टम-सवश्रेष्ठ; ब्रह्मन्त्रहके रूपमें; विज्ञानम्‌ उपासते= 
विज्ञानकी ही सेवा करते हैं; चेत-यदि;( कोई ) विज्ञुनम्‌=विज्ञानको; ब्रह्मच्त्रह्म 
रूपसे; बेद-जानता दैः ( और ) चेत्‌=्यदिः तस्मात्‌=उससे; न प्रमाद्यति=अमाद 
नहीं करता, उस निश्चयसे कभी विचलित नहीं होता (तो); पाप्मनः= 
( शरीराभिमानजनित ) पापसमुदायको; इारीरे=्शरीरमें ही; हित्वा=छोड़करः 


' . सवोन्‌ कामान्‌=समस्त भोगोंका। समइनुते=अनुभव करता है; इति=इस 


प्रकार यह इलोक है; तस्य=उस विज्ञानमयकाः एषः=्यद्द परमात्मा; एवसही; 
शारीरः=शरीरान्तर्वती; आत्मा=आत्मा है; यः=जोः पूर्वस्य-्यहलेवालेका है । 
व्याख्या--इस मन्त्रम विज्ञानात्माक्री महिमाका वर्णन और उसकी 
ब्रह्मछ्पसे उपासना करनेका फल बताया गया है। भाव यह है कि यह विज्ञान 
अर्थात्‌ बुद्धिके साथ तद्रूप हुआ जीवात्मा ही यज्ञोंका अर्थात्‌ शुभ-क्रभरूप ' 
पुण्योंका विस्तार करता है और यही अन्यान्य लौकिक कर्मोंका भी विस्तार करता 
है । अर्थात्‌ जीवात्मासे ही. सम्पूणं कर्मोको प्रेरणा मिलती है । सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 
और मनरूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मके रूपमै इस विज्ञानमय. जीवात्माकी ही सेवा 
करते हँ, अपनी-अपनी बृत्तियोंद्रारा इसीको सुख पहुँचाते रहते हैं | यदि कोई 
साधक इस विज्ञानखरूप आत्माको ही ब्रह्म समझता है और यदि यह उस 
धारणासे कभी च्युत नहीं होता अर्थात्‌ उस धारणामै भूल नहीं करता या शरीर 
आदिमे स्थित, एकदेशीय एवं बद्धस्वरूपमें ब्रझका अभिमान नहीं कर लेता तो 
अनेक . जन्मोंके संचित पापसमुदायको शरीरमें ही छोड़कर समस्त दिव्य 
भोगोंका अनुभव करता दै | इस प्रकार यह इलोक है | 
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उस विज्ञानमयके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो 


पहलेवालेंके अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थूल शरीरके, प्राणमयके और मनोमयके हैं । 


तसाद एतसाइिज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । 
तेनेष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वय 
पुरुषविधः । तस्य॒ प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः । न 
उत्तरः. पक्ष: । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा त 
इलोको भवतिं। ` RR TR बट. 
:चेननिश्चय ही; तस्मात्‌=उस पहले कहे हुए एंतस्मात=इसः विज्ञोन- | 


मयात=विज्ञानमय जीवात्मासे; अन्यः=भिन्नः अन्तरः=इसकें भी भीतररहनेवालग ` ` 


आत्मा; आनन्दमयः आत्मा=आनन्दमय परमात्मा हैः तेन=उससेः. एघःनयद 
विज्ञानमयः पूणेः=पू्णतः व्याप्त है; खःनबहः पषः=्यदः आनन्दमय परमात्मा; :' 
चे=भीः पुरुषविधः=पुरुषके समान आकारवालाः -पव=्ही है; :तस्यः=उस. : 
विज्ञानमयकी; पुरुषविधताम, अनु-पुरुषाकारतामें अनुगतः होनेसे ही; अयमन 
यह ( आनन्दमय परमात्मा ) पुरुषविधः-पुरुषाकार कहा. जाता हे! तस्य= 
उस आनन्दमयका; प्रियमू्प्रिय; एचन्दीः -शिरः-( मानो ) सिर हैः मोद*- 
मोद; :दक्षिणःननदाटिना; पक्ष+-पंख है; - प्रमोदः=प्रमोदः उत्तर:च्वायॉ; पक्षः= - 


पंख है; आनन्दूःच्आनन्द दी; आत्मा-शरीरका: मध्यभाग. हैः त्रह्मऱ्ज्रहार..: ` 


पुच्छमल्यूँछ; ( एवं ) प्रतिष्ठा=आधार हैः तत्‌रउसक्री.- सहिमाके विषयर्मे; , -- 
अपिङभीः एषःन्यह; इलोकः भवतिल्ङलोक है । -: 455 


` ब्याख्या- पञ्चम अनुवाकके इस दूसरे अंशमै आनन्दमय परमपुरुषकरा 
वर्णन किया गया है । भाव यह है कि पहले अंशमें कहे हुए विज्ञानमय जीवात्मासे 
भिन्न, उसके भी भीतर रहनेवाल्य एक दूसरा आत्मा दैः वह है आनन्दमय. 
परमात्मा । उससे यह विज्ञानमय पुरुष व्याप्त हे अर्थात्‌ वह इसमें भी परिपूण 
है । बृ्ददारण्यक्र उपनिषद्‌ ( ३ | ७ | २३) में भी परमात्माको जीवात्मारूप 
शरीरका शासन करनेवाला और उसका अन्तरात्मा बताया गंया है । वे ही वास्तवमै 
समस्त पुरुषोंसे उत्तम होनेके कारण “पुरूष शब्दके अभिधेय हें] वे विज्ञानमय - “ 
पुरुषके समान आकरारवाले हैं | उस विज्ञानमय पुरुषमें' व्याप्त होनेके कारण ही वे 
पुरुपाकार कहे जाते हैं | पक्षीके रूपकमै उन आनन्दमंय परमेश्वरके अज्ञोंकी 
कल्पना इस प्रकार की गयी है | प्रियमाव उनका सिर है । तात्पय यह कि 
आनन्दमय परमात्मा सबके प्रिय हैं | समस्त प्रांणी 'आनन्दःसे प्रेम करते हैं; सभी 
आनन्दशको चाहते हैं, परंतु न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते | यह “मरियता? ` | 
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अङ्ग सिर है । मोद दाहिना पंख दै, प्रमोद बायाँ पंख हे, आनन्द ही परमाः्माका 
मध्य-अङ्ग हे तथा स्वयं ब्रह्म ही इनकी पूँछ एवं आधार हैं । परमात्मा 
अवयवरहित दोनेके कारण उनके स्वल्प और अज्ञॉका वर्णन वास्तविकरूपसे नहीं 
बन सकता | फिर ऐसी कल्पना क्‍यों की गयी १ इसका समाधान करते हुए 
अहासूज (३ ।३ | १२ से ३।३ १४ तक ) में यह स्पष्ट कर दिया गया 
है कि ब्रह्मके विषयमें ऐसी कलना केवळ उपासनाकी सुगमताके ल्यि की जाती 
है; दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है | इस प्रकरणमें बिज्ञानमयका अर्थ जीवात्मा और 
आनन्दमयका अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये, यद वात बह्मसूत्र, ( १ | १.1 १२ से 
१९ तकके विवेचन ) में युक्तियों तथा. श्रुतियोंके प्रमागोद्वारा सिद्ध की गयी ह| 
इन आनन्दमय परमात्माके विषयमें भी आगे पष्ठ अनुवाकमें कहा जानेत्राळा 
इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 


॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥ 


षष्ठ अनुवाक 


.__ असन्नेव स भवति । असद्न्ह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति 
चद्वद । सन्तमेनं ततो विदुरिति । [ हे ग 
न चेत्‌त्यदिः (कोई) ब्रह्मन असत्‌्-नहीं है; इति-इस प्रकार; वेद्‌= 
समझता है; ( तो.) सः-बह;, असत्‌=असत्‌; एब-ही; भवति-हो जाता है; 
( ओर ) चेत्‌=्यदि; ( कोई ) त्रह्मन्जझः अस्तिन्दैः इति-इस प्रकारः वेद्‌= 
' जानता है; तत+-तोः . पनम्‌=इसको; ( ज्ञानीजन ) सन्तम्‌=संत-सत्पुरुष; 
` बिदु+=समञते हैं; इति=इस प्रकार यह इलोक है | 
र ब्याख्या--इस मन्त्रम ब्रझको सत्ता मानेका और न माननेका फळ बताया 
गया है । भाव यह हैं कि यदि कोई मनुष्य यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है 
कि परह्य असत्‌ है? अर्थात्‌ ब्रह्म या ईश्वर नामकी कोई चीज नही है; तो वह 
. . ` असत्‌? हो जाता है, अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर 'सदाचारसे भ्रष्ट, नीच प्रकृतिका 
हो जाता है | यदि कोई मनुष्य, ब्रह्मके यथार्थ तत्वको न जानकर भी यह समझता 
है कि 'निस्संदेह ब्रह्म है? अर्थात्‌ शाज्र और महापुरुषोंपर दृढ़ विश्वास होनेके 
. ` कारण यदि उसके मनमें ईश्वरकी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया है, तो ऐसे 
` मनुष्यको ज्ञानी, और महापुरुष 'संतः अर्थात्‌ सत्पुरुष समझते हैं; क्योंकि परमात्मा- 


के तत्त्वज्ञानकी, पहली सीढ़ी उनकी सत्तामे विश्वास ही है । परमात्माकी सत्तामे ८ 
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विश्वास बना रहे तो कभी-न-क्रभी क्रिन्हीं महापुरुषकी कृपासे साधनमें लगकर 
मनुष्य उन्हें प्राप्त भी कर सकता हैं । 
ब्र ९ 
तस्यष एव शारीर आत्मा यः पुवेस्य । 

तस्य=उस ( आनन्दमय ) का भीः एषः एवन्यद्दीः शारीरः= 
शरीरान्तर्वर्ती; आत्मा=आत्मा है; यः=्जो; पूर्वेस्य-पहलेवाले ( विज्ञानमय )- 
का है । 

व्याख्या--परष्ठ अनुवाकके इस दूसरे अंशम पहलेके वर्णनानुसार आनन्द 
मयका अन्तरात्मा खयं आनन्दमयो ही बताया गया दै | भाव यहद है कि उन 
आनन्दमय ब्रह्मके वे स्वयं ही शरीरान्तवंर्ती आत्मा हैं; क्योंकि उनमें शरीर और 
शरीरीका मेद नहीं दै | जो पहले बताये हुए अन्न-रसमय आदि सवके अन्तर्यामी' 
परमात्मा दं, वे स्वयं ही अपने अन्तर्यामी हैं; उनका अन्तर्यामी कोई दूसरा नहीं 
है । इसीलिये इनके आगे किसी दूसरेको न बताकर उस वणनकी परम्पराको यहीं 
समाप्त कर दिया गया है | 

सम्बन्ध--ऊपर कहे हुए अंशामं त्रह्मको "असत्‌? मानने ओर “सत्‌”: मानेका 
फर बताया गया है; उसे सुनकर प्रत्यक मनुष्यके मनमें जो प्रश्‍न उठ सकते हे, उन 
प्रश्नका निणय करके उन ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन करनेके लिये श्रुति स्वयं ही. प्रदन 
उपस्थित करती हे--- 

अथातोऽनुग्रइनाः । उताविद्वानमुं लाकं प्रेत्य कश्चनः गच्छती ` 

३ । आहो विद्वान लोकं प्रेत्य कश्चित्समश्नुता ३ उ । 

अथ=इसके बाद; अतःन्यहसिः अनुप्रश्‍नाःनअनुप्रश्‍न आरम्भ होते 
हैं; उतन्क्याः अविद्वानःत्रझ्मको न जानेवाला; कञ््चन=्कोई पुरुषः प्रेत्य= 
मरकर; असुम्‌ लोकम्‌ गच्छति=उस लोकमें ( परलोकमें ) जाता दै; आद्वो= 
अथवा; कश्थितूङकोई -भीः विद्वानःऱ्हानी; भरेत्यन्मरकर; अमुमूरउस; 
लोकमूनलोकको; समइनुते-्आात होता है; उ=क्या ! 

ब्याख्या--अब यसि अनुप्रशन# आरम्भ करते हैं । पहला प्रश्‍न 

स्का स कका 

# अनुप्रशन उन प्रश्‍नोंको कहते दें, जो आचायंके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्यके 
मनमें उठते दें या जिन्हें ब्द उपस्थित करता हैं । 

इस अनुवाकमें जो अनुप्रइन पूछे गये दं, वे दोके रूपमें तीन ई--( १ ) वास्तवमै 


ज्म दै या नहीं ! ( २ ) जब ब्रह्म आकाशकी माति सबंगत तथा पक्षपातरश्ित--सम दै, 
| छ घे अविद्धान्‌ ( अपना कषान न रखनेवाळे ) को भी याप होते हैं या नहीं ! . 
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तो यह है कि यदि ब्रह्म हैं तो उनको न जाननेवाळा कोई भी मनुष्य मरनेके 
अनन्तर परलोकमें जाता है या नहीं १ दूसरा यह प्रश्‍न दै कि व्रझको जानेवाला 
कोई भी विद्वान्‌ मरनेके बाद परलोकको प्रात होता है या नहीं ! 
, सस्बन्थ--इन प्रदनोंके उत्तरम श्रुति ब्ह्मके स्वरूप ओर शक्तिका वर्णन करती 
ह तथा पहले अनुवाकमे जो सक्षेपसे सृष्टिको उतपत्तिका क्रम वताया था, उसे भी 
बिशदरूपसे समझाया जाता है- 

साऽकामयत । बहु खां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स 
तपस्तप्त्वा इद्‌<सवमसृजत यदिदं किं च । तत्सुष्ट्रा तदेवालुप्राविशत्‌ | 
तदनुप्रविश्य सञ्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निलयनं 
चानिलयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च 
सत्यमभवत्‌ । यदिदं किं च । तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येष 
इलाकों भवति । 

स्रः=उस परमेइवरनेः अकामयतङ=विचार किया कि; प्रजायेयन्में 


. प्रकट होऊँ; ( ओर अनेक नाम-रूप धारण करके ) बहुन्त्रहुतः स्याम्‌ इति= 


हो जाउँ; सः=( इसके बाद ) उसने; तपः अतप्यत=तप किया अर्थात्‌ अपने 
संकल्पका विस्तार किया; सः=उसनेः तपः तप्त्वा-इस प्रकार संकल्पका विस्तार 
करके; यत्‌ किम्‌ च=जो कुछ भी; इद्मू्यह देखने और समझनेमे आता 


( ३ ) यदि अविद्वान्‌को नहीं ग्राप्त शोते, तव तो सम होनेके कारण वे विद्वानूको भी नहीं 


` प्राप्त होंगे । इसलिये यह, तीसरा प्रश्‍न दै कि विद्वान्‌ पुरुप जद्धका अनुभव करता दै या 


नहीं ! इनके उत्तरमें दमको सृष्टिका कारण बतळाकर भर्थतः उनकी सत्ता सिद्ध कर दी 
गयी । फिर भतत्‌ सत्यम्‌ इत्याचक्षते `"` ``" "१" १ इस वाक्यद्वारा भरुतिने स्पष्टरूपसे भी 
उनकी सत्ताका प्रतिपादन कर दिया । सातवें अनुवाकमें तो और भी स्पष्ट वचन मिळता 
६---को झेवान्यात्‌ £ कः ग्राण्यात्‌ ? यदेप आकाश आनन्दो न स्थात्‌ ।? अथोत्‌ यदि भे 
आकाशरूप आनन्दमय परमात्मा न होते तो कोन जीवित रहता और कौन चेष्टा भी 
कर सकता £ अर्थात्‌ आणियोंका जीवन और चेष्टा परमात्मापर दी निर्भर दै । दूसरे प्रश्‍नके 
उत्तरमें सप्तम अनुवाकमें य बात कही गयी दै कि जबतक मनुष्य परमात्माको पूर्णतया 


नहीं जान केता, उनमें थोड़ा-सा भी अन्तर रख लेता दै, तबतक वह जन्म-मरणके भयसे 


नहीं छूटता । तीसरे प्रश्‍नके उत्तरमें आठवें अनुवाकके उपसंददारमे श्रुति स्वयं कहती दै-- 


“स य एवंवित *“* आनन्दमयमात्मानसुपसंल्रामति? अर्थात, “जो इस प्रकार ( परमात्माको) 
जानता' दै? वह क्रमशः अन्नमय, प्राणमय आदिको प्राप्त करता हुआ अन्तमं आनन्दमय . 


परमेश्वरको प्राप्त कर लेता दे ।! 
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७ ईशादि भै उप निषद्‌ [ बल्ली २ 
22% < _ 5 2 4 च 
है; इदम्‌ सर्वम्‌' अखजतन्इस समस्त जगतूकी रचना को; तत्‌ रूंट्टानउस 
जगतूकी रचना करनेके अन्तर; तत्‌ एव-( वह खयं ) उसीमे; अजुप्राविशत्‌र 
साथ-साथ प्रविष्ट हो गया; तत्‌ अलुप्रविश्य-उसमें साथ-साथ प्रविष्ट होनेके वाद 
( वह खयं ही ) सत्‌-मू्तः च=ओरः त्यतःअमूत; च=भौः अभवतङ्दो गयाः 
निरुक्तम्‌ च अनिसक्तमन्त्रतानेमै आनेवाले , और न आनेवाले; चतथा; 
निलूयनमरआश्रय देनेवाले; चन्र; अनिलयनम्आश्रय न देनेवाले; 
चस्तथा; विशानम-चेतनायुक्त; च=औरः अविज्ञानम्‌=जड पदार्थः चन्तथा; 
सत्यमतसत्पः च=औरः अननुतम-ञ्चठ ( इन सवके रूपमे ); च=भीः सत्यम्‌= 
बह सत्यखरूप परमात्मा ही; अभवता=हो गया; यत्‌ किम्‌ च=्जो कुछ भीः 
इद्मज्यद दिखायी देता है ओर अनुभवमें आता है; तत्‌=्बद सत्यमलसत्य 
ही हैं; इति=इस प्रकार; आचक्षते=्शानीजन कहते हैं; तत=उस विप्रयमेः 
अपि-भी; एषःस्यह; इलोकः-श्छोक; भवतिःदै । 
व्याख्या--सर्गके आदिमें परब्रह्म परमात्माने यह विचार किया कि मे 
नानारूपमें उतन्न होक्रर बहुत हो जाऊँ । यद्द विचार करके उन्होंने तप किया 
अर्थात्‌ जीवोके कर्मानुसार सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये संकल्प किया | संकल्प 
करके यहद जो झुछ;भी देखने, सुनने और समझनेमें आता है; उस जड-चेतनमय 
समस्त जगतकी रचना ' की, अर्थात्‌ इसका संकल्पमय स्वरूप बना ल्या | 
उसके बाद खयं भी उसमें प्रविष्ट हो गये । यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस 
जगतूर्मे बे परमेश्वर पहलेसे ही प्रविष्ट थे, यह जगत्‌ जब उन्हींका खरूप हैः 
तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता;--तथापि जड-चेतनमय जगतूमें 
आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए उन प्रह परमेश्वरके विशेष खरूप--उनके अन्तर्यामी 
रूपका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि “इस जगतूकी 
रचना करके वे स्वयं भी उसमें 'प्रविष्ट हो गये |? प्रविष्ट होनेके बाद वे 
मर्त और अमूर्ते अर्थात्‌ देखनेमें आनेवाले पृथ्वी, जल ओर तेज-- 
इन भूतोंके रूपमे तथा वायु ओर आकाश- इन न दिखायी देनेवाले भूतॉके रूपमै 
प्रकट हो गये | फिर जिनका वर्णन करिया जा सकता है और नहीं किया जा सकता; 
ऐसे विभिन्न नाना पदार्थोके रूपमे हो गये । इसी प्रकार आश्रय देनेवाले और 
आश्रय न देनेवाले) चेतन और जड--इन सबके रूपमै वे एकमात्र परमेश्वर ही 
बहुतसे नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गये । वे एक सत्यखरूप परमात्मा 


ही सत्य और इठ--इन सबके रूपमे हो गये । इसीछिये ज्ञानीजन कहते हैं कि 


` (यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमे आता है, वह सब-क्रासब सत्यस्वरूप 
परमात्मा ही दै | 
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इस विषयमें भी यह आगे सप्तम अनुबाकमें कह्दा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ 
मन्त्र है | 
॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 
-णअंडै€<--- 


सतम अनुवाक 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो बे. सदजायत । तदात्मानः 
खयमकुरुत । तखात्तत्सुकुृतमुच्यंत इति । 

अग्नेच्मकट होनेसे पहले; इद्मूक्यह जड-चेतनात्मक जगत्‌ असत्‌ 
अव्यक्तरूपमे; बेदी; आसीतृत्था; ततः=्उससे; बेऱ्ही; सतूनसत्‌ अर्थात्‌ 
नामरूपमय प्रत्यक्ष जगत्‌; अजायत-उलन्न हुआ है; ततू=उसने; आत्मानम्‌= 
अपनेको; खयमूङखयं, अकुरुत-( इस रूपमे ) प्रकट किया इ; तस्सात्‌= 
इसीलिये; ततज्वहः खुकृतम्‌5'सुकृतः; उच्यते=्फद्ा जाता दे; इ।ंते=इस 
प्रकार यह इलोक है । 

व्याख्या--सुक्ष्म और स्थूलहपमें प्रकट होनेसे पहले. यह जइ-चेतन- 
मय सम्पूणं जगत्‌ असत्‌- अर्थात्‌ अव्यक्तरूपमें ही थाः उस अव्यक्तावस्थासे 
ही यह सत्‌ अर्थात्‌ नामरूपमय प्रत्यक्ष जड्चेतनात्मक जगत्‌ उसन्न हुआ 
इ । परमात्माने अपनेको स्वयं ही इस जड-चेतनात्मक्र जगतूके रूपमै बनाया 
हे; इसीलिये उनका नाम 'सुकृतः ( अपने-आप बना हुआ ) है ।ऋ 


यृद्दै ततसुक्ृतं रसो वे सः.। रसधह्येवायं उ्ष्वाऽऽनन्दी 
भवतिं । को यवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश्ष आनन्दो न 


स्यात्‌ । एप हयेवानन्द्याति । 


.. +% यीतामें कई प्रकारसे इस जड-चेतनात्मक जगतका अव्यक्तते उत्पन्न 

'ऐना और उसीमें ल्य होना बताया गया है ( गीता ८ । १८; ९ ।.७; २। 
२८ ) परंतु भगवान्‌ जब स्वयं अवतार ळेकर ळीळा करनेके लिये जगत्स प्रकट 
होते है, तब उनका वह प्रकट दोना अन्य जीवोंकी भाँति अव्यक्तसे व्यक्त होने 
अर्थात्‌ कारणसे कार्यरूपमें परिवर्तित होनेके समान नहीं दै, वह तो अलौकिक दै । 
इसछिये यहाँ भगवानूने कदा दै कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते दे वे बुद्धिहीन 
हैं ( ७। २४ ) वहाँ जडतत्त्वोका और उनके नियमोंका प्रवेश नहीं है । भगवानके नाम, 
रूप, लीळा, घाम- सब कुछ अप्राकृत दै चिन्मय हैं । उनके जन्म-कमं दिव्य हैं । भगवानूके 
आकख्यका रहस्य बड़े-बड़े देवता ओर सइपिंढोग भी नहीं जानते ( गीता १०। २ ) 

$० नो उ० २१-- 
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चननिश्चय ही; यतूऱ्जो; तत्‌ञ्नहः खुकतम-सुक्ृत दैः सः चेन वही; 
रसन्रस ६ हिन्क्योँकि; अयमूऱ्यद्द ( जीवात्मा ) रखम्‌=इस रसको; 
लब्ध्वा-पप्त करके; एब-ही; आनन्दी=आनन्दयुक्तः भवति=होता है; यत्‌= 
यदि; पषः्=्यद; आकाशाः-आक्राशकी भाँति व्यापक आनन्द्‌ः=आनन्दखरूप 
परमात्मा; न स्यात्‌=न होता; हितो; कः एवन्कौन; अन्यात्‌=जीतित रह 
सकता; ( और ) कः-कौन; पराण्यात्‌न्माणोकी क्रिया ( चेश ) कर सकता; 
हि-निःसंदेह; एषःऱ्यद्द परमात्मा; पवसही; आननन्‍्द्याति-सबको आनन्द 
प्रदान करता है । 

व्याख्या--ये जो ऊपरके वर्णनमें “सुकृत? नामसे कहे गये हैं, वे परब्रह्म 
परमात्मा सचमुच रसस्वरूप ( आनन्दमय ) हैं, ये ही वास्तविक आनन्द हैं; क्योंकि 
अनादिकालसे जन्म-मृत्युखूप घोर दुःखका अनुभव करनेवाला यह जीवात्मा इन 
रसमय परब्रह्मको पाकर ही आनन्दयुक्त होता है। जवतक्र इन परम प्राप्य 
आनन्द्खरूप परमेश्वरसे इसका संयोग नहीं हो जाता, तबतक इसे किसी भी 
खितिमें पूर्णानन्द, नित्यानन्द, अखण्डानन्द ओर अनन्त आनन्द नहीं मिल सकता | 
इसीसे उन वास्तविक आनन्द्खरूप परमात्माका अस्तित्व निःसंदेह सिद्ध होता हैं; 
क्योंकि यदि ये आकादवाकी भाँति व्यापक आनन्दस्वरूप परमात्मा नहीं होते तो कोन 
जीवित रह सकता ओर कोन ग्राणोंकी क्रिया--हिलना-डुलना आदि कर सकता ! 
अभात्‌ समस्त प्राणी सुखस्वरूप परमात्माके ही सहारे जीते और इळन-चळन आदि 
चेश करते हैं । इतना ही नही, सबके जीवन-निर्वाहकी सब प्रकारसे सुव्यवस्था 
करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्‌की समस्त भौतिक क्रिया जो ,नियमित 
ओर व्यवस्थितरूपसे चल रही है, केसे हो सकती ! अतः मनुष्यको यह इृढ़ता- 
पूवक विश्वास करना चाहिये कि इस जगतके कर्ता-दर्ता परअ्म परमेश्वर अवश्य 
इ तथा निःसंदेह ये परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करते हैं | जब आनन्द- 
स्वरूप एकमात्र परमात्मा ही हैं, तव दूसरा कौन आनन्द दे सकता है ! 

८ ~ 
यदा झप एतसिन्नधस्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिल्यनेऽभयं 

प्रतिष्ठा विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति । 

हिन्क्यॉफिर यदा पवरजव कभी; एपःच्यद जीवात्मा; एर्तास्मन्‌= 
इस; अद्इये=देखनेमं न आनेवाठे; अनात्यें5शरीररहित; अभिरुक्ते-बरतलानेमें 
न आनेवारे; ( और ) अनिलयनेन्दूसरका आश्रय न लेनेवाले परबहम परमात्मा- 
मः अभयम-नभयतापूर्वक प्रतिष्ठाम८खिति; विल्द्तेःछाभ करता द्व 
अथन्तक्र सः] अभयमूलनिमपद्को; गत:ऱ्यात; भवतिस्द्ो जाता है | 

व्याख्या--क्योंकि उन पख्रझ परमेश्वरको पानेकी अभिलापा रखनेवाला 
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यह जीव जब कभी देखनेमें न आनेवाळे, बतलानेमे न आनेवाले और किसीके 
आश्रित न रहनेवाले शरीररहित परब्रह्म परमात्मामें निर्भय ( अविचल ) स्थितिः 
लाभ करता हैं, उस समय वह निर्भवपदको प्राप्त हो जाता है--सदाके लिये 
भय एवं शोकसे रहित हो जाता है | 

यदा होवेष एतसिन्नुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं 
भवतिं । तत््वेव भयं विदुषा मन्वानस्य । तदप्येष इलोकों भवति । 

हि-क्योंकि; यद्‌ एव=्जवतकः पुषःऱ्यहः उद्रम-थोड़ा-सा [ ये ]= 
भी; एतस्मिम्‌ अन्तरभूङइस परमात्मासे वियोग; कुरुते=किये रहता है; अथ= 
तबतक; तस्य=उसको; भयमूङजन्म-मृत्युरूप भय; भवतिन्पराप्त होता है; तु= 
तथा; तत्‌ एव्ही; भयमू=भयः ( केवल मूर्खको ही नहीं होता, किंतु ) 
मन्वानस्य=अभिमानी; विदुषः=्शासत्ञ बिद्वान्‌को भी अवश्य होता है तत्‌ 
उसके विषयमे; अपि=भी; एपश्न्यह ( आगे कहा हुआ ) इलो कः=श्छोक; 
भवतिःदै । 

ब्याख्या--क्योंकि जवतक यह जीवात्मा उन परब्रह्म परमात्मासे थोड़ा- 
सा भी अन्तर किये रहता है--उनमें पूर्ण स्थिति लाभ नहीं कर लेता या 
उनका निरन्तर स्मरण नहीं करता--उन्है थोड़ी देरके लिये भी भूल जाता है; 
तबतक उसके लिये भय है, अर्थात्‌ उसका पुनजन्म होना सम्भव है; क्योंकि जिस 
समय उसकी परमात्मामें स्थिति नहीं दै, बह भगवानको भूला हुआ है, उसी 
समय यदि उसकी मृत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम संस्क्रारके अनुसार जन्म 
होना निश्चित है; क्योंकि भगवानूने गीतामें कहा है--*जिस-जिस भावको स्मरण 
करता हुआ मनुष्य अन्तकाळमें शरीर छोड़ता है, उसीके अनुसार उसे जन्म 
ग्रहण करना पड़ता दै (८। ६) ओर मृत्यु प्रारन्धके अनुसार किसी क्षण 
भी आ सकती दै । इसीलिये योगश्रष्टका पुनर्जन्म दोनेकी बात गीतामें कही गयी 
है ( ६। ४०-४२ ) । जबतक परमात्मामें पूणं स्थिति नहीं हो जाती अथवा 
जबतक भगवानका निरन्तर स्मरण नहीं होता, तबतक यह पुनर्जन्मका भय-- 
जन्म-मृत्युका भय सभीके लिये बना हुआ है--चाहे कोई बड़ें-से-बड़ा 
शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ क्यों न हो और चाहे कोई अपनेको बड़े-से-बड़ा ज्ञानी अथवा 
पण्डित कयां न माने । वे परमेश्वर सत्रपर शासन करनेवाले हैं, उन्हींकी 
शासन-शक्तिसे जगतूकी सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चळ रही दै । इसी विषयपर 
यह आगे अष्टम अनुवाकमें कहा जानेवाल इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है | 

॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७॥ 
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अष्टम अनुवाक 
सम्बन्ध--पिछके अनुवाकमें जिस इकोकका रक्ष्य कराया गया था, उसका 
उल्लेख करते हें-- 
भीषासाद्वातः पवते । भीषोदेति सयः । भीषासादग्निञचेन्द्र्च। 
मृत्युर्धावति पञ्चम इति । 
अस्मात्‌ भीषा-इसीके भयसे; वातः-सवन; पवते-चलता हे; भीषा= 
( इसीके ) भयसे; सूयेः्सूर्यः उदेति-उदय होता दैः अस्मात्‌ भीषा-इसीके 
भयसे; अग्निः=अग्निः , च=भो'; इन्द्रः््इन्द्रः च=औरः पञ्चमः=्पाचवाँ; 
सृत्युःन्मुत्युः चाचति=( ये सब ). अपना-अपना कार्य करनेमे प्रवृत्त हो रहे हैं; 
इति=इस प्रकार यह इल्लोक है । 


व्याख्या--इन परब्रह्म परमेश्वरके भयसे दी पवन नियमानुसार चलता 


है, इन्हींके भयसे सूये ठीक समयपर उद्य होता दै और ठीक समयपर अस्त होता . 


है तथा इन्हींके भयसे अग्नि, इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु--ये सब अपना-अपना 
कार्य नियमपूर्येक सुव्यवस्थितरूपसे कर रहे हैं | यदि इन सबकी सुव्यवस्था 
करनेवाळा इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगतूके सारे काम केसे चलें | इससे 
सिद्ध होता है कि इन सबको बनानेत्राला; सबको यथायोग्य नियममें रखनेवाला 

, कोई एक सत्य, ज्ञान ओर . आनन्द्स्वरूप परब्रह्म परमात्मा अवश्य है और वह 
मनुष्यको अवश्य मिल सकता है | 


सस्बन्ध--उन आनन्दस्वरूप परञ्रह्म  परमात्माका यह आनन्द कितना और 
केसा है; इस जिज्ञासापर आनन्दविषगक विचार आरम्भ किया जाता है-- 

सषा55नन्दस्य मीमा<सा भवति । युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक 
आशिष्ठी द्रढिष्ठो बलिष्ठस्तस्येय प्रथिवी सर्वा वित्तस्य पणा स्यात्‌ । 
स एका मानुष आनन्द; | 

साच्चै एषा(ऱ्यह; आनन्दृस्य=्आनन्दसम्बन्धीः मीमांसा“विचारः 
भवतिन्आारम्म होता है; युचान्कोई युवक; स्यात्‌=्होः ( वह भी ऐसा-बैसा 
नहीं ) साधुयुवा>भंड आचरणवाला युवक हो; ( तथा ) अध्यायकः= 
वेदोंका अध्ययन कर चुका दो; आरिछएः=्शासनमे अत्यन्त कुदाल हो; द्रढिष्ठः- 
उसके सम्पूर्ण अङ्ग ओर इन्द्रिया सर्वथा दृढ़ हों ( तथा ); बलिष्ठः-वह सब 
प्रकारसे बलवान्‌ हो) तस्य-( फिर ) उसे; इयम-यह;ः चित्तस्य पूर्णास्धनसे 


न”? "णा ीटूटदद बहल 
ह इसी भावकी श्रुति कठोपनिपदूर्मे भी आयी है ( २। ३। ३ )। 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Bo 


dn, Se, 


३. १7४ RA ete 


अु० ८] तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ` ३२५ 
FR TP <~ 5H INR «RP oN TP ~~ NY टग 
परिपूर्ण) सवाँच्सब-की-सब; पृथिवीन्द्थ्वीः स्यात्‌ऽप्रात्त हो जाय; ( तो ) 
सभ्च्वहः मानुषःऽ्मनुष्यडोकका; एकःऽएकः आंनल्दूभ्च्आानन्द दै । 

व्याख्या--इस वर्णनमें उस आनन्दका विचार आरम्भ करनेकी सूचनां 
देकर सर्वप्रथम मनुष्यलोकके भोगेसि मिल सकनेवाले वड़ेसे-वड़े आनन्दकी 
कल्पना की गयी है । भाव यह है कि एक मनुष्य युवा हो वह भी ऐसा-वेसा 
मामूली युवक नही--सदाचारी, अच्छे स्वभाववाला, अच्छे कुलमें उत्पन्न 
भ्रेष्ट पुरुष हो; उसे सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा मिली हो तया शासनमें-त्रह्मचारियोंको 
सदाचारकी शिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशल हो; उसके सम्पूर्ण अङ्ग और इन्द्रियों ' 
रोगरहित, समर्थ और सुदृढ़ हों और वह सत्र प्रकारके बलसे सम्पन्न हो । 
फिर घनसम्पत्तिसे भरी यह सम्पूर्ण पृथ्वी उसके अधिकारमें आ जाय; 
तो यह मनुष्यका एक बड़े-से-बड़ा सुख है । वह मानव-लोकका एक सबसे महान्‌ 
आनन्द है । 


ते ये शतं मालुषा आनन्दाः | स - एको मनुष्यगन्थवीणा- 
मानन्द; । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | ° - 

तेऱवे; ये=जोः माजुषाः-मनुष्यलोक-सम्बन्धी; शतमऊणक सो; 
आनन्दाः=आनन्द हैं; सः-बहः मलुष्यगन्धवोणाम-मानवगन्धवोंकाः 
एक-एक; आनन्द्‌ः=आनन्द होता है; च=ओर ( वह); अकामहतस्यञ 
जिसका अन्तःकरण भोगोंकी कामनाओंसे दूषित नहीं हुआ है; ऐसे; थ्रोत्रियस्यट 
वेदवेत्ता पुरुषको स्वभावसे ही प्राप्त है | 

व्याख्या--जो मनुष्य-योनिमें उत्तम कर्म करके गन्धर्वभावको प्राप्त 
हुए हैं; उनको '्मनुष्य-गन्धर्वः कहते हैं। यहाँ इनके आनन्दको उपर्युक्त 
मनुष्यके आनन्दसे सौगुना बताया गया है । भाव यह है कि जिस मनुष्य- 
सम्बन्धी आनन्दका पहले वर्णन: किया गया है, वेसे सौ आनन्दोंको एकत्र 
करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती दै, उतना मनुष्यगन्धवाँका एक 
आनन्द दै परंतु जो पहले बताये हुए मनुष्यछोकके भोगोंकी और इस 
गन्धवेलोकके भोगोतककी कामनासे दूषित नहीं है, इन सबसे सर्वथा विरक्त है, 
उस श्रोत्रिय--वेदज्ञ पुरुषको तो वह आनन्द खभावसे ही प्राप्त है । 


ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको देवगन्धवोणा- . 
मानन्द; । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।: 

तेस्वे ( पूर्वाक्त )) येच्जोः मनुष्यगन्धवोणाम-मनुष्य-गन्धवोके) 
शातम्‌=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द हैं। सभ्न्वह। देवगन्धवोणासून्देवः 
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जातीय गन्धर्वोका। एक कएको; आनम्द्‌ःआनन्द्‌ दैः चन्तथा; ( वदी.) 
अकामहतस्य्कामनाऑसे अदूषित चित्तवाले; श्रोजियस्थनश्रोत्रिय( वेद ) 
को स्वभावतः प्रात है । है 

व्याख्या--इस वर्णनमै पहले बताये: हुए ` मनुष्य-गन्धवोंकी अपेक्षा 
देव-गन्धवोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है । -भाव यह. है कि जिस. 
मनुष्य-गन्धवके आनन्दका ऊपर वर्णन किया. गया है, वेसे सौ आनन्दोंको 
एकत्र करनेपर जो आनन्दकी राशि होती है, उतना सष्टिफे . आरम्भसे 
देवजातीय गन्धर्वरूपमै उत्पन्न हुए जीवोंका एक आनन्द है तथा जो 
मनुष्य इस आनन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है अर्थात्‌ जिसको इसकी 
आवश्यकता नहीं है तथा जो वेदके उपदेशको हृदयज्ञम कर चुका है, ऐसे 
विद्वानक्रो वह आनन्द स्वभावतः प्राप्त है । “ जयी 

ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दा; । स एकः पितुणां - 
लोकानामानन्दः । ंत्रियस्य चाकामहतस्य । / ` ` 

तेप्बे ( पूर्वोक्त ); येजजोः देवगन्धवौणामरदेवजातीयं गन्धवोके 
शतमङएक सौ; आनन्दा+नआनन्द हैं; .स'न्वहः चिरलोकलोकानामः 
चिरस्थायी पितृलोको प्राप्त हुए; पितृणाम८पितरोंका; एक+-एकः, आनन्द्‌ः= 


आनन्द दै; च=ओरः (वह) अक्ामहतस्य=भोगोंके प्रति निष्काम; श्रोत्रियस्य= 


चेदज्ञ पुरुषको स्वतः प्रातः है । 

व्याख्या-इस वर्णनमें देव-गन्धवोंके आनन्दक्री अपेक्षा चिरस्थायी 
पितृलोकको प्राप्त दिव्य पितरोंके आनन्दको सौगुना वतायां गया है । भाव 
यह है कि देव-गन्धवोके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन. किया गया दै, वेसे सो 
आनन्दोंक्रो एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है उतना 
तिरस्थायी पितृलोक्रमै रहनेवाले दिव्य पितरोंक्रा एक आनन्द है तथा जो 
उस लोकके भोग-सुखकी कामनासे आइत नहीं है, . अर्थात्‌ जिसको उसकी 
आवश्यकता ही नहीं रही दै, उस श्रोत्रियको--वेदके रहस्यको समझनेवाले 
विरक्तको वह आनन्द स्वतः ही प्रात, है । : 

ते ये शर्त पितुणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । सं एक 
आजानजानां देवानामानन्द; । श्रोत्रियस्यं चाकामहतस्य । 

तेन्बे ( पूर्वोक्त ) ये=नोः चिरलोकलोकानाम्‌-चिरखायी पितृ- 
लोकको प्रात हुए; पितूणामङपितरोंके शतम-एक सौ; आनन्दाः=आनन्द 
हं सम््वदः आजानजानाम्‌ङआजानज नाम). देवानाम-देवताओंकाः 
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एकः=्एक; आनन्द्‌+न्आनन्द दे; 'चङओर; ( वह आनन्द ) अकामहतस्य= 
उस लोकतकके भोगोंमें कामनारदितः शओोत्रियस्यन्श्रोत्रिय ( वेदज्ञ ) को 
स्वभावतः प्राप्त दै । 

व्याख्या--इस वर्गनमें चिरस्थायी लोग़ोमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके 
आनन्दकी अपेक्षा 'आजानजः नामक देवोंके आनन्दको 'सौगुना बताया गया 
है। भाव यह है कि चिरसायी लोकोंमें रद्दनेवाळे दिव्य पितरोंके जिस आनन्द- 
का ऊपर वर्णन किया गया दे, वेसे सौ आनन्दोंकी मात्राको एकत्र करनेपर 
जो आनन्दकी एक राशि होती दै, उतना 'आजानज' नामक देवताओंका 
एक आनन्द है । देवलोकके एक विशेष स्थानका नाम “आजान? है; जो 
लोग स्मृतिग्रॉमे प्रतिपादित क्रिन्हीं पुण्य-कर्मोके कारण वहाँ उत्पन्न हुए हँ, 
उन्हे “आजानज” कहते हैं । जो उस लोफ़त#के भोगोंकी कामनासे आहत 
नहीं है, अर्थात्‌ जो उस आनन्दको भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो 
गया है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुपके खयि तो वह आनन्द 
स्वभाव सिद्ध है । a 

ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स॒ एक; 
कमेदेवानां देवानामानन्दः । ये कर्मणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । 

ते=्वे ( पूर्वाक्त )) ये=जोः आजानजानाम्‌ंभाजानज नामक; 
देवानाम-देवोंके; शातम=एक सौ; आनन्दा+=आनन्द्‌ हे; सःन्त्रद् 
कर्म देवानाम्‌ देवानाम्‌=( उन ) कर्मदेव नाम देवताओंक्राः पकः=एकः 
आनन्दः=आनन्द देः येनो; कर्मणान्त्रेदोक्त कर्मोसेः देवान-देवोंको 
अपियन्तिन्परात हुए हैं च=औरः ( वह ) अकामहतस्य=उस लोकतकके 
भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्य=श्रोत्रिय ( वेदज्ञ ) को तो स्वतः प्राप्त है । 


व्याख्या--इस वर्णनमें आजानज देवोंके आनन्दकी अपेक्षा कर्म- 
देवोंके आनन्दको सोगुना बताया गया दै । भाव यह दै किं अजानज देवोंके 
जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र 
करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती दै, उतना आनन्द जो वेदोक्त 
कमोंद्रारा मनुष्ययोनिसे देवभावको प्राप्त हुए हैं; उन कर्मदेवताओंका आनन्द दै | 
जो उन कर्मदेवताओंतकके आनन्द्रकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिसको 
देवलोऊतकके भोगोंकी इच्छा नहीं रही है, उस बेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त 
पुरुषके लिये तो वह आनन्द स्वभावसिद्ध है । 
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ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । सः एको देवाना- 
सानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । रोकः 
तेम्बे ( पूर्वोक्त ); येम्जोः कर्मे देवानास्‌ देवानाम्‌ङक्रमंदेव नामक 
दैवताओके; शतसू=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द हैं; सः=्वहः देवानाम्‌ 
रकाः एकः=एकः ` आनन्द्‌+=आनन्दं है च=्औरः ( वह ) 
अकामहतस्य=उस'लोकतकके भोगोमे कामनारहितः श्रोत्रियस्य=शरोत्रिय ( वेदश )- 
को तो खभावतः प्राप्त है | | 5 4 
व्याख्या--इस वणनमें कर्मदेवोंकी अपेक्षा सुष्टिके आदिकालमै जिन 
स्थायी देवोंकी उत्पत्ति हुई है, उन खभावसिद्ध देवोँके आनन्दको .सौगुना 
बताया गया है | भाव यह है कि कर्मदेवोंके जिस आनन्दका ऊपर, वर्णन 
किया गया है, वेसे सौ आनन्दोंको एकत्र. करनेपर जो आनन्दकी एक राशि 
होती है, उतना उन स्वभावसिद्ध देवताओंका एक आनन्द है। जो उन 
स्वभावसिद्ध देवताओंके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ उसकी 
भी जिसको कामना नहीं है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले निष्काम विरक्तके 
लिये तो वह आनन्द खभावसिद्ध ही है। .!! 


र ते ये शतं देवानामानन्दाः | स एक इन्द्रस्यानन्द; । 
त्रेयस्य चाकामहतस्य । - वड: 
ते=वेः येजो; देवानाम-देवताओंकेः शतम्‌=एक सौ; आनन्दाः= 
3388 गोसा इन्द्रस्य=इन्द्रकाः एकः-एक; आनन्दः=आनन्द्‌ है; च= 
१ ( वह ) अकामहतस्यनइन्द्रतक्रके भोगोमें कामनारहित; श्रो त्रियस्य= 
वेदवेत्ताको खतः प्राप्त है | 0 53288 
व्याख्या--इस वर्णनमें पहले बताये हुए खभावसिद्ध देवोंके' आनन्दकी 
अपेक्षा इन्द्रके आनन्दको सोगुना बताया गया हैँ। भाव यह है कि देवताओंके 
जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो 
आनन्द्की एक राशि होती दै, उतना इन्द्रभाबको प्राप्त देवताका एक आनन्द 
है । जो इन्द्रके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है, अर्थात्‌ जिसको 
इन्द्रके सुखकी भी आकाज्का नहीं है--जो.उसे भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त 


हो गया दै, उस वेदके रहस्यक्रो समझनेवाले निष्काम पुरुषको तो वह आनन्द 
स्वतः प्राप्त है | 


ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दा; । स एको बृहस्पतेरानन्दः | 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । केट कट पु. 
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जेळवे; थेष्जो; इस्दस्य-्डन्द्रके। शतम्‌ङ्एक सौ; .आनस्दाभ्न्ञानम्द 
हैं; सःस्वदः चृहस्पते/्व्वृहस्पतिका; एकः्थएका. आनम्द्‌ः=w्आनन्द हे; चळ 
और; ( वह ) अकामहतस्यःवृदस्पतितकके भोगोंमें निःस्पृह शोतियस्यछ 
वेदवेसाकों स्वतः प्रात है। | : क फसल 
व्याख्या--इस वर्णनर्मे इन्द्रकै आनन्दकी अपेक्षा बृहस्पतिके आनन्दको 


` सौ गुना बताया गया है । भाव यह है कि इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया 


गया है; वैसे सौ आनन्दोको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती हैः 
उतना बृहस्पतिके पदको प्रात हुए देवताका एक आनन्द है । परंतु जो मनुष्य 
बृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आंहत नहीं दै, उस भोगानन्दको भी 
अनित्य होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है, उस वेदके 
रहस्यको जाननेवाळे निष्काम मनुष्यको वह आनन्द स्वतः प्रात है । 

ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स एक; प्रजापतेरानन्दः । 
शओत्रियस्य चाकामहतस्य। . | 

ते-वे; येरजो; बृहस्पतेः-बृहस्पतिके” शतम्‌त्एक रोः आनन्दाः- 
आनन्द हैं; सः=बहः परजापतेःच्मजापतिका; पकम्न्एक' आनन्दभ्च्ञानन्द 
है; चसऔरः ( वह ) अकामहतस्यन्अजापतितकके ` भोगोंमें कामनारहितः 
थरोत्रियस्यस्वेदवेत्ता पुरुषको स्वतः प्रात. है | 

व्याख्या--इस वर्णनमें बृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्दः 
को सौगुना बताया गया है । भाव यह है कि बृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊपर 
वर्णन किया गया है, यैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि 
होती दै, उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ़ देवताका एक आनन्द है। परंतु जो 
मनुष्य इस प्रजापतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत नहीं है; अर्थात्‌ उससे भी 
जो विरक्त हो चुका है, उस वेदके रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यको तो वह 
आनन्द स्वमावसेहीप्राहहे| | 

ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्द; । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

तेः येङ्ञो; प्रजापतेःनरापतिकेः शतमूनएक सोः आनन्दा: 


“आनन्द हैः साःन्‍्वह। ब्रह्मणःऱ्जद्याकाः एकरूएको आलनन्‍्द्‌+-आनन्द हैः 


च-और; ( वह) अकामहतस्यन्ञ्हमलोकतककेः भोगोमे कामनारहित; 


ओजियस्य-भोत्रिय ( वेदश ) को स्वभावतः प्रात है । ` 
व्याख्या[ठ बस्‌. वर्णनमै पजापतिके ; आनन्दसे भी हिरण्यगभे ब्रह्मा 
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आनन्दको सौगुना बताया गया है । भाव यह दै कि प्रजापतिके जिस आनन्दक्रा 
ऊपर वर्णन किया गया है; वेसे सौ आनन्दोंक्रो एकत्र करनेपर जो एक आनन्द 
की राशि होतो दै, उतना सुष्टिके आरम्भमें सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले हिरण्यगर्भ 
ब्रझाका एक आनन्द है तथा जो मनुष्य उस ब्रह्माके: पदसे प्राप्त भोग- 
सुखकी कामनासे भी आहत नहीं दै, अर्थात्‌ जो उसे भी अनित्य और तुच्छ 
समझकर उससे विरक्त हो गया है, जिसको एकमात्र परमानन्दस्वरूप .परब्रह्मको 
प्रात करनेक्री ही उत्कट अभिलाषा. है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त 
पुरुषको वह आनन्द स्वतः प्राप्त दै। . 

इस प्रकार: यहाँ एकसे दूसरे आनन्दक्ी अधिकताका वर्णन करते-करते 
सबसे बढ़कर हिरण्यगर्मके आनन्दको बताकर यह भाव दिखाया गया है कि इस 
जगतूमें जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने-सुनने तथा समझनेमें आ सकते 
हैं: चे चाहे क्रितने ही बड़े क्यों न हों, उस पूर्णानन्दर्वरूप परमात्माके आनन्दकी 
तुळनामें बहुत ही तुच्छ हैं | बृहदारण्यकमें कहा भी हे कि “समस्त प्राणी इसी 
परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अंशको लेकर ही जीते हैं (४ | ३ | ३२ )।? 


स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः । स य एवंविदस्मा- 
छोकात्प्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानशुपसंक्रामति । एतं प्राणमय मात्मा- 
नमुपसंक्रामति । एतं मनोमयमात्मानसुपसंक्रामति | एतं विज्ञान- 
मयमात्मानशुपसंक्रामति ` । एतमानन्दमयमात्मानश्ुपसंक्रामति । 
तदप्येप इलोक्को भवति । 

सःऱवद्द. ( परमात्मा ) यजो; अयमन्‍्यहः पुरुषे-मनुष्यमें। च< 
ओर; यः=जो; असन्यदः आदित्ये च-्सूर्यम॑ भी दे; सःच्वद्द ( सबका 
अन्तर्यामी ); एकः=एक दी हैः य+-जो एवंवित्‌्-इस प्रकार जानेवाला है; 
सः-वद्दः अस्मात्‌ लोकात्‌=इस लोकसे; प्रेत्य=विदा होकरः एतम्‌=इस; 
अन्नमयम्‌=अन्नमयः आत्मानम्‌=आत्माक्ोः उपसंक्रामतिस्थात हो जाता दैः 
एतम्‌=इस; प्राणमयम्‌=्प्राणमयः आत्मानम्‌=आत्माकोः उपसंक्रामति= 
प्रात होता हैः पतम्‌=इस; मनोमयमूनमनोमयः आत्मानम्‌=आत्माकोः 
उपसंक्रामति्यातत होता दै; पतम=इस; विज्ञानमयम्‌=विज्ञानमयः 
आत्मानम्‌=आत्माकरो; उपसंक्रामति-आप्त होता है; एतम्‌=इसः आनन्दूमयम्‌= 
आनन्दमयः आत्मानम्‌=आत्माको; उपसंक्रामतिस्यात होता है; तत्‌=उसके 
विषयमै अपिन्भी; पषःन्यद्द ( आगे कहा जानेवाला ) इळोकःनस्लोक्रः 
भवतिन्दै | 5 
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इयाख्या-नऊपर बताये हुए समस्त आनन्दोके एकमान्न केन्द्र परमानन्द 
स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही सबके अन्तर्यामी हैं । जो परमात्मा मनुग्योमे हँ, घे दी 
सूर्यमें भी हैं । वे सवके अन्तर्यामी एक ही हैं| जो इस प्रकार जान लेता दै, बद 
मरनेपर इस मनुष्य-शरीरको छोड़कर उस पहले बताये हुए अन्नमय) प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय आत्माको प्रास होता दै । तालय यह कि 
इन पाँचोंके जो आत्मा हैं, ये पाँचों जिनके स्वरूप हैं, उन परब्रह्म परमात्माको 
प्रात हो जाता है । पहले इन पाँचोंका वर्णन करते समय सबका शरीरान्तवतीं 
आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको दी बतलाया था | फलरूपमें उन्हींकी प्राति होती 
है और वे ही ब्रह्म हँ यह बतलानेके लिये ही यहाँ पाँचोंको क्रमसे प्रास्त होनेकी 
बात कही गयी है । वास्तवमें इस क्रमसे प्रास होनेकी बात कहना. अभीष्ट नहीं 
है; क्योंकि अन्नमय मनुष्य-शरीरको तो वह पहलेसे प्रात था ही; उसे छोड़कर 
जानेके बाद प्राप्त होनेवाला फल परमात्मा दै, शरीर नहीं | अतः यहाँ अन्नमय . 
आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्राप्ति बतायी गयी है | इसलिये इन सबमें 


` परिपूर्ण, स्वरूप, सबके आत्मा, परम आनन्दस्वरूप परत्रह्मको प्राप्त हो जाना ही 


इस फलश्रुतिका तात्पर्य है । इसके विषयमै आगे नवम अनुवाकमें कहा जानेवाला 
यह इलोक भी है 


॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


नवम अनुवाक 
सम्बन्ध--आठवें अनुवाकमें जिस दळोक ( मन्त्र) को रध कराया गया है; 
उसका उल्केख किया जता है 


यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो 


| विद्वान्‌ न बिभेति ङुतश्चनेति । 


मनसा सहः=मनके सहित; वाचः=्वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँई यतः= 
जहाँसे; अप्राप्य-उसे न पाकर; निवतन्तेनलैर आती हैं। [ तस्य ||्रह्मणः= 
उस ब्रह्मके; आनन्द्म्‌=्आनन्दकोः विद्वान=्जाननेवाल ( महापुरुष ); 
कुतइ्चन=किसीसे भी; न विभेतिन्भय नहीं करता; इति=इस प्रकार यह 
इलोक है | | छु 

व्याख्या--इस मन्त्रमै परब्रह्म परमात्माके परमानन्दस्वरूपको जाननेका 
फल बताया गया है | भाव यह है कि मनकें: सहित सभी इन्द्रियाँ उसे न पाकर 
जसे लौट आती हैं--छिस झानन्दवो ज्ञाननेकी इन मन ओर इन्द्रियोकी शक्ति 
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नहीं है, परत्रझ' परमात्माके उस आनन्दको जाननेवाला ज्ञानी महापुरुष कभी 


किसीसे भी भय नहीं. करता, वह सर्वथा निर्भय हो जाता है | इस प्रकार इस 
इलोकका तात्पर्य है । 


एत*ह वाव. न.'तपति । किमह*साधु नाकरवम्‌ । किमहं 
पापमकरवमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मानः स्परणुते। उमे 
होवष. एते. आत्मान स्पृणुते | य एवं वेद इत्युपनिषत्‌ । 
` हृ वावऱ्यह प्रसिद्ध ही दै कि; पतम्‌=उस ( महापुरुष ) कोः ( यह. 
बात.) न. तपति=चिन्तित नहीं करती कि; अहम-मैंने; किमङ्क्योः साधु-- 
अछ , कम; न<नहीं; अकरचम्‌=किया; : किम्‌=( अथवाः) क्यों; अहमून्मैने 
पापम्‌त्मापाचरण; अकरवम्‌ इति-किया; यः-्जो;, एते-इन पुण्य-पापकर्मोको 
एवमूत्डस ` प्रकार ( संतापका हेतु ); विद्वान-जाननेवाला हैः: सःच्वह; 
आत्मानम्‌ रुपृणुते=आत्माकी रक्षा करता है; हि-्अवश्य दी;.यः-्जो; णते= 
इन पुण्य और पाप; उभे एवः्दोनो ही कर्माको; एवम्‌=इस प्रकार ( संतापका. 
हेतु ) वेद-जानता है; [ सः 1 एषःस्वइ यह पुरुषः आत्मानम्‌ स्पृणते ` 
आत्माकी रक्षा करता है; इति-इस प्रकार; उपनिषत्‌=उपनिष्रद्‌ (की ब्रह्मा 
नन्दवल्ली ) पूरी हुई। 
व्याख्या--इस वणनमै यहद बात कही गयी है कि ज्ञानी महापुरुषको 
किसी प्रक्रारका शोक नहीं होता । भाव यह है कि परमात्माको ऊपर बताये 
अनुसार जाननेवाला विद्वान्‌ कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि क्यों मेंने श्रेष्ठ 
कर्मीका आचरण नहीं किया; अथवा क्यों मैंने पाप-कर्म क्रिया |? उसके मनमें 
पुण्य-कर्मेके फलस्वरूप उत्तम लोकोंकी प्राप्तिका लोभ नहीं होता और उसे 
पाप्रजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता | लोम भौर भयजनित संतापसे वह 
ऊँचा उठ जाता है | उक्त ज्ञानी महापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हुए पुण्य और 
पाप दोनों प्रकारके कर्माको जन्म-मरणरूप संतापका हेतु समझकर उनके प्रति 
रागःद्वेषसे सवथा रहित हो जाता है ओर परमात्माके चिन्तनमें संलग्न रहकर 
आत्माकी' रक्षा करता है | 


इस मन्त्रमें कुछ शब्दोंक्रो अक्षरशः अथवा अर्थतः दुहराकर इस वल्लीके 
उपसंद्दारकी सूचना दी गयी हे | 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९॥ _ 
. ॥ ब्रह्मानन्दची समाप्त ॥ २ ॥ 


न कोनसा 
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- निश्चय ही; इमानित्ये सब प्रत्यक्ष दीखनेवाले; भूतानिन्पाणी; यतः-जिससे; 
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प्रथम अनुवाक 


भुवे वारुणिः, वरुणं पितरयुपससार अधीहि भगवो जक्षेति । 
तसरा एतत्मोवाच । अन्नं प्राणं चक्षु; श्रोत्रं मनो वाचमिति । 
त<होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि । 
जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासख । तदू ब्रह्मेति | 
स तपांऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा | 
[ 
वे-यह प्रसिद्ध दै कि; वारुणिः-वरुणका पुत्र; खृणुःस्मणु; 
जिन्स गु [] खृणु भ्ण; पित म्‌ 
अपने पिता; वरुणम्‌ उपससार=्वरुणके पास गया ( और दिया 
बोला-); भगवः=भगवन्‌ |! (मुझे ) ब्रह्म अधीहिन्न्रहाका उपदेश कीजिये; 
इति=इस प्रकार प्रार्थना करनेपरः तस्मे=उससे; ( वरुणने ) पतले हाँ 
प्रोवाचम्कहा; अन्नम्‌=अन्नः प्राणमूत्माणः चश्चुः=नेत्र; ओमन; 
मनः=मनः (और ) वाचम्‌=्वाणीः इतिन्इस प्रकार (ये सब ब्रह्मकी 
उपलब्धिके दार हं) तम्‌ इ उचाचन्सुनः ( वर्णने) उससे कहा; ` = 
ज्ञायन्ते=उतपन्न होते हैं; जातानिः=उत्पन्न होकर; येन=निसकेसहारे; जञीवन्ति- 
जीवित ण (तया ) भ्यन्ति=( अन्ते इस लोकसे ) प्रयाण करते हुए; 
यत्‌ अभिसविशन्तिऽजिसमें प्रवेश करते हे; ततू=उसकोः नी 
ससे जाननेकी इच्छा कर; ततूऱवही; ब्रहान्जझ है; इति-इस प्रकार ( पिता- 


की बात सुनकर ) खः्=उसने; तपः अतप्यतःतप किया; सः-उसने। तपः 


तप्त्वाःतप करके-- | 


ब्याख्या--भ्गणु नामसे प्रसिद्ध एक षि थे, जो । 
उनके मनमें परमात्माको जानने और प्राप्त करनेकी उलट नतन प बे 


अपने पिता वरुणके पास गये-| उनके पिता वरुण वेदको आपने सिता वरणे यास गये उके पिता वरुण वेदको चालने ब्रहि ब्रह्मनिष्ठ 


# वरुणने अपने पुत्र शग ऋषिको जिस जह्यविद्याका उपदेश दिया था, उसीका 


' इस वड्डीमें वर्णन दै, इस कारण इसका नाम भूगुवड्डी है | 
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३३४ इंशादि नो उपनिपद्‌ [ बढली ३ 
महापुरुष थे; अतः भगुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेकी आवश्यकता नहीं 
हुई । अपने पिताके पास जाकर शुने इस प्रकार प्रार्थना की---“भगवन्‌ ! में 
ब्रह्मको जानना चट्दता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये |? 
तब वरुणने भरगुसे कहा- “तात ! अन्न, प्राण; नेत्र, श्रोत्र, मन और बाणी-- 
ये सभी ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं | इन सबमें ब्रह्मकी सत्ता स्फुरित हो रही 
है । साथ ही यह भी कहा--थये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब प्राणी जिनसे 
उत्पन्न होते है; उत्पन्न होकर जिनके सहयोगसे, जिनका बल पाकर ये सब जीते 
हं--जीवनोपयोगी क्रिया करनेमे समर्थ होते हें ओर महाप्रलयके समय जिनमें 
विलीन दो जाते हैं; उनको वास्तवमें जाननेकी (पानेकी ) इच्छा कर । वे ही 
ब्रह्म हैं |? इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर भगु ऋषिने व्रझचर्य ओर शम-दम 
आदि नियमोंका पालन करते हुए तथा समस्त भोगोंके त्यागपूवक संग्रमसे रहते 
हुए प्रिताके उपदेशपर विचार किया | यही उनका तप था | इस प्रकार तप 
करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमे कही गयी है | 


॥ प्रथम अचुचाक समाप्त ॥ १॥ 


द्वितीय अनुवाक 
अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । अन्नाद्वयव खंस्विमानि भूतानि 
जायन्ते । अन्नेन जातानि जीचन्ति। अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरशुपससार । अधीहि भगत्रो ब्रह्मेति । 
<होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपो- 
' ऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 


अन्नम्‌=अनः ब्रह्मन्स है; इतिञ्इस प्रकारः व्यज्ञानात्‌=्जानाः 
हिऽक्योंक्रि खलुस्सचमुच; अन्नातञ्अन्नसेः एच=्हीः इमानि-्ये सवः 
भूतानिन्प्राणी जायन्ते=्उत्पन्न होते हँ; जातानिङउत्पन्न होकर; अन्नेन= 
अन्नसे ही; जीवन्ति=नीते हैं ( और ) प्रयन्ति=( अन्तमें यहाँसे ) प्रयाण करते 
हुए; अन्नम्‌ अभिसंचिद्वान्ति=अन्नमें द्दी प्रविष्ट होते हँ; इत्िःनइस प्रकार; 
तत्‌=उसको; विज्ञायन्जानकरः ,( वह ) पुनःपुनः; पितर मूङअपने 
पिता चरुणम्‌ एव उपससार-वरुणके ही पास गया; (तथा अपनी . 
समझी हुई बात उसने पिताको सुनायी; किंतु पिताने उसका समर्थन नहीं 
किया । तत्र वह बोला--) भगवः=भगवन.| ( मुझे ) ब्रह्म अधीदिज 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


AN 


Ss 
० 


00” 
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ब्रझका बोध कराइयेः इति-तब; तम्‌ ह उवाच=उससे सुप्रसिद्ध वरुण 
ऋषिने कहा; तपसाज्तपसे; ब्रह्मन्त्रको; विजिज्ञासख-तत्त्वतः जाननेक्री 
इच्छा कर; तपः=तप दी; ब्रह्मन्त्रहा है; इति-इस प्रकार ( पिताक्री आज्ञा 
पाकर ) खः=उसने; तपः अतप्यत=( पुनः ) तप क्रिया; सः=उसने; तपः 
तप्त्वा=तप करके-- 

व्याख्या--भ्गुने पिताके उपदेशानुसार यहद निश्चय क्रिया कि अन्न ही 
र्म है; क्योंकि पिताजीने ब्रह्मके जो लक्षण बताये थे, वे सव अन्नमें पाये जाते 
हैं । समस्त प्राणी अन्नसे-अन्नके परिणामभूत वीयसे उत्पन्न होते हैं, अन्नसे ही 
उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरनेके बाद अन्नस्वरूप इस पृथ्वीमें ही प्रविष्ट 
हो जाते हैं । इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास आये | 
आकर अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने सव बातें कहीं । पिताने कोई उत्तर नहीं 
दिया । उन्होंने सोचा--“इसने अभी ब्रह्मके स्थूल रूपको ही समझा है, वास्तविक 
रूपतक इसको बुद्धि नहीं गयी; अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार करनेकी 
आवश्यकता दे | पर जो कुछ इसने समझा है, उसमें इसकी तुच्छबुद्धि कराकर 
अश्रद्धा उत्पन्न कर देनेमें भी इसका हित नहीं है; अतः इसकी वातक्रा उत्तर न 
देना ही ठीक है | पितासे अपनी बातका समर्थनब्न पाकर भ्यगुने फिर प्रार्थना 
की--“भगवन्‌ ! यदि. मैंने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका तत्त्व 
समझाइये |? तब वरुणने कहा--'तू तपके द्वारा व्रझके तत्वको समझनेकी कोशिश 
कर | यदद तप ब्रह्मका ही स्वरूप है, अतः यह उनका बोध करानेमें सर्वथा समर्थ 
है | इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भृगु ऋषि पुनः पहलेकी भाँति तपोमय 
जीवन बिताते हुए पितासे पहले सुने हुए, उपदेशके अनुसार ब्रह्मका स्वरूप निश्चय 
करनेके लिये विचार करते रहे | इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, यह बात 
अगले अनुवाकमें कही गयी है । 


॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥- 
“5-०-४३४-७-६७४६/७----- 


तृतीय अनुवाक | 
प्राणो अह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते । आणेन जातानि जीवन्ति । प्राण प्रयन्त्यभिसंविशन्ती ति | 
तद्विज्ञाय पुनरेव बरुण पितरमुपससार | अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 


<होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मोति। स तपोऽतप्यत 
स तपस्तप्त्वा । 
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३३६ ईशादि नो उपनिषद्‌ [वल्ली ३ 
ED DD ममल सळ, 

प्राण:-प्राण; ब्रह्मच्त्रह्म हैं; इति-इस प्रकार; व्यजानातज्जानाः हि 
क्योंकि; खलुस्सचमुच; प्राणातूऱ्ञाणसे; एव-ही; इमानिन्ये समस्त; भूतानि= 
प्राणी; जायन्ते=उसन्न होते हँ; जातानिन्उत्पन्न होकर; प्ाणेन=प्राणसे ही; 
जीवन्ति-जीते हैं (और ); प्रयन्ति=( अन्तमें यहाँसे ) प्रयाण करते हुए! 
प्राणम्‌ अभिसंविशन्तिज-प्राणमें ही सब प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हँ; इति=इस 
प्रकार ततूउसे। विज्ञाय=जानकरः पुन/फिर; पितरम्‌ वरुणम्‌ एव 
उपससार-( अपने ) पिता वरुणके ही पास गया ( और वहाँ उसने अपना 
निश्चय सुनाया; जब पिताने उत्तर नहीं दिया, तब वह बोला--); भगवः=भगवन्‌|; 
( मुझे ) ब्रह्म अधीदिल्झाका उपदेश दीजिये; इति-इस प्रकारप्रार्थना करनेपर; 
हृ तम्‌ उवाजस्सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा; न्रह्ान्त्रझको; तपसाः=तपसे; 
विजिज्ञासस्व-तत्त्ततः जाननेकी इच्छा कर; तपःन्तप ही; ्रह्मनग्रह्म अर्थात्‌ 
उनकी प्रात्तिका बड़ा साधन है; इति=इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; खः=उसने 
( पुनः ); तपः अतप्यत=तप किया; खः=उसनेः तपः तप्त्वा-तप करके-- 


व्याख्या--भगुने पिंताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यद निश्चय किया 

कि प्राण ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा, पिताजीद्वारा बताये हुए ब्रह्मके लक्षण प्राणमें 

पूर्णतया पाये आते हैं । समस्त प्राणी ग्राणसे उत्पन्न होते हैं) अर्थात्‌ एक जीवित 

प्राणीसे उसीके सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है; तथा 

सभी ग्राणसे दी जीते हैं । यदि श्वासका आना-जाना बंद हो जाय; यदि प्राणद्वारा 

अन्न ग्रहण न किया जाय तथा अन्नका रस समस्त शरीरमें न पहुँचाया जाय, तो 

कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता । ओर मरनेके बाद सब प्राणमें ही प्रविष्ट 

हो जाते हैं । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीरमै प्राण नहीं रहते; अतः 
निःसंदेह प्राण दी मझ दै, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास 
गये । पहळेकी भाँति अपने निश्चयफे अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुभव 

निवेदन किया । पिताने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया | उन्होंने सोचा कि यह 

पहलेकी अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मतामें पहुँचा है; परंतु अभी बहुत कुछ समझना शेष 

हेः अतः उत्तर न देनेसे अपने-आप इसकी जिज्ञासामे बळ आयेगा; अतः उत्तर न 
देना ही ठीक दे । पिताजीसे अपनी बातका समर्थन न पाकर भागुने फिर उनसे 

प्रार्थना की--'भगवन्‌ | यदि अब भी मैंने ठीक न समझा हो तो आप ही कृपा 
करके मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये |? तब वरुणने पुनः वही बात कही--'तू तपके 

द्वारा त्रझको जाननेकी चेष्टा कर! यह तप ही ब्रह्म दै, अर्थात्‌ ब्रक्षके तत्वको जाननेका 
प्रधान साधन है |” इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर झगु ऋषि फिर उसी प्रकार 
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2००७1 तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ३३७ 
~ SE es os यमक याम यायच्या Sl Sra eS 
तपस्या करते हुए पिताके उपदेशपर विचार करते रहे । तपस्या करके उन्होंने क्या 
क्रिया, यदद अगले अनुवाक्रमै बताया गया है । र 
॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 
नार कखिएक-- 
८५ 
बतुथ अचुवाक 

सनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति | 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगत्रो ब्रह्मेति । 

<हांचाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति। स तपोऽतप्यत। 

स तपस्तप्त्वा । 

मनः=्मन; ब्रहमन्त्रहम है; इति-इस प्रकारः व्यजानात्‌=समञा; हिर 
क्योंकि; खछुन्सचमुच; मनखः=मनसे; एव-ही; इमानि-ये समख;थूतानि- 
प्राणी; जायन्ते-उत्तन्न होते हे; जातानि=्उत्पत्न होकर; मनसा=्मनसे ही; 
जीवन्ति=बीते हं ( तथा ) ्रयन्तिः( इस लोकसे ) प्रयाण करते हुए; ( अन्तमं ) 
मनः अभिसंविशन्तिनमनमें ही सब प्रकारसे प्रविष्ट द्वो जाते हुँ; इति-ईस ` 
प्रकार; ततूऱ्उस ब्रह्मो; विज्ञाय=जानकर; पुनः एब-फेर भी; पिसरस्‌= 
अपने पिता; चरुणस्‌ उपससार-वरुणके पास गया ( और अपनी वातका कोई 
उत्तर न पाकर बोला-); भगबश=भगवन्‌ | ( मुझे ) ब्रह्म अधीहिन्त्रद्मका 
उपदेश दीजिये; इति-इस प्रकार ( प्रार्थना करनेपर ); ह तम्‌ उवाच=सुप्रसिद्ध 
बरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्मन्गरह्मको तपखान्तपसे; चिजिज्ञाखस्व=तत्ततः 
जाननेकी इच्छा कर; तपः्न्तप ही; ब्रह्मन्स है; इतिः्इस प्रकार पिताकी 
आशा पाकर; ख़ः्उसने तपः अतप्यतञ्तप किया; सः-उसने; तप; 
तप्त्वान्तप करके-- 

व्याख्या--इस बार भ्गगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि भन 
ही ब्रह्म दै; उन्होंने सोचा, पिंताजौके बताये हुए ब्रह्मके सारे लक्षण मनमै पाये 
जाते हैं । मनसे सब प्रागी उत्पन्न होते है--स्रो ओर पुरुषके मानसिक प्रेमपूर्ण 
सम्बन्धसे ही प्राणी बीजरूपसे -माताके गर्ममें आकर उत्पन्न होते हँ, उत्पन्न होकर 
मनसे ही इन्द्रियोंद्यरा समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओंका उपभोग करके जीवित रहते 
हैं ओर मरनेके बाद मनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं--मरनेके बाद इस शरीरमें प्राण | 
ओर इन्द्रियाँ नहीं रहता, इसलिये मन दी ब्रह्म है | इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः 
पहळेकी भाँति अपने पिता वरुणके पास गये ओर उन्होंने अपने अनुभवकी बात 
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३३८ ईशादि नो उपनिषद्‌ | बल्ली ३ 
Rn ne iene ieee te De या. 
पिताजीको सुनायी । इस वार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला | पिताने सोचा कि 
यह पहलेकी अपेक्षा तो गहराईमें उतरा है, परंतु अभी इसे और भी तपस्या करनी 
चाहिये; अतः उत्तर न देना दी ठीक है । पितासे अपनी चातका उत्तर न पाकर 
भरगुने पुनः पहलेकी भाँति प्रार्थना की---'भगवन्‌ ! बदि मैंने टीक न समझा हो 
तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये |! तव वरुणने पुनः वही उत्तर 
दिया--'तू तपके द्वारा व्रह्मके तत्त्वको जाननेक्री इच्छा कर । अर्थात्‌ तपस्या करते 
हुए मेरे उपदेशपर पुनः विचार कर । यह तपरूप साधन ही ब्रह्म दै । ब्रह्को 
जाननेका इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं दै |? इस प्रकार पिताकी आज्ञा 
पाकर भ्गगुने पुनः पहलेकी भाँति संयभपूर्वक रहकर पिताके उपदेशपर विचार 
"किया । विचार करके उन्होंने क्या किया, यद् बात अगले अनुवाकमें कही गयी है । 
॥ चतुथे अचुदाक समाप्त ॥ ४ ॥ 
— BNE 


पञ्चम अनुवाक 

/ निशाने ब्रह्मते व्यजानात्‌ । विज्ञानाद्ध्येव खल्विमानि 
सुतान जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञान प्रयन्त्यभि- 
संविशन्तीति । तदिज्ञाय पुनरेब वरुणं पितरमुपससार । अधीहि 
भगवो ब्रक्षेते । त<होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो 
ब्रह्मोत । स तपाऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा | 
___ विक्षानमूविशञान; ब्रह्मन्जरह्म है इति=इस प्रकार; व्यजाना ; 

दि-क्योंकि ; 4 १ न्स १ तू=जाना; 
र वा तचे एवऱही; इभानिः्ये समस्तः 

याण eh होते हँ जातानि-उत्पन्न होकर; विज्ञानेनर 

विज्ञानसे ही; जीते इ; ( और ) प्रयन्ति-अन्तर्ने यहाँसे प्रयाण करवे 
इए; विज्ञानम्‌ अभिसंविदन्ति-पिज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति=इस 
प्रकार; तत्‌=उस ब्रह्मको; विज्ञाय-जानकर; पुनः पच=( वह ) पुनः उसी 
प्रकार; पितरम्‌=भपने पिता; वरुणम््‌ उपससार-वरुणके पास गया; ( और 
अपनी बातका उत्तर न मिळनेपर वोछा--) भगवः-भगवन्‌ |; ( मुझे ) अहम 
अधीहिन्ञरका उपदेश दीजिये; इति=इस प्रकार कहनेपर; ह तम्‌ उवाच 
सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्मन्थ्रह्मको; तपसा=( तू ) तपके द्वारा; 
विजिज्ञासस्व-तत्तवतः जाननेकी इच्छा कर; तपः्=्तप ही; ब्रह्म-त्रह्म हे; 
इति=इस प्रकार पिताकी आशा पाकर; सः-उसने; तपः अतप्यत=पुनः तप 
किया; सः-उसने तप; तप्त्वारतप करके-- 
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अन्नु० ६ | तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २२९. 
KE “य ois soe soli Sion woo ००८) wat oot woo य 2702. 

व्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि 
यह विज्ञानस्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा--पिताजीने जो 
ब्रह्मके लक्षण बताये थे, वे सव-के-सव पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं । ये समस्त 
प्राणी जीवात्मासे ही उत्पन्न होते हँ, सजीव चेतन प्राणियोंसे हीःप्राणियोंकी उत्ति 
प्रत्यक्ष देखी ` जाती है | उत्पन्न होकर इस विज्ञानस्वरूप जीवात्मासे ही जीते हैं; 
यदि जीवात्मा न रहे तो ये.मन, इन्द्रियाँ, प्राय आदि कोई भी नहीं रह सकते 
और कोई भी अपना काम नहीं कर सकते तथा. मरनेके बाद ये मन आदि सब 
जीवात्मामें ही प्रविष्ट हो जाते हँ--जीवके निकल 'जानेपर मृत झारीरमें ये सब 
देखनेमें नहीं आते | अतः विज्ञानस्वरूप जीवात्मा दी: ब्रह्म है | यह निश्चय करके 
वे पहलेकी भाँति अपने पिता वरुणके पास आये | आकर उन्होंने अपने निश्चित 
अनुभवकी वात पिताजीको सुनायी | इस वार भी पिताजीने कोई उत्तर नहीं 
दिया । पिताने सोचा--*इस बार यह बहुत कुछ ब्रह्मके निकट आ गया है; 
इसका विचार स्थूल और सृक्ष्म- दोनों प्रकारके जडतत्त्वोसे ऊपर उठकर चेतन 
जीवात्मातक तो पहुँच गया है । परंतु ब्रह्मका स्वरूप तो इससे भी विलक्षण है, वे 
तो नित्य आनन्द्खरूप एक अद्वितीय परमात्मा हैं; इसे. अभी और तपस्या करनेकी 
आवश्यकता है, अतः उत्तर न देना ही ठीक है |? इस प्रकार बार-बार पिताजीसे 
कोई उत्तर न मिळनेपर भी भृगु हतोत्साह या निराश नहीं हुए । उन्होंने पहळेकी 
' भाँति पुनः पिताजीसे वही प्रार्थना की--“भगवन्‌ | यदि मैंने ठीक न समझा हो 
तो आप मुझे ब्रह्मका रहस्य बतलाइये |? तब वरुणने पुनः वही उत्तर दिया-- 
“तू तपके द्वारा ही ब्रह्मके तत्वको जाननेकी इच्छा कर । अर्थात्‌ तपस्यापूर्वक उसका 
पूर्वंकथनानुसार विचार कर । तप ही ब्रह्म है |! इस प्रकार पिताजीकी आज्या 
पाकर भूगुने पुनः पहलेकी भाँति संयमपूवक रहते हुए पिताके उपदेशपर विचार 
किया । विचार करके उन्होने क्या किया, यह आगे बताया गया है | 


॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५॥ 


ष्ठे अचुवाक 
आनन्दो श्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि 
भृतानि जायन्ते । आनन्देनं जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिः 
संबिशन्तीति । सेषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योम | 
प्रतिष्टिता । स य एवं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति। 
महान्‌ भवति प्रजया पशुभिग्रेहावर्चसेन । महान्‌ कीर्त्या । 
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आलनन्द्‌आनन्द ही; बह्मन्तद्य दे; इतिन्इस प्रकार; व्यजानात्‌ 
निश्चयपूर्घक जाना; हित्क्यांकि; खळ्ु=्सचसुचः आनन्दात्‌ङआनन्दसः एव- 
ही; इमानिन्ये समः भूतानिन्पाणीः जायन्तेन्उसन्न दोते ह; जातानिर 
उत्पन्न होकर आनन्देनः=आनन्दसे ही; जीवन्ति=जीते हँ; ( तथा ) परयान्तिन 
इस ळोकसे प्रयाण करते हुए; ( अन्तमे ) आनन्दम्‌ अभिसंविदान्ति=आनन्दमं 
ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति=इस प्रकार ( जाननेपर उसे परत्रह्मका पूरा ज्ञान हो 
गया ) सान्‍्वह; एपान्यह; भागवी>भूगुक्की जानी हुई; वारुणी-आऔर वरुण- 
द्वारा उपदेश की हुई; चिद्या=विद्या; परमे व्योमन्‌=विछद्ध आकाशखरूप 
परब्रह्म परमात्मामें; प्रतिष्ठितास्म़तिष्ठित है अर्थात्‌ पूर्णतः स्थित हे; यः=जो कोई 
( दूसरा साधक ) भी; एवम्‌त्इस प्रकार ( आनन्दखल्प ब्रह्मको ); चेदजानता 
है; सभ्न्वह; ( उस विश्यद्ध आकादासरूप परमानन्दे ) प्रतितिष्ठति=स्थित हो 
जाता है; ( इतना ही महीं; इस लोक़मं छोगॉंके देखनेमें भी वह ) अन्नवान= 
बहुत अन्नवाला; अन्नाद्‌+न्और अन्नको भडीभाँति पचानेकी शक्तिवाला; भवति= 
दो जाता है; (तथा) प्रज्ञयानसंतानसे; पञश्ुभिःनप॒ओसेः (तथा) ग्रह्मचर्चसेनः 
हमतेजसे सम्पन्न होकर; महानू-महानः भवतिन्दो जाता है; कीत्यो [ अपि ]= 
उत्तम कीर्तिके द्वारा भी; महान्‌=मद्ान; | भवति]=दो जाता दे । 


ब्याख्या--इउ बार गुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह 
निश्चय किया कि आनन्द दी ब्रह्म है । ये आनन्दमय परमात्मा ही अन्नमय आदि 
सबके अन्तरास्मा हैँ । वे सव भी इन्दके स्थूलरूप हे | इसी कारण उनमें ब्रह्म- 
बुद्धि होती है और ब्रह्मके आंशिक लक्षण पाये जाते हैं । परंतु सबाशसे ब्रझके 
लक्षण आनन्दम ही घटते हैं; क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनन्दखरूप परज्रहम 
परमात्मासे ही सष्टिके आदिम उत्पन्न होते हे--इन सबके आदि कारण तो वे ही 
हैं तथा इन आनन्दमयकें आनन्दका छश पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे ई--- 
कोई भी दुःखके साय जीवित रहना नहीं चाहता । इतना ही नहीं) उन आनन्दमय 
सर्वान्तर्यामी परमात्माकी अचिन्त्यशक्तिकी प्रेरणासे ही इस जगत्‌के समस्त 
प्राणियोंकी सारी चेष्टाएँ हो रही दे । उनके शासनम रनेवाळे सूर्य आदि यदि 
अपना-अपना काम न करें तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता | 
सबके जीवनाधार सचमुच वे आनन्दस्ररूप परमात्मा ही हैं तथा प्रल्यकालमें समस्त 
प्राणियोंसे भरा हुआ यह ब्रह्माण्ड उन्हीम प्रविष्ट होता है- उन्दीमै विलीन होता 
डु, वे ही सब प्रकारसे सदा-सवंदा सबके आधार है । इस प्रकार अनुभव होते ही 
अरुको परत्रझका यथार्थ ज्ञान हो गया । फिर उन्हे किसी प्रकारकी जिज्ञासा नहीं 
रही । श्रुति खयं उस विद्याकी महिमा बतलानेके लिये कहती ६--वही यह वरुण- 
दरार बतायी दुद और आयुको प्राप्त हूई ब्रह्मविद्या ( ब्क्षका रहस्य ब्रतानेवाळी 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
3 
| 
| 
| 
| 


'्घु० ७] तेत्तिरीयरोपनिषद्‌ ३४१ 
RS I Re 7 1010 0700 0 1000 ~ MN 7 ~ MMO < 100 07 । 
विद्या ) है । यह विद्या विशुद्ध आकाशखरूप पख परमारमामें स्थित है । वे 
ही इस विद्याके भी आधार हैं | जो कोई मनुष्य भृगुकी भाति तपस्यापू्वेक इसपर 
विचार करके परमानन्दखरूप परब्रह्म परमात्माको लान लेता दै, वह भी उन 
दिशुद्ध परमानन्दस्वरूप परमात्मामें स्थित हो जाता है । इख प्रकार इस विद्याका 
वास्तविक फल बताकर मनुष्योंको उस साघनकी ओर लगानेकै लिये उपयुक्त 
ग्रकारसे अन्न) प्राण आदि समस्त तत्त्वोके रहस्य-विज्ञानपूर्वंक ब्रह्मको जाननेवाळे 
ज्ञानीके शरीर ओर अन्तःकरणमें जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं, उनको भी श्रुति बतलाती दै । वदद अन्नवान्‌ अर्थात्‌ नाना प्रकारके जीवन- 
यात्रोपयोगी भोगॉसे सम्पन्न हो जाता है और उन सबको सेवन करनेकी सामथ्यं 
भी उसमें आ जाती है | अर्थात्‌ उसके मन, इन्द्रियाँ और शरीर सवथा निर्विकार 
और नीरोग हो जाते हैं। इतना ही नहीं; वह संतानसे, पशुओंसे, ब्रह्मतेजसे 
और बड़ी भारी कीतिसे समृद्ध दोकर जगत्में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता दै । 
॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६ ॥ 
aE 


सप्तम अनुवाक 

सम्बन्ध--छठे अनुवाकर्मे त्रह्मशानीके अन्न और प्रजा आदिसे सम्पन्न होनेकी 
बात कही गयी; इसपर यह जिज्ञासा होती है कि ये सव सिडियाँ मी क्या ्हासाध्षात्कार 
होनेपर ही मिळती हैं या इन्हें प्राप्त करनेका दूसरा उपाग भी है । इसपर इन सबकी 
पापिके दूसरे उपाय भी बताये जति हे-- : 

अन्नं न निन्द्यात्‌ । तद्रतम्‌ । प्राणों वा अन्नम्‌ । शरीर- 
मन्नादस्‌ । प्राण शरीरं प्रतिष्टितम्‌ । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठित 
तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स॒ य॒ एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद 
प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया 
पशुभिन्रेह्वचचेसेन । महान्‌ कीर्त्याः 

अन्न न निन्द्यात्‌=अन्नकी निन्दा न करे; तत्‌=्वहः अतम्‌= 
व्रत दै; प्राणःऱ्याण; चे=्हीः अन्नम=अन्न दैः ( और ) शारीरम्‌ङ्शरीरः 
(उस प्राणरूप अन्नसे जीवनके कारण ); अन्नाद्‌म=अन्नका भोक्ता है; शारीरम्‌= 
शरीर; प्राणेन्प्राणके आधारपरः प्रतिष्ठितम्‌=स्थित हो रहा है; ( और ) 
शरीरे-शरीरके आधारपरः प्राणःन््राणः प्रतिष्ठितः=सित हो रहे हे; ततः 
इस तरह; णतत्‌=्यदः अन्ने=अन्नमें ही; अन्नम=अन्नः प्रतिष्ठितम्‌=स्थित 
हो रहा हैः यःन्जो मनुष्य; अन्नेनअन्नमें ही; अन्नमाऽअन्नः प्रतिष्ठितम्‌= | 
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प्रतिष्ठित हो. रदद दै; . पतत्‌=इस रहस्यको; वेद्-जानता है। सम्न्वहा 
प्रतितिष्ठतिकउसमै प्रतिष्ठित हो जाता दै; ( अतः ) अव्तवानरअन्नवालः 
( और ) अश्नादःनअन्नको खानेवालः अवतिम्हों जाता है; प्रजयान्खजासे; 
पशुभिः-पश्ओसे, त्रह्मचचंसेन=( और ) ब्रहातेजसे सम्पन्न होकरः महान: 
महान्‌; भवतिम्चन जाता दैः ( तथा ) कीत्यौ-कीतिसे ( सम्पन्न होकर भी ); 
महान-महान!: [ भवति ]मदो जाता है । 
व्याख्या--इस अनुवाकम अन्नका महत्व बतलाकर उसे “जाननेका फल 

यताया गया है । भाव यह है कि जो मनुष्य अन्नादिसे सम्पन्न होना चाहे; उसे 
सबसे पहले तो यह व्रत लेना चाहिये कि भै कभी अन्नकी निन्दा नहीं करूँगा |? 
यह एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तुको मनुष्य पाना चाहता है; 
उसके प्रति उसकी महत्त्वबुद्धि होनी चाहिये; तभी वह उसके लिये प्रयत्न करेगा | 
जिसकी जिसमें हेयवुद्धि. है; वह उसकी ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं । 
अन्नकी निन्दा न करनेका व्रत लेकर अन्नके इस महत्वको समझना चाहिये कि 
अन्न ही प्राण है और प्राण दी अन्न दै, क्‍योंकि अन्नसे ही प्राणोंमे वळ आता 
है और प्राणशक्तिसे ही अन्नमय'झरीरमे जीवनी शक्ति आती है । यहाँ प्राणको 
अन्न इसलिये भी कहा है कि यही शरीरमें अन्नके रसको सर्वत्र फेलाता दै । 
शरीर प्राणकें ही आधार टिका हुआ दै, इसीलिये वह प्राणरूप अन्नका भोक्ता 
है । शरीर प्राणमें स्थित हैं अर्थात्‌ शरीरकी स्थिति ग्राणके अधीन है और प्राण 
शरीरमै स्थित दै--ग्राणोंका आधार शरीर दै, यह बात प्रत्यक्ष है ही | इस प्रकार 

यह अन्नमय शरीर भी अन्न-है | यह अनुभवसिद्ध विषय है कि प्राणोंको आहार 
न मिळनेपर वे. दारीरकी घाठुओंको ददी सोख लेते हैं । और शरीरकी स्थिति प्राणके 
अधीन होनेसे प्राण, भी, अन्न ही हैं। अतः शरीर और प्राणका अन्योन्याश्रय- 
सम्बन्ध होनेसे यह कहा गया है कि अम्नमें ही अन्न स्थित हो रहदा है | यही 
इसका तत्व है | जो मनुष्य इस रहस्यूको समझ लेता दै, वही शरीर और प्राण-- 
इन दोनोंक्रा ठीक-ठीक्र उपयोग कर सकता है, इसीलिये यह कहा गाया है कि 
वह शरीर ओर प्राणोंके विज्ञानमें पारङ्गत हो जातां है और इसी विज्ञानके 
फलस्वरूप वह सब. अकारकी भोगसामग्रीसे युक्त और उसे उपभोगमें लानेकी 
शक्तिसे सम्पन्न हो. जाता है । इसीलिये वह संतानसे, नाना प्रकारके 
पञ्चओसे ओर ब्रह्मतेजसे भी सम्पन्न होकर महान्‌ बन जाता दै | उसकी कीर्ति, 
उसका यश जगतूमें फेल जाता है और उसके द्वारा भी वह जगतूमें महान्‌ 
हो जाता है।. छ 
७ ॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७॥ 
४1४7७ TS a eo 
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अन्नं न परिचक्षीत | तद्‌ त्रतम्‌ | आपो वा अन्नम्‌ । 
ज्योतिरन्नादस्‌ । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितस्‌ । ज्योतिष्यापः 
प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितस्‌ । स य एतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति 
प्रजया पशुभिन्रेह्वचसेन । महात्‌ कीत्या । 

अन्नं न परिचक्षीत=अन्नकी अवहेलना न करे; तत्‌ङ्घद; ब्रतम्‌= 
एक ब्रत है; आफपःरजल; चे=्हीः अन्नम्‌=अन्न दैः ( और ) ज्योतिः= 
तेजः अन्नाद्म्‌=( रसस्वरूप ) अन्नका भोक्ता है; अप्खु=्जलमे) ज्योतिः= 
तेज; प्रतिष्ठितम्‌=प्रतिष्ठित दैः ज्योतिषिन्तेजमंः आपः=जल प्रतिष्ठिता/८ 
प्रतिष्ठित है; ततृत्वह्ी; णतत्‌=्यहः अन्ने=अन्नमेंः अन्नम्‌ङअन्न; 
प्रतिष्ठितम्‌-्सतिष्ठित है; यः=नो मनुष्यः ( इस प्रकार ) अन्ने=अन्तमें; 
अन्नम्‌=अन्नः प्रतिष्ठितम्‌-प्रतिष्ठित है; पतत्त=हस रहस्यको) वेद्‌नभळीमाति 
समझता दै; सःन; ( अन्तमें ) प्रतितिष्ठति=(उस रहस्यमें ) परिनिष्ठित 
हो जाता दै; ( तथा ) अन्नवान्‌=अन्नवालाः ( और ) अन्नाद्‌ः=भन्नको 
खानेवाला; भवतिन्हो जाता दैः प्रजया=( वह ) संतानसे; पशुभिः= 
पशुओंसेः ( और ) त्रह्मवचेसेनःत्रमतेजसेः महान-महान! भवतिच्त्रन 
जाता है; ( तथा ) कीत्योन्क्रीतिस ( समृद्ध दोकर भी ) महान-महानः 
[ भवति ]-हो जाता दै | 

ब्याख्या--इस अनुवाक्रमें जल ओर .उयोति-दोनोंको अन्नरूप बताकर 
उन्हें जाननेका फल बतलाया है । भाव यह है कि जिस मनुष्यकी अन्नादिसे 
सम्पन्न होनेक्री इच्छा हो, उसे यह नियम ले लेना चाहिये कि “में कभी अन्नकी 
अवहेलना नहीं करूँगा अर्थात्‌ अन्नक्रा उल्लङ्घन, दुरुपयोग और परित्याग नहीं 
करूँगा एवं उसे जूठा नहीं छोदूँगा |? यह साधारण नियम है कि जो जिस वस्तुका 
अनादर करता है, उसके प्रति उपेक्षाबुद्धि रखता दै, वह वस्तु उसका कभी 
वरण नहीं करती । किसी भी वस्तुको प्रात करनेके लिये उसके प्रति 
आदरखुद्धि रखना परमावदयक दै | जिसकी जिसमें आद्रबुद्धि नहीं दै, वह उसे 
पानेक्री इच्छा अथवा चेष्टा क्यों करेगा | इस प्रकार अन्नकी अवहेलना न 
करनेका ब्रत लेकर फिर अन्नके इस तत्त्वकों समझना चाहिये कि जल ही अन्न 
है; क्योंकि सब प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद्य वस्तुएँ. जलसे ही उत्पन्न होती हैं 
और ज्योति अर्थात्‌ तेज ही इस जलरूप अन्नको भक्षण करनेवाला है | जिस 
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प्रकार अग्नि एवं सूर्यरश्मियाँ आदि बाहरके जलका शोषण करती हैं, उसी प्रकार 
शरीरमें रहनेवाली जठराग्नि शरीरमें जानेवाले जलीय तत्वोंका शोषण करती है । 
जल्म ज्योति प्रतिष्ठित दै । यद्यपि जल स्वभावतः ठंडा है; अतएव उसमें उष्ण 
ज्योति केसे स्थित है--यह बात समझमें नहीं आती, तयापि ' गाल्योमि यह माना 
गया है कि समुद्रमें बड़वानल रहता है तथा आजकलके वेशानिक भी जल्मेंसे 
बिजली-तत्वको निकालते हैं | इससे यह बात सिद्ध होती है.कि जल तेज स्थित 
है | इसी प्रकार तेजमें जल खित है, यह तो प्रत्यक्ष देखनेमै आता ही है; क्योंकि 
सूयकी प्रखर किरणोमे स्थित जल ही हमलोगोक्कि सामने वृश्कि रूपगें प्रत्यक्ष होता 
है। इस प्रकार ये जल और तेज अन्योन्याश्रित होनेके कारण समस्त अन्नरूप 
खाद्य पदार्थोके कारण हैं; अतः ये ही उनके रूपमे परिणत होते हैं; इसलिये 
दोनों अन्न ही हैं | इस प्रकार अन्न ही अन्नमै प्रतिष्ठित है । जो मनुष्य इस 
तत्वको समझ लेता है, वह इन दोनोंके विज्ञानमें प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता 
है; क्योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग कर सकता है । इसीके फल: 
स्वरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन सबको 
यथायोग्य उपभोगमें छानेकी दामथ्थसे युक्त हो जाता है और इसीलिये वह 
संतानसे, नाना प्रकारके पशुओंसे और ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो महान हो जाता है | 
इतना ही नहीं; इस समृद्धिके कारण उसका यश सर्वत्र फैल जाता है, वह बड़ा 
भारी यशस्वी हो जाता है और उस यशके कारण भी वह महान्‌ हो जाता है | 
॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥ ` 
MR S\N 


नवम अनुवाक 


अन्नं बहु कुर्वीत । तद्‌ व्रतम्‌ । प्रथिवी वा 
क न णा दु अन्नम्‌ । 
म । प्थिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे थिवी 
भरि या प्रतिष्टितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित 
। अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया 

पञभित्रहवचेसेन महान्‌ कीत्या । 

अ बहु कुर्वीतत्वढाये; तत्‌ऽ; घतमरणक ब्रत है; 
दु ? व= अन्नम्‌=अन्न हः आकाशः-आकाश; अन्नाद्‌ः= 
पृथ्वीरूप अन्नका आधार होनेसे ( मानो ) अन्नाद्‌ है; पृथिव्याम-यृथ्वीमें; 
छ आकाशः-आकारा; प्रतिष्ठित-अतिष्ठित है; आकाश -आकाशमे; पृथिवी- 
पृथ्वी प्रतिष्ठिता-प्रतिष्ठित है; तत=वदीः एततू-यह; अन्ने-अन्नमै; 
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अष्मून्अन्न; प्रतिष्टितमःन्प्रतिषित हैः यःरूजो मनुष्यः (इस प्रकार) अग्नेअनतमे। 
अन्नभूङअन्तः प्रतिष्ठितमून्मतिष्ठित हैः एततः्डस रहस्यको; चेकुन्भलीभोति 
जान लेता है; सःळवहः ( उस विषयमै ) प्रतितिष्टतिष्प्रतिष्ठित हो जाता दैः 
अश्नवाजूळअनवाला; (और) अन्नाद्‌ःउअन्नको खानेवाला अर्थात्‌ उसे पचानेकी 
शक्तिवाला; अवतिञ्हो . जाता दैः प्रजया5( वह ) प्रजासे; पशुभिः 
पशुओंसे ( और ) ब्रह्मचचसेनम्ग्र्तेजसेः महान>महान! भवतिम्म्वन जाता 
है; कीत्यीठ्कीतिसे; [ चड ] भी; महान्‌ऽ्मदान; [ भवति=] हो जाता दै । 


व्याख्या--इस अनुवाकमें पृथ्वी और आकाश दोनोंको अन्नरूप बताकर 
उनकै तत्वको जानेका यह फल बताया गया है । भाव यह है कि जिस मनुष्यको 
अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो, उसे पहले तो यह ब्रत लेना चाहिये- यह 
ढ़ संकल्प करना चाहिये कि भैं अन्नको खूब बढाउँगा )? किसी वस्तुका 
अभ्युद्य--उसका विस्तार चाइना ही उसे आकर्षित करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय 
है । जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर तुला हुआ है, वह वस्तु उसे कदापि नहीं 
मिल सकती और मिळनेपर टिकेगी नहीं | इसके बाद अन्नके इस तत्वको समझना 
चाहिये कि पृथ्वी ही अन्न हे--जितने भी अन्न हैं, वे सब पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते 
हैं और एथ्वीको अपनेमें विलीन कर ऊेनेवाला इसका आधारभूत आकाश ही 
अन्नाद्‌ अर्थात्‌ इस अन्नका भोक्ता है | पृथ्वीमें आकाश ` स्थित है, क्योंकि वह 
सर्वव्यापी है; और आकाशमें पृथ्वी स्थित है--यह बात प्रत्यक्षं. सिद्ध है । ये दोनों 
ही एक दूसरेके आधार होनेके कारण अन्नस्वरुपं हैँ । पाँच भूतेमिं आकाश पहला 
तत्त्व है और पृथ्वी अन्तिम तत्त्व है; बीचके: तीनों तत्त्व इन्हीके अन्तर्गत हैं | 
समस्त भोग्यपदार्थरूप अन्न इन पाँच महाभूतोंके ही काय हैं; अतः ये ही अन्नके 
रूपमें स्थित हैं | इसल्यि अन्नमै ही अन्न प्रतिष्ठित है । जो मनुष्य इस बातको 
तत्त्वसे जानता दै कि पृथ्वीरूप अन्नमें आकाशरूप अन्न और आकाशरूप अन्नमें 
पृथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है, वदी आकाश आदि पाँचों भूतोंका यथायोग्य उपयोग कर 
सकता है और इसीलिये वह इस विषयमै सिद्ध दो जाता है | इसी विज्ञानके फल- 
स्वरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य पदा यॉसे और उनको उपभोगमें लानेकी 
शाक्तिसे सम्पन्न हो जाता है | इसीलिये वह संतानसे) नाना प्रकारके पशुओंसे 
और विद्याके तेजसे समृद्ध हो महान बन. जाता है | उसका यश समस्त जगतूमें 
फैल जाता है, अतः वह यशके द्वारा भी महान्‌ हो जाता है | 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 
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. न कंचन बसतो. प्रत्याचक्षीत | तह व्रतम्‌ । तसाथया कया 
च विधयां बहन्नं ग्राप्तुयात्‌ । आराध्यस् अन्नमित्याचक्षते । 
एतडे मुखतोषन्न९राद्रम्‌ । पुखतोष्सा अन्न९राध्यते । एतडे 
मध्यतोऽन्नशराद्भम्‌ । मध्यतोञ्सा अन्नशराध्यते। एतद्वा अन्ततोऽ- 
न्न९राद्भस्‌ । अन्ततोऽसा अन्न९राध्यते । य एवं वेद । 


` चसतौ-अपने घरपर ( ठहरनेके लिये आये हुए ); कंचन=किसी ( भी 
अतिथि ) को; न प्रत्याचक्षीत=्प्रतिकूल उत्तर न दे; तत=वहः ब्रतम्‌=एक 
ब्रत दै; तस्मात्‌=इसल्पिः ( अतिथि-सत्कारके लिये ) यया कया च विधया= 
जिस किसी भी प्रकारसे; बहु-बहुत-सा; अन्नम्‌=अन्नः प्राप्नुयात््ातत करना 
चाह्विये;: ( क्योंकि सद्ग्हस्थ ) अस्मैन्इस ( घरपर आये हुए अतिथि ) से; 
अन्नम्‌=भोजनः आराधित्तेयार है; इतिःनय्ोंः आचक्षते-कहते हैं; ( यदि यह 
अतिथिको ) मुखतः-मुख्यब त्तिसे अर्थात्‌ अधिक श्रद्धा, प्रेम और सत्कारपू्वक; 
एततूऱ्यहः राड्मूल्तेयार किया हुआ; अन्नम-भोजन (देता है तो); चे= 
निश्चय ही; अस्म-इस ( दाता ) को; भुखतः-अधिक आदर-सत्कारके साथ ही; 
अन्नम्‌=अन्नः राध्यतेन्आात होता है; ( यदि यह अतिथिको ) मध्यतः-मध्यम 
श्रेणीकी श्रद्धा और प्रेमसे; एततऱ्यह; राद्धम-तैयार किया हुआ; अन्नम्‌= 
भोजन ( देता दै तो); वेननिःसंदेइ; अस्मै-इस ( दाता ) का; मध्यतः- 
मध्यम श्रद्धा ओर प्रेमसे ही; अन्नम्‌ राध्यते=अन्न प्राप्त होता है; ( और यदि 
यह अतिथिको ) .अन्ततः-निकृष्ट श्रद्धा-सत्कारसे; एततू-यहः राद्धमत्तै तैयार 
किया हुआ; अन्नमून्भोजन (देता है तो); चै-अवश्य ही; अस्मै-इस 
( दाता ) को; अन्ततः-नि्ृष्ट अद्धा आदिसे; अन्नम्‌=अन्न; राध्यते=मिलता 
है; य*्जो;.एवमूऱ्इस प्रकार; चेद्=इस रहस्यको जानता है ( वह अतिथिके 
साथ बहुत उत्तम बर्ताव करता है ) | : 

क आ अंशमै अतिथि-सेवाका महत्त्व और फल 

॥ भाव अदद है क जो मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा लाभ उठाना 

चाहे, उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिये कि भरे घरपर जो कोई 
अतिथि आश्रयकी आशासे पधारेगा, मैं कभी उसको सूखा जबाब देकर निराश 
नहीं लोटाऊँगा |) अतिथिदेवो भवः--अतिथिकी देवताबुद्धिसे सेवा करो--यह 
उपदेश गुरुके द्वारा स्नातक शिष्यको पहले ही दिया जा चुका है । इस प्रकारका 
नियम लेनेपर ही अतिथि-सेवा सम्भव है | यह त्रत लेकर इसका पालन क्रनेके 
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लिये--केवल अपना तथा कुडुम्बका पोषण करनेके लिये ही नहीं--ज़िस-किसी 
भी न्यायोचित उपायसे बहुत-से अन्नका उपाजन करे | घन-सम्पत्ति और अन्नादिं, 
ज्ञो शरीरके पाल्न-पोषणके लिये उपयोगी सामग्री हैँ) उन्हें प्रात करनेके लिये 
जितने भी न्यायोचित उपाय बताये गये हैं तथा पूर्वके तीन अनुवाकोर्मे भी जो" 
खो उपाय बताये गये हैं; उनमेंसे किसीके भी द्वारा बहुत-सा अन्न प्राप्त करना 
घ्वाहिये । अर्थात्‌ अतिथि-सेवाके लिये आवश्यक वस्तुओंका अधिक माच्चामेँ संग्रह 
करना चाहिये; क्योकि अतिथि-सेवा णहस्थीचित सदाचारका एक अत्यावश्यक 
अज्ञ है | अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर आये हुए, अतिथिसे यही कहते ई-- 
(आइये), बैठिये, भोजन तैयार है; भोजन कीजिये? इत्यादि | वे यह कदापि नहीं 
कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवाकै लिये उपयुक्त वस्तुएँ अथवा रहनेका स्थान 
नहीं है। जो मनुष्य अपने घरपर आयें हुए अतिथिकी अधिक आदरसत्कारपूर्वक 
उत्तमभावसे विशुद्ध सामभियोंद्वारा सेवा करता है--उसे गुद्धतापूर्वक तैयार किया 
हुआ भोजन देता है; उसको भी उत्तम भावसे ही अन्न प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसे 
भोग्य-पदार्थोके संग्रह करनेमै कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता | अतिथि- 
सेवाकै प्रभावसे उसे किसी बातकी कमी नहीं, रहती | अनायास उसकी सारी 
आवश्यकताएँ पूर्ण होती रहती हैँ | यदि वह आये . हुए अतिथिकी मध्यमभावसे 
सेवा करता है, साधारण रीतिसे भोजनादि तैयार करके विशेष आद्र-सत्कारके 
बिना ही अतिथिको भोजन आदि कराके उसे सुख पहुँचाता है, तो उसे भी साधारण 
रीतिसे ही अन्न प्राप्त होता है । अर्थात्‌ अन्न-वस्र आदि पदार्थोका संग्रह करनेमें 
उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है | जिस भावसे वह अतिथिको 
देता है, उसी भावसे उतने ही आदर-सत्कारके साथ उसे वे वतुएँ मिलती हैं । 
इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम बृत्तिसे अर्थात्‌ बिना किसी प्रकारका आद्र-सत्कार 
किये तुच्छ भावसे भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है--उसे निकृष्ट 
भावसे अभद्धापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन आदि पदार्थ देता है, तो उसे वे 
पदार्थ वैसे ही भावसे प्रा होते हैं । अर्थात्‌ उनकी प्रातिके लिये उसे अधिक-से- 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लोगोंकी खुशामद करनी पड़ती है। जो मनुष्य 
इस प्रकार इस रहस्यको जानता है; वह उत्तम रीतिसे और विद्युद्धभावसे अतिथि- 
सेवा करता है; अतः उसे सर्वोत्तम फल) जो पहले तीन अनुवाकोंमे बताया गया 
दै, मिलता है। ः 

सम्बन्ध--अब परमात्माका बिभूतिरूपसे सर्वत्र चिन्तन करनेका प्रकार बताया 
जाता है-- 


क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कर्मेति 
हस्तयोः | गतिरिति पादयोः | विएुक्तिरिति पायौ । इति मालुषीः 
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समाज्ञाः। अथ देबी; । तप्तिरिति वृष्टी | बलमिति विद्युति । यश्च 
इति पशुषु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे । 
सर्व मित्माकाशे । 


[ सः परमात्मा=] वह परमात्मा; वाचिःवाणीमैं; क्षेमः इतिब्रक्षा 
शक्तिके रूपसे है; प्राणापानयो:-प्राण और अपानमें; योगक्षेमः इतिऽ्ग्राति 
और रक्षा--दोनों शक्तियोंके रूपमें है; हस्तयोः=दाथोंमें; कर्म इतिम्क्र्म करनेकी 
शक्तिके रूपमे है; पादयोः-पेरोंमें! गतिः इतिऽ्चलनेकी शक्तिके रूपमे स्थित है; 
पायौन्गुदामे; चिसुक्तिः इति=महत्यागकी शक्ति बनकर है; इति=इस प्रकार (ये); 
मानुषी; समाश्ञाः=मानुषी समाज्ञा अर्थात्‌ आध्यात्मिक उपासनाएँ हँ; अथ-अबः 
दुवी:-देवी उपासनाओंका वर्णन करते हें; ( वह परमात्मा ) चृशै-वृष्टिमें; 
दृस्तिः इति=्तति शक्तिके रूप हैः विद्युति=बिजलीमेः चलम्‌ इतिञ्वल 
( पावर ) वनकर खित है; पशुषु्पशणओरमि; यशः इति-यशके रूपमे स्थित 
है; नक्षत्रेपुन्अदो और नक्षत्रम ज्योतिः इति=ज्योतिरूपसे स्थित है; उपस्थे= 
उपस्थमें; प्रजातिः=्रजा उत्पन्न करनेकी शक्तिः असरतम्‌=वीयरूप अमृत 
( और ); आनन्दः इति-आनन्द देनेकी शक्तिके रूपमै स्थित है; आकाशे= 
( तथा ) आकाशमें; र्चम्‌ इतिस्सवका आधार वनकर स्थित है । 


व्याख्या-दसवें अनुवाकके इस अंशमें परमेइवरकी विभूतियोंका संक्षेपमें 
वर्णन किया गया है । भाव यह है कि सत्यरूप वाणीमें आझीर्वादादिके द्वारा जो रक्षा 
करनेकी शक्ति प्रतीत होती है, उसके रूपमें वहाँ परमात्माकी ही स्थिति है । 
प्राण और अपानमे जो जीवनोपयोगी वस्तुओंको आकर्षण करनेकी और जीवन- 
रक्षाकी शक्ति है, वह भी परमात्माका ही अंद है | इसी प्रकार हाथोंमें काम 
करनेकी शक्ति, पेरॉमे चलनेकी शक्ति और गुदामे मलत्याग करनेकी शक्ति भी 
परमात्माकी ही हैं । ये सब शक्तियाँ उन परमेइवरकी शक्तिका ही एक अंश हैं । 
यह देखकर मनुष्यको परमेश्वरकी सत्तापर विश्वास करना चाहिये । यह मानुषी 
समाज्ञा बतायी. गयी है, अर्थात्‌ मनुष्यके .शरीरमें प्रतीत होनेवाली परमात्माकी 
आक्तियोका संक्षेपर्मे दिग्दशन कराया गया है । इसीको आध्यात्मिक (शरीर-सम्बन्धी) 
उपासना भी कह सकते हैं | इसी प्रकार दैवी पदार्थमि अभिव्यक्त होनेवाली 
शक्तिका वर्णन करते हैं | यह देवी अथवा आधिदैविक उपासना है । वृष्टिमे जो 
अन्नादिको उत्पन्न करने तथा जलूअदानके द्वारा सबको तृत करनेकी शक्ति है, 
विजलीमें जो बळ ( पावर ) है, पश॒ओमें जो खामीका यश बढ़ानेकी शक्ति है, 
क्षमे अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्रमा और तारागणोमे जो प्रकाश है, उपसे जो 
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- संतानोत्पादनक्री शक्ति; वीर्यरूप अमृत# और आनन्द देनेकी शक्ति है तथा 


आक्राशमें जो सबको धारण करनेक्री और सबब्यापकताकी एवं अन्य सब प्रकारकी 
शक्ति दे--ये सव उन परमेश्वरक़ी अचिन्त्य एवं अपार शक्तिके ही किसी एक 
अंशकी अभिव्यक्तियाँ दें । गोतामे भी कहा दै कि इस जगतूमें जो कुछ भी 
विभूति, शक्ति और शोभासे युक्त है; वह मेरे ही तेजका एक अंश है ( गीता १०। 
४१ ) | इन सबको देखकर मनुष्यक्रो सवत्र एक परमात्माकी - व्यापकताका रहस्य 
समझना चाहिये । ९ 

सस्त्रन्ध--अब विविध मावनास की जानवाळी उपासनाका फरूसहित वर्णन 
करते हें-- 

तत्मरतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपासीत । 
महान्‌ भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान्‌ भवति । तन्नम 
इत्युपासीत । नम्यन्ते$स्मे कामा; | तद्‌ बरह्मे्युपासीत । बरह्मवान्‌ 
भवति । तद्‌ ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणं म्रियन्ते द्विषन्तः 
सपत्नाः । परि येऽग्निया आ्रातृव्या। । : 


तत्‌=्त्रह ( उपास्यदेव ); प्रतिष्ठा='प्रतिष्ठा’ ( सबका आधार ) है; 
इति-इस प्रकार; उपासीत=( उसकी ) उपासना करे तो; प्रतिष्ठावान्‌ भवति= 
साधक प्रतिष्ठावाला हो जाता है; ततङ्वद ( उपास्यदेव ); सहः=सवसे महान्‌ 
है; इति=इस प्रकार समझकर; उपासीत=्उपासना करे तो; मद्दान=मददान; 
भवतिन्दो जाता देः तत्व ( उपास्यदेव ) मन्मन है; इति=इस 
प्रकार समझकर; डउपाख्रीत=उसक्री उपासना करे तो; ( ऐसा उपासक ) 
मानवानू=मननश्चक्तिसे सम्पन्न; भवति=्हो जाता है; ताच ( उपास्यदेव ); 
नमः='नम’ ( नमस्कारके योग्य ) दैः इतिन्इस प्रकार समझकर उपासीत= 
उसकी उपासना करे तो; अस्मेनऐेसे उपासकके लिये; कामाः=समख् काम- भोग 
पदार्थः नस्यन्ते=विनीत दो जाते हः ततान्वइ ( उपास्यदेव ) बरहमन््रम हैः 
इतिन्इस प्रकार समझकर; उपाखीत=उसकी उपासना करे तो; ( ऐसा उपासक्र ) 
ब्रह्मचान्‌=न्रहसे युक्त भवति=दो जाता हे; तव-बह ( उपास्यदेव ); ब्रह्मणः= 
परमात्माको) परिमरः=्सवक्ो मारमेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी हे; इति= 
इस प्रकार समझकर उपासीतम्उसकी उपासना करे तो; एनम्‌ परि=्ऐसे 
उपासकके प्रति; द्विषन्मे रखनेवाले; सपस्नाः्न्शयुः ग्रियन्तेन्मर जाते 
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हैं; ये-जो; परि=( उसका ) सब प्रकारसे; अप्रियाः ्रातव्याः=अनिष्ट चाहने- 
वाले अग्रिय बन्धुजन हैं; [ ते अपि श्रियन्ते ]=वे भी मर जाते हैं । 

व्याख्या--इस मन्त्रमै सकाम उपासनाक्रा भिन्‍न-मिन्‍न फल बताया गया 
है। भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहनेवाला पुरुष अपने उपास्यदेवकी प्रतिष्ठाके रूपमें 
उपासना करे, अर्थात्‌ “बे उपास्यदेव ही सबकी प्रतिष्ठा--सवके आधार है? इस 
भावसे उनका चिन्तन करे | ऐसे उपासककी संसारमें प्रतिष्ठा होती है | महत्त्वकी 
प्राप्तिके लिये यदि अपने उपास्यदेवको “महान्‌, समझकर उनकी उपासना करे तो 
वह महान्‌ हो जाता है--महत्त्वको प्राप्त कर लेता है । यदि अपने उपास्यदेवको 
महान्‌ मनस्वी समझकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना 
करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्राप्त कर लेता है | इसी प्रकार 
जो अपने उपास्थदेवको नमस्कार करनेयोग्य शक्तिशाढी समझकर वैसी शक्ति प्राप्त 
करनेके लिये उनकी उपासना करे, वह स्वयं नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है 
समस्त कामनाएँ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं | समस्त भोग अपने- 
आप उसके चरणोंमें छोटने लगते हैं | अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री 
प्रात हो जाती है । जो अपदे उपास्थदेवको सबसे बड़ा--सर्वाधार ब्रह्म 
समझकर उन्हींकी प्राप्तेकि लिये उनकी उपासना करे, वह ब्रह्मवान्‌ बन जाता दै, 
` अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने वन जाते हे--उसके वशमें हो जाते 
हैं । जो अपने उपास्थदेवको व्रझके द्वारा सबका संहार करनेके लिये नियत किया 
हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेष करनेवाले 
शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बन्धुजन होते हैं, 
वे भी मारे जाते हैं । वास्तवमें किसी भी रूपमे किसी भी उपास्यदेवकी उपासना 
की जाय, वह प्रकारान्तरसे उन परब्रह्म परमेश्वरकी ही उपासना ह, परंतु सकाम 
मनुष्य अज्ञानवश इस रहस्यको न जाननेके कारण भिन्न-भिन्न शक्तियोंसे युक्त भिन्न- 
भिन्न देवताओंकी भिन्न-भिन्न कामनाओंकी सिद्धिके लिये उपासना करते हैं, इसलिये 
वे वास्तविक छाभसे वश्चित रह जाते हैं ( गीता ७। २१, २२, २३, २४; ९ | 
२२, २३ ) । अतः मनुष्यको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर सब देवोंके देव 
सर्वशक्तिमान, परमात्माकी उपासना उन्हकी प्राप्तिके लिये करे, उनसे और 
कुछ न चाहे | 


सम्बन्ध--सर्बत्र एक हो परमात्मा परिपूर्ण हॅ, इस बातको समझकर उई 
प्राप्त कर ढेनेफा फळ और प्राप्त करनेवारेकी स्थितिका वर्णन करते ह 


स॒ यश्चायं पुरुषे यथासावादित्ये स एकः | स य एवंवित । 
असाह्लाकात्मत्य । एतमन्नमयमात्मानघुपसंक्रम्य | एतं प्राणमयः 
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मात्मानमुपसंक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं विज्ञान- 
मयमात्मानशुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानञ्चपसंक्रम्य । इमाँ- 
र्लोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ । एतत्साम गायन्नास्ते । 

खः्त्व् ( परमात्मा ) य+-जो; अयमस्यह; पुरुषेऽइस मनुष्यमें 
हे; चतथा; यःस्जो; अखौन्वहः आदित्ये चञ्सूयमें भी दे; सः-्वद 
( दोनोंक्रा अन्तर्यामी ) एक-एक ही है; यः=जो ( मनुष्य ); एचंचित्‌= 
इस प्रकार तत्त्वे जाननेवाला दै; सम्चह; अस्मात्‌=इसः छोकातस्छोक 
( शरीर) से; घेत्य=उत्रमण करके; एतम्‌=इसः अन्नमयम्‌=अन्नमयः 
आत्मानम=आत्माकोः उपसंक्रम्य=्प्रात दोकरः पतमू=इसः प्राणमयम्‌= 
प्राणमयः आत्मानमू=आत्माकोः उपसंक्रम्यन्प्रात होकर; एतम-इस; 
मनोमयमू=मनोमयः आत्मानम्‌=आत्माकोः उपसंक्रम्य-मात्त होकर; पतम्‌= 
इस; विज्ञानमयस्‌=विज्ञानमयः आत्मानम्‌=आत्माकोः उपसंक्रस्य"प्राप्त होकर; 
एतम्‌=इसः आनन्द्मयमू=आनन्दमयः आत्मानम्‌=आत्माक्ो; उपसंक्रम्य= 
प्राप्त होकर; कामान्नी=इच्छानुसार भोगवाला, ( और ) कामरूपी=इच्छानुसार 
रूपवाला हो जाता हैं; ( तथा ) इमान्‌=इनः लोकान्‌ अजुसंचरन्‌=सव. 
लोकोंमें विचरता हुआ; णततू=इस ( आगे बताये हुए )) खाम गायन्‌=साम 
( समतायुक्त उद्गारो ) का गायन करता; आस्ते-रहता है । | 

व्याख्या--वे परमात्मा, जिनका वर्णन पहलें सबकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रढ्यका कारण कहकर किया जा चुक्रा है और जो परमानन्दखरूप हैं, वे इस 
पुरुषमै अर्थात्‌ मनुष्योमें और सूर्यम एक ही हैँ । अभिप्राय: यह है कि सम्पूर्ण 
प्राणियोंसे अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा है | नाना रूपों उन्हींकी 
अभिव्यक्ति हो रद्दी दै । जो मनुष्य इस तत्वको जान लेता दै, वह वतमान शरीरसे 
अलग होनेपर उन परमानन्द्खरूप परब्रह्मको प्राप्त हो जाता है; जिनका वर्णन 
अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा और 
आनन्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है । इन सबको पाकर अर्थात्‌ स्थूल 
और सूक्ष्म भेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना रूपोंमें स्थित 
हैं और सबके अन्तर्यामी परमानन्दखरूप हँ, उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्यासत 
भोग-सामग्रीसे युक्त और इच्छानुसार रूप धार करनेक्री शक्तिसे सम्पन्न हो जाता 
इ । साथ ही वह इन लोकोंमें विचरता हुआ आगे बताये जानेवाले साम 
( समतायुक्त भावों ) का गान करता रहता है । 

सम्बन्ध--उसके आनन्दमग्न मनमें जो समता और सनरूपताके भाव उठा करते ' 
हूँ; उनका बर्णन करते हे--- 
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हारेबु हाशवु हारेवु । अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्नादो- 
३5हमन्नादो ३5हमन्नादः । अह*छोकक्रदह* श्लोकक्ृदह«छोक- 
कृत्‌। अहमसि प्रथमजा ऋतारेस्य । पूर्व देवेभ्यो5मृतस्य ना३भायि । 
या मा ददाति स इंदेव मा २ वा; । अहमन्नमन्नमदन्तमारद्नि । 
अहं विश्वं सुवनमभ्यभवारम्‌ । सुवण ज्योती; | थ एवं वेद । 
इत्युपानपत्‌ । 
हाबु हाड हाबुन्आश्चर्य ! आश्चर्य |! आश्चर्य |!|; अहम्‌; 
अन्नमू्अन्न हुँ; अहमा्मैं; अन्नम"अन्न हूँ; अहम्‌; अन्नम"अन्न हूँ; 
अहमू-्म ही अन्नादः:-अन्नका भोक्ता हूँ; अहम-मैं ही; अज्नादः-अन्नका 
भोक्ता हु अहमस्मे ही; अज्नादः-अन्नका भोक्ता हूँ; अहमू-्में; सहोकरतर्‌ 
इनका 8 करानेबाळा हूँ; अहम-में; ग्होककत्‌स्इनका संयोग करानेवाला 
है; अहमूऱ्म; ग्छोककत्‌न्इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहमू-मैं; ऋतस्य- 
सत्यका अर्थात्‌ प्रक्ष दीखनेवाले जगतूकी अपेक्षासे; प्रथमजा-सबमें प्रधान 
होकर उत्पन्न होनेबाला ( हिरण्यम ) [ च ]-और; देवेभ्यः-देवताओंसे भी 
पूवम्‌ज्पहले विद्यमान; असुतस्यअमृतका; नाभायि ( नाभि )-केन्द्र 
अस्मिज"हूँ; यः=जो कोई; मास्मुझे; दृदातिःनदेता है; स:-वह; इत्‌=इस कार्यसे; 
पवऱहीः मा आवाम्मेरी रक्षा करता है; अहम-मैं। अन्नमू=अन्नस्वरूप 
होकर अन्नम्‌=अन्नः अद्न्तम्‌त्खानेवाठेको अझिरनिगल जाता हु; अहम 
में; विश्वमू-्समस्त; सुवनम्‌ अभ्यभवामू-अज्षाण्डका तिरस्कार करता हुँ; 
खुव; न ज्योतिः-मेरे प्रकाशकी एक झलक दर्ये समान है; यः=जो; एबम्‌-इस 
प्रकार; वेद्-नानता दै ( उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है ) इति-इस प्रकार; 
उपनिषत्ल्यह उपनिषद्‌-त्रह्मविद्या समाप्त हुई । 


व्याख्या--उस महापुरुषकी खिति शरीरमें नहीं रहती | वह शरीरसे सर्वथा 
ऊपर उठकर परमात्माको प्रात हो जाता है । यह वात पहले कहकर उसके 
इस साम-गानका वर्णन किया है | इससे यह प्रकट होता है कि उ 
साथ एकताकी राति कर लेनेवाले महापुरुषके ये पावन उद्गार उसके विशुद्ध 
अन्तःक्रणस निकले हैं आर उसकी अलोकिक महिमा सूचित करते हें | «हावुः 
पद आश्चर्यवोधक अव्यय दै । वह महापुरुष कहता है--बड़े आश्चर्यक्री बात है | 
वे सम्पूण माग-वस्तुए» इनको भोगनेवाला जीवात्मा और इन दोनोंका संयोग 
करानेवाठा परमेश्वर एक में ही हूँ। में ही इस प्रत्यक्ष दीखनेवाळे जगतूर्मे समस्त 
देवताअंसे पहले सबमें प्रधान होकर प्रकट होनेवाला ब्रह्मा हूँ; ओर परमानन्दुरूप 
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अमृतके केन्द्र परञ्रह परमेश्वर भी मुझसे अभिन्न हैं, अतः वे भी मैं ही हूँ । जो 
कोई मनुष्य किसी भी वस्तुके रूपमै मुझे किसीको प्रदान करता है, वह मानो 
मुझे देकर मेरी रक्षा करता है | अर्थात्‌ योग्य पात्रमै भोग्य 'पदार्थोका दान ही 
उनकी रक्षाका सर्वोत्तम उपाय हैं | इसके विपरीत जो अपने ही लिये अन्नरूप 
समस्त भोगोंक्रा उपभोग करता है, उस खानेवालेको में अन्नरूप होकर निगळ 
जाता हूँ । अर्थात्‌ उसका विनाश हो जाता है--उसकी भोग-सामग्री : टिकती 
नहीं | म समस्त ब्रह्माण्डका तिरस्कार. करनेवाला हूँ | मेरी महिमाकी तुळनामें : 
यह सब तुच्छ हे । मेरे प्रकाशक्री एक झलक भी,सूर्यके समान है | अर्थात्‌ जगत्‌- 
में जितने भी प्रशाशयुक्त पदार्थ हैं, वे सत्र मेरे ही तेजके अश ६ । जो होई इस 
प्रकार परमात्माके तत्त्व जानता दं वह भी इसा. सिति? प्राम +र जेता है | 
उपयुक्त कथन -परमात्मामें एकीभावसे स्थित हो#र परमात्मा दृष्टिसे है, यह 
समझना चाहिये । ट 


॥ दृशंम अनुवाक माप्त ॥ १० ॥ 


॥ भरगुवल्ली समाप्त ॥ ३॥ | 
[र 


॥ रष्णयञुवेदीय तेत्तिरीयोषनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


ॐ शुं नो मित्रः श॑ वरुण!:। श॑ नो भवत्वयमा.। श॑ न इन्द्रो 
बृहस्पति; । श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः ।##: नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । 
त्वमेव प्रत्यक्षं रासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमत्रादिषम्‌। 


सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । ` तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ 


आवीदक्तांसू ॥  . 
3० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
. इसका अथ दिक्षावस्लीके द्वादश अदुवाऊरमें दिया गया है | 
॥ IR —— VO 
+ यह मन्त्र ऋवेद १ । ५० । ९; युद ३६। ९ मे जाया हु... यह मन्त्र ऋगवेद १ । ०० । ९, यजुबेंद ३६ । ० में आया है | 
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द्‌ र सूद 
॥ अ श्रौपरमात्मने नमः ॥ 


इवेताइवतरोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
उँ” सह नाववतु । सह नौ थुनक्तु | सह वीयं करवावहे 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावह । 


ड० शान्ति: ! शान्ति; !! शाम्तिः !!! 

डँ्नपूर्णब्रह्म परमात्मन्‌; (आप ) नौ-हम दोनों ( गुरु-शिष्य ) की; सह 
साथ-साथ; अवतुरुरक्षा करें; नो-हम दोनोंका; सह-साथ-साथ; सुनकतुऱ्पालन 
करें; सह-( हम दोनों) साथ-साथ ई; वीयेम-शक्ति; करवावद्दैज्ञात्त करें 
नोन्हम दोनोंकी; अधीतमूस्पढी हुई बिद्या; तेजस्िन्तेजोमयी; अस्तुः्होः 
मा विद्धिषावहै-दम दोनों परस्पर द्वेष न करे । 

व्याख्या--हे परमात्मनू | आप हम गुरु-रिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब 
प्रकारसे रक्षा करें) इम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण करें, 
इम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें, हम दोनोंकी अध्ययन की हुई 
विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम बिद्यामे परास्त न हों और हम दोनों जीवनभर 
परस्पर स्नेह-सूजसे बॅघे रहें, हमारे अंदर परस्पर या अन्य किसीसे कभी द्वेष न 
हो । हे परमात्मन्‌ | तीनों तापोंकी निवृत्ति हो । 


प्रथम अध्याय 
हरिः ॐ. ब्रह्ममादिनो बदन्ति-- 
किं कारणं ब्रह्म इतः स जाता 
जीवाम केन क्क च सम्म्रतिष्ठा 
अधिष्ठिताः केन  सुखेतरेषु 
वर्तानहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ १ ॥ 
(हरि; ओम! इस प्रकार परमात्माके नामक्रा उच्चारण करके उस परब्रह्म 
परमेश्वरका स्मरण करते हुए, यह उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती दै-- 
ब्रह्मचाद्निः=त्रह्मविपवक चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासुः वद्न्ति- 
आपसमें कहते ३; ब्रह्मचिद्‌+=दे वेदश महर्षियो !; कारणमङइस जगतूका 


. मुख्य कारण; बरह्मन; किमज्कोन दै; कुतः( इमलोग ) किससे। 
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जाताः स्म=उत्पन्न हुए हैं; केन=किंससे, जीवाम=जी रहे हैं; च=ओरः 
क=किसमेंः सम्प्रतिष्ठाः-हमारी सम्यक प्रकारसे स्थिति हैं; ( तथा ) केन 
अधिष्टिताः=किसके अधीन रहकर; [ चयम्‌ ]=हमलोगः सुखेतरेषु=्सुख और 
दुःखोंमें; व्यचस्थामू=निश्चित व्यवस्थाके अनुसार; वतीमहेःत्रत रहे हैं || १ ॥ 

व्याख्या-परख्रह्ा परमात्माको जानने और प्राप्त करनेके लिये उनकी 
चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपसमें कहने लगे--'हे वेदज्ञ महर्षिगण | 
हमने वेदोंमें पढ़ा है कि इस समस्त जगतूके कारण ब्रह्म हैं; सो वे ब्रह्म कौन हैं ! 
हमं सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं--हमारा मूल क्या है १ किसके प्रभावसे 
हम जी रहे हे--हमारे जीवनका आधार कौन है ! और हमारी पूर्णतया स्थिति 
किसमें है १ अर्थात्‌ हम उत्पन्न होनेसे पहले--भूतकालमें उत्पन्न होनेके बाद--- 
वतंभानकालमें ओर इसके पश्चात्‌--अलयकालल्‍में किसमें स्थित रहते हैं १ हमारा 
परम आश्रय कोन है १ तथा हमारा. अधिष्ठाता--हमलोगोंकी व्यवस्था करनेवाला 
कौन दे १ जिसकी रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमलोग सुख-दुःख दोनों 
भोग रहे हैं, वह इस सम्पूर्ण जगत्‌की सुव्यवस्था करनेवाला इसका संचालक 
स्वामी कौन है £ # ॥ १॥ ० 

कारः स्वभावो नियतियेच्च्छा 

भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न त्वात्मभावा- 
दात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥ २ ॥ 

( क्या ) काळः=काळ खभावम्खभाव; नियतिः=निश्चित फल देनेवाला 
कर्म यदच्छा=्भाकस्मिक घटनाः भूतानि=माँचों महाभूत; (या ) पुरुषः 
जीवात्मा; योनिःच्कारण है; इति चिन्त्या=इसपर विचार करना चाहिये; 
एषामू=इन काळ आदिका; संयोगः=समुदाय; तुज्भी; नरइस जगतका कारण 
नहीं हो सकता; आत्मभावातूऱ्नयोंकि वे चेतन आत्माके अधीन हैं ( जड शेनेके 
कारण खतन्त्र नहीं हैं) आत्मा=नीवात्माः अपिन्भी; [ न ]=इस जगतका 
कारण नहीं हो सकता; सुखदुःहेतो+=( क्योंकि वह ) सुख-दुःखोके हेतुभूत 
- प्रारूधके; अनीशभ्=अधीन देश खतन्त्र नहीं है ॥ २ ॥ 


ज करना; उन्हे आनने ओर पाजके 
# इस प्रकार परबह परमात्माकी खोज करना; उन्हे आनने ओर पानेके 


लिये उत्कर अभिलापाके साथ उत्साइपूनंक आपसमें विचार करना, परमात्माके सत्त्वको 
जाननेवाले मडापुरुपोंसे उनके विपयमें विनयमाव और श्रद्धापूर्वक पूछना, उनकी बतायी 
हुई बातोंको ध्यानपूर्वक सुनकर काममें छाना--श्सीका नाम “सत्सङ्ग? दै । इस 
उपनिपदके प्रथम मन्त्रम सत्सङ्गका ही वर्णन दै । इससे सत्सञ्गकी अनादिता और अलौकिक 
महत्ता सचित दोती दै। 
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व्याख्या--वे कहने लगे कि वेद-शास््रोंमे अनेक्र कारणोंका वणन आता है । 
कहीं तो कालको कारण बताया हैः क्योंकि किंसी-न-किंसी समयपर ही वस्तुओंकी 
उत्पत्ति देखी जाती दै, जगतकी रचना और प्रलय भी कालके ही अधीन सुने 
जाते हैं । कहीं स्वभावको कारण बताया जाता है; क्योंकि बीजके अनुरूप ही वृक्षकी 
उत्पत्ति होती दे--जिस बस्तुमे जो खाभाविक शक्ति है, उसीसे उसका कार्य उत्पन्न 
होता देखा जाता हैं | इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्तिरूप जो स्वभाव 
है, वह कारण है | कहीं कर्मको कारण बताया है; क्योंकि कर्मानुसार ही जीव मिन्न- 
भिन्न योनियोमै भिन्न-भिन्न खभाव आदिसे युक्त होकर .उसन्न होते हैँ । कहीं 
आकस्मिक घटनाको अर्थात्‌ होनहार ( भवितव्यता ) को कारण बताया है । कहीं 
पाँचों महाभूतोंको और कहीं जीवात्माको जगतूका कारण बताया गया है। अतः 
हसढोगोको विचार करना चाहिये कि वावमे कारण कोन दै । विचार करनेसे 
समझमें आता है कि कालसे लेकर पश्चमहाभूतोंतक बताये हुए जड पदार्थोर्मेंसे 
कोई भी जगत्‌का कारण नहीं है। वे अछग-अछग तो क्या, सब मिलकर भी जगतूके 
कारण नहीं हो सकते; क्योंकि ये सब जड होनेके कारण चेतनके अधीन है, इसमें 
खतन्त्र कार्य करनेकी शक्ति नहीं है । जिन जड वस्तुओंके मेलसे कोई नयी चीज 
उत्पन्न होती दै, वह उसने संचालक चेतन आत्माके ही अधीन ओर उसीके 
भोगार्थ होती दे । इनके सिवा पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा भी जगतूका कारण नहीं हो 
सकता; क्योंकि वह सुख-दुःखके हेतुभूत प्रारब्धके अधीन हे; वह भी खतन्त्ररूपसे 
कुछ नहीं कर सकता | अतः कारण-त'्ब कुछ ओर ही दे ॥ २॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार विचार करके उन्होंने क्या निर्णय किया; इस 
जिशासापर कहा जाता है-- 


ha 


ते भ्यानयोणानुगता अपश्यन 

* `  देवात्मशक्ति स्वगुणेनिंगुढामू । 
यः कारणामि निखिठालि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ॥३॥ 


> तू८उन्होंने। ध्यानयोगांनुगता/ध्यानयोगमें स्थित होकरः खगुण:८ 
अपने गुणोंसे; लिगृह्ाम-ढकी हुई) देवात्मशक्तिम, अपश्यन्‌=( उन ) 
परमात्मदेवकी खरूपभूत अचिस्यशक्तिका साक्षात्कार किया; यःझनो ( परमात्म: 
देव ) फकमअकेला ही; तानितउन) काठात्मयुक्तानिनकालसे लेकर 
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आत्मातक (पहले बताये हुए ); निल्लिखानिङसम्पूर्णः कारणानि अधितिएति= 
कारणौपर शासन करता है ॥ ३ ॥ ॒ | | 
व्याख्या-=इस प्रकार आपसमें विचार करनेपर जब युक्तियोद्वारा 
और अनुमानसे वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके, तव वे सब ध्यानयोगर्मे 
स्थित हो गये अर्थात्‌ अपने मनः और इन्द्रियोको बाहरके विषयोसे 
इटाकर परखह्मको जाननेके लिये उन्हींका चिन्तन करनेमें तत्पर हो 
गये | ध्यान करते-करते उन्हें परमात्माक्री महिमाका अनुभव हुआ | 
उन्होंने उन परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तमकी स्वरूपभूत अचिन्त्य दिव्य शक्तिका 
साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणोसे--सत्त्व, रज, तमसे ढकी है, अर्थात्‌ 
जो देखनेमें त्रिगुणमयी प्रतीत होती है, परंतु' वास्तवमें तीनों गुणोंसे परे है । 
तंब वे इस निर्णयपर पहुँचे कि कालसे लेकर आत्मातक जितने कारण 
पहले बताये गये हँ, उन समस्त कारणोंके जो अधिष्ठाता--स्वामी हैं, अर्थात्‌ 
चे सव जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर, जिनकी उस शक्तिकै किसी एक अंशकों 
लेकर अपने-अपने कार्योके करनेमें समर्थ होते हैं; वे एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
ही इस जगतूके वास्तविक कारण हैं, दूसरा कोई भहीं है ॥ ३॥ : 
तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं ` 
शतार्धारं ` ` ' विंशतिम्रत्यराभिः । | 
=» भिपिः अर) (1 
अष्टकः पंड्मिविशवरुपकयाशं _ , 
.त्रिमागेभेदं. द्विनिमित्तेकमोहम्‌ ॥ ४॥ 
तम्‌तउस; एकनेमिम-णक नेमिवाले; त्रिवृतमःःतीन घेरोवाले; 
षोडशान्तम्‌ः्सोल्ह सिरोंवाले; शताधोरम्‌नपचास आरोंवालेः विशति- 
प्रत्यरामिःच्वीस सहायक अरोसे; ( तथा ) पडभिः अष्टकेः_छः अष्कोंसे; 
[ युक्तम्‌ ]-युक्तः विश्वरूपेकपाशम्‌=अनेक रूपोंवारे एक ही पाशसे युक्त; 
जिमार्गमेद्म-मार्गके तीन मेदोंबाले; ( तथा ) द्विनि्मित्तेकमोहम-दो निमित्त . 
और मोहरूपी एक नाभिवाळे ( चक्रको ); [ अपश्यन्‌ ]-उन्देनि देखा || ४ ॥ 
व्याख्या- इस मन्त्रर्मे विश्वका चक्रके रूपमे वर्णन किया गया है । भाव यह 


` कि परमदेव परमेश्वरकी स्वरूपभूता अचिन्त्यशक्तिका दर्शन करनेवाले वे क्रषिलोग 


कहते हैं--हमने एक ऐसे चक्रको देखा है जिसमें एक नेमि है । नेमि उस गोल 
चेरेको कहते हैं जो चक्रके अरो और नाभि आदि सत्र अवयवॉको वेष्टित किये 
रहती है तथा यथास्थान बनाये रखती है | यहाँ अव्याकृत प्रकृतिको ही धनेमिश 
कहा गया हैः क्योंकि वही इस व्यक्त जगतका मूल अथवा आधार है | जिस प्रकार 
चक्केकी रक्षाके लिये उस नेमिके ऊपर लोहेका घेरा ( हाल ) चढ़ा रहता दै, उसी 
प्रकार इस संसार-चक्रकी अव्याकृत प्रकृतिरूप नेमिके ऊपर सस्व, रज और तम-- 
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ये तीन गुण ही तीन घेरे हें। यह पहले दी कह आये हैं कि भगवानकी वह 
अचिन्त्यशक्ति तीन गुणोंसे ढकी है | जिस प्रकार चक्केकी नेमि अल्ग-अछग 
सिरोंके जोड़से. बनती दै, उसी प्रकार संसाररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमिफे मन; 
- चुद्धि और अहंकार तथा आकाश, वायु, तेज, जल ओर प्रथ्वी--ये आठ सूक्ष्म तत्त्व 
और इनके ही आठ स्थूळ रूप--इस प्रकार सोलह सिरे हैं। जिस प्रकार चक्रमे अरे 
लगे रहते हैं, जो एक ओरसे नेमिके टुकड़में जुड़े रहते हैं और दूसरी ओरसे चक्केकी 
नाभिमें जुड़े होते हैं, उसी प्रकार इस संसार-चक्रमै अन्तःकरणकी वृत्तियोंके पचास 
भेद तो पचास अरोंकी जगह हैं और पाँच मद्दाभूर्तोके काय--दस इन्द्रियाँ, पाँच 
विषय ओर पाँच प्राण--ये बीस सहायक अरोंकी जगह हैं | इस चक्केमै आठ-आठ 
चीजों# के छः समूह अङ्गरूपमें विद्यमान हैं । इन्हींको छः अष्टकोंके नामसे कहा गया 
है । जीवोंको इस चक्रमें बाँधकर रखनेवाली अनेक रूमोमि प्रकट. आसक्तिरूप एक 
फाँसी है | देवयान, पितृयान और इसी छोकमें एक योनिसे दूसरी योनिमें जानेका 
मार्ग--इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं । पुण्यकर्म और पापकर्म--ये दो इस जीवको 
इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमै निमित्त हैं और जिसमें अरे. टेंगे रहते हँ, उस 


क यहाँ 'अष्टक' शब्दसे क्या' अभिप्राय है; ढीक-ठीक पता नहीं चलता । चक्षोमें 
भी /अष्टक' नामका कोई अङ्ग होता है या नहीं और यदि होता है तो उसका क्या स्वरूप 
होता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते हैं---इसका भी कोई पता. नही चलता । शाकूरभाष्यमें 
भी «अष्टक? किसे कहते हँ--यह खोलकर नहीं, बताया गया । इसील्यि छः अष्टकोंकी 
व्याख्या बी की जा सकती । शाङ्करभाष्यके अनुसार छः अष्टक इस प्रकार हैं- 

( १ ) गीता ( ७। ४ ) में उल्लिखित आठ प्रकारकी भक्ति अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार; 

( २ ) शरीरगत आठ घाठुएँ अथोत्‌ त्वचा, चमड़ी) मांस, रक्त, मेद, हड्डी, मज्जा 
और वीर्य; 

( ३ ) अणिमा, महिमा, गरिमा, ढघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वदित्व-- 
ये आठ प्रकारके ऐडवर्य 


( ४ ) धम? शान, वेराग्य, ऐेइवयं, अथम, अक्षान,- अबैराग्य .( राग ) और 
अनदववय--ये आठ भाव; 


( ५ ) अह्मा, प्रजापति, देव, गन्धव, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच- ये 
आठ प्रकारकी देवयोनियाँ 


( ६ ) समस्त प्राणियोंके प्रति दया, क्षमा, अनसूया ` (निन्दा न करना ) शौच 
( बाहर-भीतरकी पवित्रता ), अनायास्‌, मङ्गल, अक्ृपणता ( उदारता ) 
और अस्पृहा--ये आत्माके आठ गुण; 
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नाभिके स्थानमें अज्ञान है | जिस प्रकार नाभि ही चक्केका फेन्द्र देश उसी प्रकार 
अज्ञान इस जगतूका केन्द्र है || ४॥ 


पञ्चस्रोतोऽस्शुं  पञश्चयोन्वुग्रवकरां ः 
पश्चप्राणोमि पश्चबुद्वयादिमूलाम्‌ |... 
पश्चावतो . . : पश्चदुःखौधवेगां 
` पश्चाश्ढेदां पञ्चपर्चामधीमः ॥ ५॥ 


पञ्चस्रोतोऽस्चुमज्माच खोतोसे आनेयाले विपयरूप जलसे युक्तः 
पश्चयोन्युअचक्राम-आँच स्यानोसे उत्पन्न: होकर भयानक और टेदी'मेढ़ी चालते 
चलनेवाली; पञ्चप्राणोर्मिम्‌त्पाँच प्राणरूप तरज्ञोंवाली; पञ्चुद्धः्यादिमूळाम्‌= 
पाँच प्रकारके ज्ञानका आदि कारण मन दी दै मूल जिसका; पञ्चावतीम्‌=पाँच 
भैवरोंवाली; पञ्चदुःखौघवेगामङ्पाँच दुःखरूप प्रवाहके वेगसे युक्त; 
पञ्चपवोम:भाँच पर्वोबाली;: (-ओर -)  पञ्चादाद्धेदाम्पचास भेदोंवाली 
( नदीको ); अधीमः=हमलोग. जानते हैं ॥- ५_॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें संसारका नदीके रूपमें बर्णन किया गया है । वे 
ब्रह्मत ऋषि कहते हे---इम एक ऐसी नदीको देख रहे हैं, जिसमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ही 
पाँच खोत हैं । संसारका ज्ञान हमें पाँच शानेन्द्रियोंके द्वारा ही होता दै, इन्हमिंसे 
होकर संसारका प्रवाह बहता दै | इसील्यि इन्द्रियोंकों यहाँ खोत कहा गया है | 
ये इन्द्रियाँ पञ्च सृक्ष्मभूतों ( तन्मात्रो ) से उत्पन्न हुई हँ, इसीलिये इस नदीके 
पाँच उद्गमस्थान माने गये हैं.। इस नदीका प्रवाह बड़ा ही भयंकर है | इसमें 
गिर जानेसे बार-बार जन्म-मृत्युक्रा क्लेश उठाना पड़ता है | संसारकी चाल बड़ी 
टेढ़ी है, कपटसे भरी है । इसमेंसे निकलना कठिन हे । इसीलिये इस संसाररूप 
नदीको वक्र कहा गया है । जगत्‌के जीवोमे जा कुळ भी चेश--हलचल होती है, 
वहं प्राणोंफे द्वारा. ही होती-है । इसीलिये प्राणोक्रो इस भव-सरिताकी तरङ्गमाला 
कहा गया है । नदीमें हलचल तरङ्गोसे ही होती है | पाँचों जानेन्द्रियोके द्वारा 
होनेवाले चाक्षुष आदि पाँच प्रकारके ज्ञानोंका आदि कारण मन है, जितने भी ज्ञान 
हैं, सव मनक्री ही तो इत्तियाँ हैं | मन न हो तो इन्द्रियोंफे सचेष्ठ रहनेपर भी 
किसी प्रकारका शान नहीं होता । यह मन. ही संसाररूप नदीका मूल है । मनसे 
ही संसारकी सृष्टि होती है | सारा जगत्‌ मनकी ही कस्पना है । मनकें अमन हो 
जनेपर- नाश हो जानेपर जगतका अस्तित्व इस रूपमें नहीं रहता | जबतक 
मन है, तभीतक़ संसारचक्रं है। इन्द्रियोके शब्द; स्पर आदि पाँच विषय ही 
इस संसाररूप नदीमें आवतं अर्थात्‌ भँवर हें | इन्हींमें फॅसकर जीव जन्म-मृत्युके 
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पचक्करमै पड़ जाता है । गर्भका दुःख, जन्मका दुःख, बुढापेका दुःख, रोगका 
दुःख ओर मृत्युका दुःख--ये पाँच प्रकारके दुःख ही इस नदीके प्रवाहमें वेगल्प 
ह। इन्हीके थपेडोसि जीव व्याकुल रहता है और इस योनिसे उस योनिमें भरकता 
रहता है । अविद्या.( अज्ञान ), अस्मिता. (-अहंकार ), राग ( प्रिय-बुद्धि ), 
द्वेष ( अप्रियबुद्धि ) और अभिनिवेश ( मृस्युभय )--ये पञ्चविध क्लेश ही इस 
संसाररूप नदीके पाँच पव अर्थात्‌ विभाग हैं | इन्हीं पाँच विभागोंमें यह जगत्‌ 
बटा हुआ है | इन पाँचोंका समुदाय ही संसारका स्वरूप दै और अन्तःकरणकी 
पचास वृत्तियॉ ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न रूप हैं | अन्तःकरणकी ` 
वृत्तियोंकों लेकर ही संसारमै भेदकी प्रतीति होती है ॥ ५॥ '' | 
सवाजीचे ` थे बृहन्ते 
„ „अखिन्‌ हंसो आस्यते. . ब्रह्मचक्र | 
पृथगात्मानं. प्रेरितारं . च. 5 मत्वा 


जुष्टस्ततस्तेनासृतत्वमेति' ' ॥६॥ 

अस्मिन्‌ः=इस; खबोजीने=सवके जीविकारूपः 'सर्वेसंस्थे-सबके आश्रय 
भूत; बृहन्ते-विस्तृतः त्रह्मचक्रेन्त्रह्मचक्रमें; हंसः-जीवात्मा श्रास्यतेन्चुमाया 
- खाता दै; [ सः ]=वहः आत्मानम्‌=भपने-आपक्रो . च=औरः प्रेरितारमः 
सबके प्रेरक परमात्माको; -पृथक्‌=अलग-अलगः मत्वा=जानकरः ततः=उसके 
बाद; तेन=उस ` परमास्मासेः जुष्टः=स्वीृत दोकरः अस्रुतत्वम्‌=अम्ृतभावको; 
एति=्प्रात दो जाता है ॥ ६॥ 

व्याख्या--जिसक्रा' वर्णन पहले किया जा चुका है; जो सबके जीवनः 
निर्वाहका हेतु है और 'जो. समस *प्राणियोंका आश्रय दै, ऐसे इस जगत्रूप 
ब्रह्मचक्रमे अर्थात्‌ परत्रह्म परमात्माद्वारा संचालित तथा परमात्माके ही विराट 
शरीररूप संसारचक्रमें यह :जीवात्मा अपने .कर्मोके अनुसार उन परमात्माद्वारा 
घुमाया जाता है।-जबतक् यह इसके संचालकको जानकर उनका कृपापात्र नहीं 
बन जाता, - अपनेक्रो उनका प्रिय नहीं बना: लेता; तबतक .इसका इस चक्रसे 
छुटकारा नहीं हो सकताः। जब यह अपनेको ओर सबके प्रेरक ' परमात्माको भली- 
भाँति पृथक-प्थक्‌ समं लेता है कि उन्हींके घुमानेसे में इस संसारचक्रमे घूम 
'रहा हूँ और उन्हींकी .-ृपासे-छूट सकता. हूँ; तब. वह. उन परमेश्वरका. प्रिय बनकर 
उनके द्वारा स्वीकार कंर लिया जाता है ( कठ० १। २ | २३; मुण्डक० ३॥ २:। 
३ ) फिर तो वह अमृतभावको प्राप्त हो जाता: है, जन्म-मरणरूप संसार 
चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है | परम. शान्तिःएवं 'सनातन दिव्य परमधामको 
गरात. हो जाता है ( गीता १४ । ६१-६२) ॥ ६॥ ६ 
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उद्ीतमेतत्‌ परमं तु न्नह्मः `` 

' त्िंल्लयं सुंपतिष्ठा्रं च। 

अत्रान्तरं ` ब्रह्मविदो विदित्वा . ` 

लीना ब्रह्मणि तत्परा _ योनिस्ुक्ताः॥। ७ ॥ 

` ,क्तत्‌्यहः डट्गीतम्‌=वेदवर्णितः . चरमम्‌ त्रह्मन्परत्रहः तुही 

छुप्रतिष्ठान्सवंभ्रेडठ आश्रयः च=भौरः अक्षरम्‌=अविनाशी दैः तस्मिन्‌ः=उसमें; 

त्रयम्‌ङतीनों लोक: स्थित हैं; प्रह्मचिदःम्वेदके - तत्वको जाननेवाले. महापुरुषः 

अनन्व्यहाँ; ( ृदयमै ); अन्तरम्‌ऽअन्तर्यामीरूपसे. स्थित उस ब्रह्मको; विदित्वा= 

जानकर; तत्पराः=उसीके परायण हो; :त्रह्मणिङउस ` परत्रहममे; -ळीनाःलीन 


. होकर; योनिसुक्ताः=सदाके लिये जन्म-मृत्युसे मुक्त हो गये. || ७ ॥ 


व्याख्या--जिनकी महिमाका वेदोमें गान किया गया है, जो परब्रह्म 
परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय हैं, उन्हींमें तीनों लोकोंका समुदायरूप समस्त विश्व 
स्थित है | वे ही ऊपर बताये हुए सबके प्रेरक; कभी नाँश न होनेवाले परम अक्षर, 
परम देव हैं । जिन्होंने ्यानयोगमें स्थित' होकर° परमात्माकी दिव्यशक्तिका दर्शन 
किया था; वे वेदके रहस्यको समझनेवाले ऋषिछोग उन सबके प्रेरक परमात्माको 
यहाँ--अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान समझकर; उन्हीके परायण होकर 
अर्थात्‌ सर्वतोभावसे उनकी शरणमें जाकर, उन्ददमिं लीन हो गये और सदाके 
लिये जन्म-मरणरूप योनिसे सुक्त हो गये) उनके मार्गका अनुसरण करके हम 
सब लोग भी उन्हींकी भाँति जन्म-मरणसे:छूटकरे परमात्मामें लीन हो सकते हँ॥७॥ 
स्बन्ध--अब उनः परमातमाके स्वरूपका वणन करके उन्हें जाननेका फर 

बताया जाता है-- ] 


संयुक्तमेतत्‌ क्ष्रमक्षर च 

ः. व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीश; | 
अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तभावा 
देवं  मुच्यते . स्वेपाश। ॥ ८॥ 


क्षरम-विनाशंशील जडवर्ग; च=एवंः अक्षरम-अविनाशी जीवात्मा; 


'संयुक्तम्‌=( इन दोनोंके ) संयोगसे बने हुए; व्यक्ताव्यक्तम-्व्यक्त और 


अव्यक्तस्वरूप; पतत्‌ विश्वम्‌=इस विश्वको; इदाः=परमेश्वर हीः 'भर्तेन्घारण 


,और पोषण करता है; चःतंथाः आत्माः=्जीवास्माः. भोफ्ठभावात्‌स्ड्स जगत्के 


विषयोंका भोक्ता बना रइनेके कारणः अनीझःन्यङृतिके 1अभीन: असमर्थं हो; 
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बच्यतेश्इसमे बंध जाता हे; ( और ) देचमूङउस परमदेव परमेश्वरको; क्षात्वाछ 
जानकर; सर्ेषारो+न्सव प्रकारके वन्धनोसि; मुच्यतेन्मुक्त हो जाता दै ॥ ८ ॥ 
इयाख्या--विनाशशीळ 'जडवर्ग जिसे भगवानकी अपरा प्रकृति तथा 
क्षर-तस्व कहा गया है और भगवानकी परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो अक्षर 
तत्वके नामसे पुकारा आता है--इम दोनोंफे संयोगसे बने हुए, प्रकट (स्थूल) और 
अप्रकट (सुक्ष्म) रूपमै स्थित इस समस्त जगतका वे परमपुरुष पुरुषोत्तम ही घारण- 
पोषण करते हैं, जो सबके स्वामी, सबके प्रेरक तथा सवका यथायोग्य संचालन 
ओर नियमन करनेवाले परमेश्वर हैं | जीवात्मा इस जगत्के विषयोंका भोक्ता बना 
रहनेके कारण प्रकृतिके अधीन हो इसके मोहजालमें फँसा रहता दै, उन परमदेव 
परमात्माकी ओर दृश्पित नहीं करता । जय कभी यह उन सवंसुद्वद्‌ परमात्माकी 
` अहैतुकी दयासे महापुरुघॉका सङ्ग पाकर उनको जाननेका अभिलाषी होकर पूर्ण 
चेष्टा करता है, तब उन परमदेव परमेश्वरको जानकर सब प्रकारके बन्धनोसे सदाके 
लिये मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः जीवात्मा, परमात्मा और 'प्रकृति--इन ` तीनोंके स्वरूपका 
, पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन करके; इस तत्को जानकर उपासना करनेका फक दो मर्न्त्रेद्वारा 
बताया जाता है-- | 


ज्ञाज्ञो द्वावजावीशनीशा- 
बजा होका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता । 
अनन्तश्चात्मा ` विश्वरूपो 
है त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ ९॥ 
शाज्ञोऱ्सवंश और अज्ञानी; ईशनीशौ-सर्वंसमर्थ और असमर्थ; द्वौ= 
ये दो; अजौ-अजन्मा आत्मा हैं; हिः्तथा इनके सिवा; भोक्तुभोग्यार्थयुक्ता= 
भोगनेवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्य सामप्रीसे युक्त; अज्ञा-अनादि प्रकृति; 
एकाएक तीसरी शक्ति है; ( इन तीनोंमे जो ईश्वरत्व है, वह शेष दोसे विलक्षण 
है) हिन्अयोकिः आत्मान्यह परमात्मा; अनन्तः=अनन्तः विश्वरूपः=सम्पूर्ण 
रूपोवाळा; च=और; अकतोन्क्तोपनके अभिमानसे रहित है; यदा=जबः (मनुष्य 
इस प्रकार ) एतत्‌. चयम्‌=ईस्वर, जीव और प्रकृति--इन तीनोंको; ब्रह्मम्‌ः 
ब्रह्मरूपमें; चिन्द्तेन्ास कर लेता है ( तब वह सब प्रकारके बन्धनोसे मुक्त हो 
जाता दै ) ॥ ९ ॥ 
__ ब्याश्या-ईश्वर सवश ओर सर्वशक्तिमान्‌ हें, जीव अल्प्न और अल्प 
शक्तिवाला है; ये दोनों ही अजन्मा हैं | इनके सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा 
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है जिसे प्रकृति कहते हैं, यह भोक्ता जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग-सामग्री प्रस्तुत 
` करती है । यद्यपि ये तीनों ही अजन्मा इँ- अनादि हैं, फिर भी ईश्वर शेष दो 
तत्त्वोंसे विलक्षण हैं; क्योंकि वे परमात्मा अनन्त हैं । ( गीता १५। १६-१७ ) 
सम्पूर्ण विश्व उन्हींका स्वरूप- विराट्‌ शरीर दै | वे सब कुछ करते हुए--सम्पूर्ण 
विश्वकी उत्पत्ति, पालन और संहार करते हुए भी वास्तवर्भ कुछ नहीं करते; क्योंकि 
वे कर्तापनके अभिमानसे रहित हैं | ( गीता ४। १३ ) मनुष्य जब इस प्रकार 
इन तीनोंकी विलक्षणता और विभिन्नताको समझते हुए ही इन्हें व्रहारूपमै उपलब्ध 
कर लेता है अर्थात्‌ प्रकृति और जीव तो उन परमेश्वरकी प्रकृतियाँ हैं और 
परमेश्वर इनके स्वामी हैं--इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है तब वह सव प्रकारके 
बन्धनोसे मुक्त हो जाता है॥ ९॥ मुलाणी 
` सम्बन्ध--पहरे आठवें और नवरे म्त्रमें कहे. हुए तीनों तत्त्वोका स्पष्टीकरण 
क्षरं प्रधानममताधरै हरा "` 
क्षरात्मानावीशते देव एकः। _ 
तस्याभिष्यानाद योजनात्‌ तत्तभावाद्‌ :. .: 
भूयश्चान्ते - विश्वमायानिवृत्तिः ॥१०॥ 
प्रधानम-प्रकृति तोः क्षरम-विनाशशील है; हरः=इनको भोगनेवाला 
जीवात्मा; असृताक्षरमःअमृतस्वरूप अविनाशी हैः करात्मानौ=इन विनाशशील 
जड-तत्व और चेतन आत्मा-दोनोंको; पकः=्एकः देवः=ईश्वरः ईशते-अपने 
शासनमें रखता हैः ( इस प्रकार जानकर ) तस्य=उसकाः अभिष्यानात्‌=निरन्तर 
ध्यान करनेसे; योजनात्‌=मनको उसमें लगाये रहनेसे; च-तथाः तत्त्वभाचात्‌= 
तन्मय हो जानेसे; अन्ते=भन्तमे (.उसीको प्राप्त हो जाता. है ); भूयः=फिरः 
विश्वमायानिवृत्तिःच्समस्त मायाकी निवृत्ति हो जाती है ॥ १०.॥. 
व्याख्या--प्रकृति तो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन , होनेवाली, विनाशशील है और 
इसको भोगनेबाला जीवसमुदाय अविनाशी अक्षरतत्त्व है। ( गीता ७ । ४-५५ 
१५ | १६ ) इन क्षर और अक्षर ( जडप्रकृति और चेतन जीबसमुदाय ) 
दोनों तत्वोंपर एक परमदेव परमेश्वर शासन करते हैं? ( गीता १५ | १७ ) वे ही 
प्रा करनेके और जाननेके योग्य हैं; उन्हें तत्त्वोसे जानना -चाहिये-इस प्रकार 
हृढ निश्चय करके उन परमदेव - परमात्माका निरन्तर ध्यान, करनेसे,- उन्हीमे 
रात-दिन संलग्न रहनेसे और उन्दीमि तन्मय हो जानेसे अन्तर्मे यह उन्हींको पा 
लेता है । फिर इसके सम्पूर्ण मायाकी सवंथा -निदृत्ति हो जाती है, अर्थात्‌ 
मायामय जगत्‌से इसका सम्बन्ध सर्वथा छूट जाता है || १०. : 
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, सम्बन्धः=उन परमदेवको जानेका फक पुनः बताया जाता है--- 
देयं टे 
ज्ञात्रा देवं र सवपाशापहानिः . 

र Ne की | ¦ _ ` क्हेशजन्मस्त्यगरहाणिः | 
तस्याभिष्यानात्‌ तृतीयं देहभेदे . | 
विश्वे 

| ... विश्वेश्वयं केवळ आत्तकास;ः ॥११॥ 
सस्यःट्उस परमदेवका; अभिध्यानात्‌-निरन्तर ध्यान करनेसे; देवम 

उस प्रकाशमय, परमात्माको; ज्ञात्वार्जान लेनेपर; सवेपाशापहानिः-समस्त 
बन्धनोंका नाश हो जाता है; ( क्योंकि ) क्लेशेः क्षीणेः-क्लेशोंका नाश हो जानेके 
कारण; जन्मसृस्युप्रहाणिः८जन्म-मृत्युका सर्वथा अभाव हो जाता है; ( अतः 
यह कळ नाश होनेपरः तृतीयम-तीसरे लोक ( खर्ग ) तकके; 
म्‌ [ स्यक्त्वा ]=समस्त ऐइवर्यका त्याग करके; केवलः्सवैथा 
विशुद्ध; आप्तकामः=पूर्णकाम हो जाता हे ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते-करते जब साधक 

उन परमदेवको जान लेता है, तूव इसके समस्त वन्धनोंका सदाके लिये सर्वथा 
नाश हो जाता है; क्योंकि अविद्या, अस्मिता (अहंकार ), राग-देष और मरणभय--- 
इन पाचों क्‍लेशोंका नाश हो जानेके कारण उसके जन्म-मरणका सदाके लिये अभाव 
हो जाता है । अतः वह फिर कभी बन्धनमें नहीं पड़ सकता | वह इस शरीरका 
नाश होनेपर तृतीय लोक अर्थात्‌ स्वर्गके सबसे ऊँचे स्तर--ब्रह्मलोकतकके वडे-से- 
बड़े समस्त ऐस्वर्योका त्याग करके प्रकृतिसे वियुक्त, सवथा विशुद्ध केवल्यपदको 
प्रात्त हो पूणकाम हो जाता है---उसे किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती; क्योंकि 
वह सम्पूण कामनाओंका फल पा लेता है ॥ ११ ॥ 
- ` सम्बन्ध--जाननेयोग्य तत्त्वका पुनः वर्णन किया जाता है-- 
एतज्‌ ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 
फा नातः परं वेदितव्यं हि ` किंचित्‌ । 

_ भोक्ता भोग्यं प्रेरितार च मत्वा | 

5 सव ` ग्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥१२॥ 
आत्मसंस्थम्‌=अपने ही भीतर स्थित; एतत्‌=इस ब्रह्मफो; एव्ही; 
नित्यमज्सवंदा; शेयम--जानना चाहिये; हि-क्योंकि; अतः परम्‌=हससे बढ़कर; 


_ चेद्तिव्यम-जानने योग्य तत्व: किचित्‌-दूसरा कुछ भी; नर्नहीं है; भोक्ता= 


भोक्ता ( जीवात्मा ) भोग्यम-भोग्य ( जडवर्ग ); च-औरः पेरितारमउनके 
मेरक परमेदवर) सत्वा-( इन तीनोंको ) जानकर; ( मनुष्य ) सरबेम्‌=सब कुछ 
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(जान लेता है); एतत्‌=( इस प्रकार ) यह; त्रिविधम-तीन भेदोमे; प्रोक्तम्‌= 
बताया हुआ ही; ब्रह्ममूनत्र्म है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--ये परमदेव परब्र पुरुषोत्तम अपने ही भीतर--हृदयमें 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं | इनको जाननेके लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता 
नहीं दे। इन्हींको सदा जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि इनसे बढ़कर जानने 
योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं | इन एकको जाननेसे ही सबका ज्ञान हो जाता 
है, ये ही सवके कारण ओर परमाधार हैं। मनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा ), भोग्य 
( जडवगं ) आर इन दोनोंके प्रेरक इश्वरको जानकर सब कुछ जान लेता है । 
फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता । जिनके ये तीन भेद बताये गये हैं, वे ही 
समग्र ब्रह्म दे अर्थात्‌ जड प्रकृति, चेतन आत्मा ओर उन दोनोंके आधार तथा 
नियामक परमात्मा--ये तीनों ब्रहमके ही रूप हैं || १२ ॥ 


सम्बन्ध--उक्त झेयतत््तको जाननेका उपाय बताया जादा हे-- 
बहवेयेथा योनित मूरति 
इस्यते नव + च लिङ्गनाश; । 
स मूय एवेन्धनयोनिसुझ- 
स्तद्वोभयं वे ग्रणषेन देहे॥ १३॥ 

यथा-जिस प्रकार; योनिगतस्यन्योनि अर्थात्‌ आश्रयभूत काष्ठमें स्थित; 
चह्नेम्अग्निका, मूरतिःलूप; न डड्यतेस्नद्दी दीखता; च=ओरः लिङ्गनाशः= 
उसके चिहुका ( सत्ताका ) नाश; एवन्भी; न्नी होता? ( क्योंकि ) स 
बह; भूयः एवच्चेष्टा करनेपर फिर भी अवस्य; इन्धनयोनिह्मम=ईधनरूप 
अपनी योनिमें ग्रहण किया जा सकता दै; चा=उसी प्रकार तत्‌ उभयमल्चे 
दोनों ( जीवात्मा और परमात्मा ); दे्दे=्शरीरमें, बेज्ही। प्रणवेन=3कारके 
द्वारा ( साधन करनेपर ); [ ग्ुह्यते= ] ग्रहण किये जा सकते हैं॥ १३ ॥ 

ब्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकट होनेके स्थानविशेष 
काष्ठ आदिमे स्थित अग्निका रूप दिखलायी नहीं देता । परंतु इस कारण यह नहीं 
समझा जाता कि अग्नि नहीं दै उसका दोना अवश्य माना जाता है; क्योंकि 
उसकी सत्ता मानकर अरणियोंका मन्थन करनेपर ईधनरूप अपने स्थानमेंसे बह 
फिर भी ग्रहण किया जां सकता दै। उसी प्रकार उपयुक्त जीवात्मा और परमात्मा 
हुदयरूप अपने स्थानमें छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते; परंतु ७०के जपद्वारा 
साधनं करनेपर इस दारीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--इसमें कुछ | 
भी सं देह नहीं ह || १३ ॥ 
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सम्बन्ध--डेश्कारके द्वार साधक किस प्रकार उन परमात्माका साक्षात्‌ कर, 
इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 

खदेहमरणि कृत्वा . प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 

~ ९ ० ~ © 

ध्याननिमथनाभ्यासाद्‌ देवं पश्येन्निगूढवत्‌ ॥१४॥ 

खदेहम्‌=अपने शरीरको; अरणिमू=नीचेक्री अरणिः च=भोर; 
प्रणचमून्प्रणवको; उत्तरारणिम्‌=ञपरकी अरणिः कत्वाच्चनाकर; ध्यान- 
निर्मेथनाभ्यासात्‌ू-ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसेः ( साधक ) 
निणूढवत्‌=छिपी, हुई अग्निकी भाँति; ( हृदयमें स्थित ) देवमत्भरमदेव 
परमेश्वरको; पश्येत्‌देखे ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--अग्निको प्रकट करनेके लिये जेसे दो अरणियोंका मन्थन 
किया जाता दै, उसी प्रकार अपने शरीरमें परम पुरुष परमात्माको प्राप्त करनेके 
लिये शरीरको तो नीचेक्री अरणि बनाना चाहिये और 3>कारको ऊपरकी अरणि । 
अर्थात्‌ शरीरको नीचेकी अरणिकी भाँति समभावसे निश्चल स्थित करके ऊपरकी 
अरणिकी भाँति... ७“कारका वाणीद्वारा जप और मनसे उसके अर्थखरूप 
परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्थनके 
अभ्याससे साधकको काष्ठमे छिपी हुई अग्निकी भाँति अपने हृदयमें छिपे हुए 
परमदेव परमेश्वरको देख लेना--प्रत्यक्ष कर लेना चाहिये ॥ १४ ॥ 


तिलेषु ` तेलं दधनीव सिं 
राप, स्रोतःस्ररणीषु चाग्निः | 
एवमात्माऽऽत्मनि Eo गृह्यतेऽसौ 


र्ट यनं तपसा योज्जुपश्यति ॥१५॥ 
र दैशु+तिलोंमे। तळमन्तेळ दृधनिन्दहीमेः सर्पि-वी; स्रोतःसु-- 
प; आप;सजल; च=ओरः अरणीषु=अरणियांमे; अग्निः=अग्नि; इचर 
जिस प्रकार छिपे रहते हः एबम्‌5उसी प्रकार असौ-वह; आत्मा-यरमात्मा; 
आत्मनिरअपने दृदयमें छिपा हुआ है; यः=जो कोई साधक; एनम-इसको; 
सत्येनन्सत्यके द्वारा; ( और ) तपसा-संयमरूप तपसे; अनुपद्यति-देखता 
श्द्ता हैं--चिल्तन करता रहता है; [ तेन= ]उसके द्वारा; गृह्यतेऽ ग्रहण 
किया जाता द ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार तिलोंमं तेल, दहीमें परस सूखी 
भीतरी खोतांम जल तथा अरणियामे अग्नि छि ho 
हमारे दृदयरूप गुफामं छिपे हैं, जिस प्रकार अपने-अपने थानमै छिपे हुए तेल 
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आदि उनके लिये बताये हुए उपायासे उपलब्ध किये जा सकते हैं; उसी प्रकार . 


जो कोई साधक विपयाँसे विरक्त होकर सदाचार, सत्यभाषण तथा संयमरूप 
तपस्याके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता 
रहता है, उनके द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा भी प्राप्त किये जा सकते हैं ॥ १५ ॥ 

सवेच्यापिनमात्मानं क्षीरे सरपिरितापिंतम्‌ । 

आत्मविद्यातपोझूलं तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌ ॥ 

तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌ ॥१६॥ 

क्षीरे-दूधम; अपिंतमखितः सर्पिः इबन्प्रीकी भाति; सर्वव्यापिनम्‌= 
सर्वत्र परिपूर्ण; आत्मचिद्यातपोसू्म्‌=आत्मबिद्या तथा तपसे प्राप्त होनेवाले; 
आत्मानम्‌स्परमात्माको ( वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है ); ततून्वहः 
उपनिषत्‌=उपनिपरदोमं बताया हुआ; परम्‌=परमतत्वः त्रह्मन्त्रह्म हे; ततः 
वहः डपनिषत्‌=उपनिषदोमें बताया हुआ; परमूः्परमतत्त्व; श्रह्मन््र है॥ १६॥ 

व्याख्या--आत्मविद्या और तप जिनकी प्रातिके मूलभूत साधन हैं तथा 
जो दूधमँ स्थित घीकी भाँति संत्र परिपूर्ण हँ, उन सर्वान्तर्यामी परमात्माको वह 
पूर्वोक्त साधक जान लेता दै । वे ही उपनिदोम वर्णित परम तत्त ब्रह्म हैं | वे 
ही उपनिषदोंमें वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म हैं | अन्तिम बायकी पुनरावृत्त 
अध्यायक्री समाप्ति सूचित करनेके लिये है || १६ ॥ 

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥. 
— DE 


द्वितीय अध्याय 

सम्बन्ध--पहरे अध्यायमें परमदेव परमात्मफे साध्षात्कारका प्रचान उपाय 
च्यानको बताया गया। उस ध्यानकी प्रक्रिमा बतानिके झिग दूसरा अध्याय आरम्भ किया 
जाता दै । इसमें पहले ध्यानी सिद्धिके किये पाँच मन्त्रोमें परमेदबरसे प्रार्थना करनेका 
प्रकार बताया जाता है-- 

युञ्जानः प्रथमं मनस्तचाय सविता धियः । 

अग्नेज्योतिनिचाय्य प्रथिव्या अध्याभरत ॥१॥% 

सविता=सबको उत्पन्न करनेवाला परमात्मा; प्रथमम-पहले। मनः= 
हमारे मनः ( और ) धियःचुद्वियोंको) तस्वायन्तस्वक्री प्रा्िके लिये। 
यु्ञानः=अपने खरूपमँ लगाते हुए; अग्नेश=अग्नि ( आदि इन्द्रियाभिमानी 


देवताओं ) की; ज्योतिम=ज्योति ( प्रकाशन-सामथ्य ) को; निचाय्यरअवलोकन ` 


क्र यजुवेंद अध्याय ११ मन्त्र १ इसी प्रकार दै । 
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करके; पृथिब्याःस्पार्थिव पदाथोसे; अधिन्ऊपर उठाकर; आभरत=्दमारी 
इन्द्रियोंमे स्थापित करे ॥ १ ॥ 2 

व्याख्या--सबको . उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और 
बुद्धिकी बृत्तियोंको तत्त्वकी प्राप्तिक लिये अपने दिव्य ख्वरूपमें छगायें और अग्नि 
आदि इन्द्रियामिमानी , देवताओंकी जो विषयोंको प्रकाशित करनेकी सामथ्य है; 
उसे दृष्टिमे रखते हुए; बाह्म विषय्रोंस छौटाकर हमारी इन्द्रियोंमे खिरतापूर्वंक 
स्थापित कर दें; जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि ओर 
सनकी स्थिस्तामें सहायक हो ॥ १ ॥ 
युक्तेन मनसा चयं देवस्य संवितुः सवे । सुवर्गेयाय शक्त्या ।।२।।ॐ 

वयमरऱ्दमलोग; सबितुम्सबको उत्पन्न करनेवाले; देवस्य-परमदेव 
परमेश्वरकी; बेनआराधनारूप यशमें; युक्तेन मनसास्छगे हुए, मनके द्वारा; 
खुवर्गयाय-छर्गीय सुख .( भगवत्‌-आप्तिजानेत आनन्द ) की प्रातिके लिये; 
शक्त्या=पूरी शक्तिसे; [ प्रयतामहै- |प्रयत्न करे ॥२॥ 

व्याख्या--इमलोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी 
आराधनारूप यशमे ळगे हुए रनके द्वारा परमानन्दप्रा्तिके लिये पूर्णशक्तिसे 
प्रयत्न करे । अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवानको आराधनामै लगा रहे और हम 
भगवत्‌-ग्राति-अनित परमानन्दकी, अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्नशील रहें ॥२॥ 


युक्त्वाय मनसा. . देवान. सुबयंतो धिया दिवम्‌ । 


बृहज्ञ्योतिः करिष्यतः सांत्रता प्रसुवाति तान्‌ ॥३॥% . 


सविता्सबक्रो उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर; सवः-्खर्गादि लोकोर्मे; 
( और) द्विम्‌जआकाशमे; य॒तःन्मामन करनेवाले; ( तथा ) बुहत्‌ू-्बड़ा भारी; 
ल्योतिः=्मकाशः करिष्यतः=पेलानेवाले; तान-उन; ( मन और इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता ) देवान्‌=देवताओंको; मनसाम्दमारे मन; ( और ) धियान्चुद्धिसे; 
युक्षत्वायत्संयुक्त करके; ( प्रकाशदान करनेके लिये ) प्रखुवाति-श्रेरणा करता 
है अर्थात्‌ करे ॥ ३॥ . 

ब्याख्या वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर भन और इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता देवताओंकों जो स्वग आदि छोकोंमे और आकाशमें विचरनेवाले तथा 
बढ़ा भारी प्रकाश फैळानेवाळे हैं; हमारे मन और बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश 
प्रदान करनेके लिये प्रेरंगा-करें ताकि इम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके लिये 
ध्यान करनेमें समर्थ हों । हमारे मन; बुद्धि ओर इन्द्रियोर्मे प्रकाश फेला रहे । 


निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमें विघ्न न कर सके ॥३॥ 


Ss hs es ne “>>> 


+ ये दोनों मन्त्र यजुवेंद अध्याय ११ के २ और ३ दे | 
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युञ्जते मन उत युञ्जते थियो 
विग्रा ` विग्रस्य ब्रहतो विपश्चितः 
` वि होत्रा दुधे वयुनाविदेक 
इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टतिः ॥ ४।।३ 
( जिसमें ) विप्रा/-जाह्मण आदिः मनः=मनकोः युश्जते=छ्गाते हे; उतर 
ओर; धिय'न्वुद्धिकी इत्तियोंको भी; युञ्जते=लगाते हैँ ( जिसने समस्त ) होचा 
विद्धे-अमिहोत्र आदि झभकर्मोका विधान किया है; ( तथा जो ) वयुनावितः 
समस्त जगतूके विचारोंको जाननेवालाः ( ओर ) प[कः=एक है; ( उस ) बृहत: 
सबसे महान्‌; विप्रस्य्सर्वत्र व्यापक विपश्बितः=सर्व्ञ; ( एवं ) सवितुः-सबके 
उत्पादक; देवस्य-मरम देव परमेश्वरकी; 'इत्ङनिश्चय ही। ( हमें ) महीरमहती; 
परिष्टुतिःनस्तुति ( करनी चाहिये ) ॥ :४-॥ 
व्याख्या--जिन परअह्म परमात्मामे श्रेष्ठ बुद्धिवालेः ब्राहझणादि अधिकारी 
मनुष्य अपने मनको छगाते हैं तथा अपनी, सब. प्रकारकी बुद्धि-इत्तियोंको भी 
नियुक्त करते हैं, जिन्होंने  अभिद्दोत्र आदि समस्त शुभ. कर्मोका. विधान किया है, 
जो समस्त जगतूके. विचारोंको जाननेवाले और -प्रक- अद्वितीय हैं; उन सबसे 
महान; सबव्यापी, सर्वज्ञ और सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वरकी अवश्य ही हमें , 
भूरि-भूरि स्तुति करनी चाहिये || ४ ॥ 


युजे वां. ब्रह्म पृष्य॑ नमोभिः... 

बिं - इलोक . एतु पथ्येत्र सरे; । 

शृण्वन्तु विश्वे... असरतस्य - पुत्रा | 
: : 'आ ` ये धामानि - दिव्यानि ` तस्थुः ॥५॥॥ 
( है मन और बुद्धि | में ) बाम-ठम दोनोंके ( स्वामी ); पूव्येम-सबके 
आदि; ब्रह्मनपूर्णत्रसा परमात्मासेः नमोभिःवारःबार नमस्कारके द्वारा; युजर 
संयुक्त होता हूँ; इलोक+न्मेरा यह स्तुति पाठ; सुरे+नशरष्ठ विद्वान्‌की; पथ्या इव 
कीतिंकी भाते; व्येतु (चि+पतुः )=र्वत्र फैल जाय; (जिससे ) अस्रतस्य= 
अविनाशी परमात्माके; विदृवेजसमस्त; पुज्ाः-पुत्र; ये=्नो; दिव्यानिरदिव्य; 

धामानि=लेकोमेः आतस्थुम्=निव्ास करते हैं; श्ण्वन्तु-्सन ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--दे मन और बुद्धि ! में तुम दोनोंके स्वामी ओर समस्त जगत्‌्के 


0203821200 किक 3 sD “eh SSDS क मर va 
` क यद्द यजुवेंद अध्याय ११ का चोथा और अध्याय ५ का १४ वाँ मन्त्र हे तथा 


ऋगेद ( ५ । ८१ । १ ) में भी दै यद मन्त्र यजुवेंद अध्याय ११ का पाँचवाँ है और 
ऋग्वेद ( १०।१३।१)मेंभी दै। 


३० मो इ० ९४०० 
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३७० इंशादि नो उपनिषद्‌ - [ अध्याय २ 
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आदि कारण परब्रह्म परमात्माको वार-बार नमस्कार करके विनयपूवंक उनकी 
शरणमें जाकर उनमें संलग्न होता हूँ । मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरक्री महिमाका 
वर्णन किया गया है, वह विद्वान्‌ पुरुषकी कीतिके समान समस्त जगतूमें व्याप्त 
हो जाय । उसे अविनाशी परमात्माके वे सभी पुत्र, जो दिव्य लोकरोंमे निवास 
करते हैं, भलीभाँति सुनें ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--ध्यानके शिये परमात्मासे स्तुति करनेका प्रकार बतळानेके अनन्तर 

अब छठे मन्त्रमे उस ध्यानकी स्थितिका वर्णन करके सातदेमें मनुष्यको उस ध्यानमें रुग 
जानेके शिये आदेश दिया जादा दै-- 

अग्नि ~ ० भिमथ्यते ७ ~ 

यंत्राभिंमथ्यर वायुयंत्राधिरुध्यते । 

9) च संजायते 

सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः | ६ ॥ 


यत्र=जिस खितिमें। आअझिःन्मरमात्मार्य अग्निको; ( प्राप्त करनेके 
उद्देश्यसे ) अभिमथ्यते=( ७“कारके जप ओर ध्यानद्वारा ) मन्थन किया जाता 
है; यजन्जहाँ; चायुः अधिरुध्यतेज्प्राणबायुका भलीभाँति विधिपूर्वक निरोध 
किया जाता है; (तथा ) यच्च-जहाँ; सोप+-आननन्‍्दरूप सोमरस; अतिरिच्यते= 
अधिकतासे प्रकट होता दै; तञछन्बहाँ ( उस खितिमै ); मनः=मनः संजायते= 
सथा विद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--जिस स्थितिमें अभि प्रकट करनेके लिये अरणियोंद्वारा मन्थन 
करनेकी भाँति अमिस्थानीय परमात्माको प्राप्त करनेके लिये पहले अध्याय ( १३, 
१४ मन्त्र ) में कहे हुए प्रकारसे दारीरको नीचेकी अरणि और ७#कारको ऊपरकी 
अरणि बनाकर उसका जप ओर उसके अर्थरूप परमात्माक्रा निरन्तर चिन्तनरूप 
मन्थन किया जाता दै, जहाँ ्राणवायुका विधिपूर्वक भळीभाँति निरोध किया जाता 
है) जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकट होता है, उस ध्यानाबस्थामे मनुष्यका 
मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥ 


सवित्रा प्रसेन जुषेत ब्रह्म पव्येमू । 
योनिं ~ ° 
तत्र योनिं कृणबसे न हि ते पुषमक्षिपत्‌॥ ७ ॥ 
सविजरानसमपूर्णं जगतको उत्पन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा; प्रसवेन= 
प्राप्त हुई परेरणासे; पूच्यमूऽसबके आदिकारण; ब्रह्म जुषेत-उस परब्रह्म परमेश्वर 
की ही सेवा ( आराधना 2 करनी चाये ( तू ) तन्न-उस परमात्माम ही; 
योनिमत्आशयः कूणबसेन्आात कर; हिल्क्योंकि। ( यों करनेसे ) तेने 
प्यमनपूवंसंचित कम; न अश्षिपत्‌र्जविष्नकारक नहीं होंग.॥ ७ ॥ 
व्याख्या--6 साधक ! सम्पूण जगतूके उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी | 
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अध्याय २ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३७१ 

oe io on amr 2:७० ioe vet oem ine we cf So oan चर पक 
प्रेरणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए प्रक्रारसे परमात्माकी स्तुति करके उनसे अनुमति . 
प्राकर तुम्हें उन सत्रके आदि परब्रह्म परमात्माकी ही सेवा ( समाराधना ) 
करनी चाहिये, उन परमेश्वरमें ही आश्रय प्रात करना चादिये--उन्हींकी शरण 
अहण करके उन्हींमे अपने-आपको विलीन कर देना चाहिये । याँ करनेसे तुम्हारे 
पहले किये हुए समस्त संचित कर्म विव्नकारक नहीं होंगे--बन्धनरूप नहीं 
होंगे ॥ ७ ॥ ; 


सम्ब्रन्ध- -व्यानयोगका सघन करनेबालेको फिस प्रकार बठकर केसे ध्यान 
करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हं-- 


~ 


त्रिरुन्नतं ख्याप्य समं शरीरं 
हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 

त्र्मोइपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 

स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि॥ ८॥ 


विद्वान्‌-्चुद्धिमान्‌ मनुष्य ( को चाहिये कि ); जिरुत्नतम-सिर, गला 
ओर छाती- यै तीनों अङ्ग ऊँचे उठाये हुए; शरीरम=्शरीरको; सममत्सीघा;« 
(ओर) स्थाप्यनश्थिर करके; ( तथा ) इन्द्रियाणि=समस् इन्द्रियोंको; मनसा- 
मनके दारा; हृदि=हृदयमेंः संनिवेद्यय-निरुद्ध करके; त्रह्मोडुपेन=3/“काररूप 
नौकाद्वारा; खबोणिनसम्पूर्णः भयावहानिः=भयंकरः स्नोतांसिन्सोतों ( प्रवाहों ) 
को; प्रतरेत=्पार कर जाय ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--जो ध्यानयोगका साधन करे, उस बुद्विमान्‌ साथकको चाहिये 
कि सिर, गले और छातीको ऊँचा उठाये रखे, इधर-उंघर न झकने दे तथा 
शरीरको सीधा और स्थिर रक्ले; क्योंकि शरीरको सीधा ओर खिर रखे बिना 
तथा सिर, गला और वक्षःथल ऊँचा किये बिना आलस्य, निद्रा और विक्षेपरूप 
विन्न आ जाते हैं। अतः इन विज्नोंसे बचनेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे ही बैठना 
नाहिये | इसके बाद समस्त इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे हटाकर उनका मनके द्वारा 


'दृदयमे निरोध कर लेना चाहिये । फिर ॐ“काररूप नौकाका आश्रय लेकर अर्थात्‌ 


कारका जप और उसके वाच्य पर्रझ परमात्माका ध्यान करके समख भयानक 

प्रवाहोंको पार कर लेना चाहिये ( गीता ६। १२, १३, १४) । भाव यह दै कि ` 
नाना योनियोंमै ले जानेवाळी जितनी बासना हैं, वे सब जन्म-मृत्युरूष भय 

देनेवाले खोत ( प्रवांह ) हैं । इन सत्रका त्याग करके सदाके लिये अमरपदुको 

प्राप्त कर लेना चाहिये ॥ ८ ॥ 
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३७२ इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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ग्राणान्‌ प्रपीडचेह संयुक्तचेष्टः 
क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत । 
दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं 
विद्वान्‌ मनो धारयेताप्रमत्तः ॥ ९ ॥ 


विद्वान--बुद्धिमान्‌ साधक ( को चाहिये कि ); इह-उपयुक्त योगसाधनामें; 
संयुक्तचेषटः=आहारविद्ार आदि समस्त चेशओंको यथायोग्य करते हुए; 
ाणान्‌ प्रपीड्य=विधिवत्‌ प्राणायाम करके; प्राणे क्षीणेन्याणके सूक्ष्म हो 
जानेपर; नासिकयान्तासिकाद्वार; उच्छ्चसीत=उनको बाहर निकाल दे; 
ढुष्टाश्वयुक्तम- इसके बाद ) दुष्ट घोड़ोंसे युक्त; वाहम्‌ इचरथको जिस प्रकार 
सारथि सावधानतापूर्वक गन्तव्य मार्गमें ले जाता दै, उसी प्रकार; पनमू=इस; 
मनः=मनको; अप्रमत्तः=सावधान होकर धारयेत=्वद्ाभं किये रहे ॥ ९ ॥ 


८ ९ ब्याख्या---घुद्धिमान्‌ साघकको चाहिये कि वह इस योग-साधनाके लिये 
आहार-विहार आदि समस्त चेष्टाआँफो यथायोग्य करता रहे, उन्हें ध्यानयोगके 
लियि उपयोगी बना ले ( गीता ६ | १७) | योगशास्रकी विधिके अनुसार 

«प्राणायाम करते-करते जब प्राण अत्यन्त सुक्ष्म हो जाय; तब नासिकाद्वारा उसे 
बाहर निकाल दे# । इसके बाद जैसे दुष्ट घोड़ोंसे जुते हुए रथको अच्छा सारथि 
बड़ी सावधानीसे चछाकर अपने गन्तब्य खानपर ले जाता दै, उसी प्रकार 
साधकको चाहिये कि बड़ी सावधानीफे साथ अपने मनको वशमें रक्खे, जिससे 
योगसाधनमें किसी प्रकारका विध्न न आये और वह परमात्माकी प्रातिरूप 
लक्ष्यपर पहुँच जाय | ॥ ९ ॥ 

. सस्बन्ध--परजक्क परमातमामे मन कगानंके किंग केस स्यानमें केसी भूमिपर 
नेठकर साधन करना "चाहिये, इस जिझासापर कहा जाता है-- 
` सभे शुचो शर्करावह्वियाहका 
बिवजिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मना$्युकूळे न तु चक्षुपीडने | 
~ बट = 2 

गुहाचवाताश्रयण अयाजयत्‌ ॥ १० ॥ 
दास्ये और नवे मन्तरामे जो ध्यानके लिये बैठनेकी और साधन करनेकी 


विधि बायी गयी हे? उसका बंडे सुन्दर ढंगसे सुरपष्ट बर्णन भगवानूने गीता 
अध्याय ६ इलोक ११ से १७ तक किया द । 


1 क्ठोपनिपदमे ( १ 1३ । २ से ८ तक ) रथे रूपकका विस्तृप्त वर्णन दै । 
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अध्याय २ ] शवेताश्वतरोपनिषव्‌. ३७३ 
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समेन्समतछ; झुचौ=सव प्रकारसे शुद्धः शर्करावह्णिवालुका- 
विवर्जिते-कंकड़, अग्नि और बादसे रहितः ( तया ) शब्दजलाश्रयादिभि*- 
शब्द, जल और आश्रय आदिकी इश्सिः अनुकूलेन्सबंथा अनुकूछः तुत 
और; न चञ्ुपीडने=नेत्ोंको पीड़ा न देनेवाले गुद्दानिवाताअयणेल्युहा . 
आदि वायुञ्चन्य स्थानमें). मनः=मनको; प्रयोजयेतंङध्यानमे लगानेका अभ्यास 
करना चाहिये ॥ १० ॥ | ८ 
व्याख्या--इस मन्त्रर्म ध्यानयोगके उपयुक्त खानका वर्णन है । 
भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले साधकको ऐसे खानमै अपना 
आसन लगाना चाहिये, जह्दाँकी भूमि समतल हो--ऊँची-नीची) टेढी-मेढी न . 
हो, जो सब प्रकारसे शुद्ध हो--जहाँपर कूड़ा-करकट; मैला आदि न हो, झाड़- 
बुहारकर साफ किया हुआ हो और स्वभावसे भी पवित्र हो--जैंसे कोई देवालय; 
तीर्थस्थान आदि; जहाँ कंकडू; बालू न हो और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो; 
जहाँ कोई मनमै विक्षेप करनेवाला शब्द न होता हो--कोलाहलका सर्वथा अभाव 
हो; यथावस्यक जल प्राप्त हो सके; किंतु ऐसा जलाशय न हो; जहाँ बहुत लोग 
आते-जाते हों एवं जहाँ शरीर-रक्षाके ल्यि उपयुक्त आश्रय हो, परंतु ऐसा 
न हो, जहाँ धर्मशाला आदिकी भाँति. बहुत "लोग ठहरते हों; तासय यह 
क्रि इन सब विचारोंके अनुसार जो संबंधा अनुकूल हो और जहाँका दृश्य» 
नेत्रोंको पीड़ा पहुँचानेवाला--भयानक न हो; ऐसे गुफा आदि वायुद्यून्य एकान्त 
स्थानमे पहले बताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर अपने मनको परमात्मामेँ छगाने- 
का अभ्यास करना चाहिये ( गीता ६ | ११) ॥ १०॥ 
सस्बन्ध- -योगाम्यास करनेवाझे साधकका साधन ठीक हो रहा है या नहीं 
इसकी पहचान बतायी जाती है-- 
नीहारधूमाकोनिलानलानां 27% 
खद्योतविष्युत्स्फटिकेशशीन | स्‌ ु | हं 
एतानि . रूपाणि ` पुरःसराणि द 
्रह्म्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ 
्रह्मणि योगे=परमात्माकी प्रातिके लिये किये जानेवाले योगमें; ( पहले ) 
नीहारघूमाकीनिलानलानामूल्कुहरा, धूमं, सूर वायु और अग्निके सहश; 
( तथा ) खद्योतविद्युत्सफटिकशशीनामजज॒गनू! बिजली, स्फटिक मणि ओर 
चन्द्रमाके सदृशः रूपाणिन्महुतसे इत्य; पुरःसराणि [ भवन्ति ]=योगीके 
सामने प्रकट होते हँ;एतानिस्ये सब; अभिव्यक्तिकराषिन्योगकी सफूलताको 
स्पष्टरुपसे सूचित करनेवाले हैं || ११ || 
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व्याख्या--जय साधक परब्रह्म परमात्माकी प्रासिके लिये ध्यानयोग न 
साधन आरम्भ करता ' दै, तब उसको अपने सामने कभी कुदरेके सदृश 
रूप दीखता है, कभी धूँआँ-सा दिखायी देता दै, कभी सूर्यके समान प्रकाश 
सर्वत्र परिपूर्ण दीखता है, कभी निश्चल वायुकी भाँति निराकार रूप अनुभवमें 
आता है, कभी अग्निके सदृश तेज दीख पड़ता है, कभी जुगनूके सद्दश 
टिमटिमाहट-सी प्रतीत होती है, कभी बिजलीकी-सी चकाचौंध पेदा करनेवाली 
दीस्ति दृष्टिगोचर होती है, कभी स्फटिक-्मणिके सह उज्ज्वल रूप देखनेमें 
आता है और कभी चन्द्रमाक्री भाँति शीतल प्रकाश सर्वत्र फेला हुआ दिखायी 
देता है । ये सत्र तथा और भी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्नतिके द्योतक 
हैं | इनसे यह वात समझमें आती दै कि साधेकको ध्यान टीक हो रदा दै ॥११॥ 


पृथ्व्यप्तेजो$निलखे सञ्चत्थिते 
पञ्चात्मके योगगुण प्रवृत्त । 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः 
"ग्राप्त, योग़ाग्नियं शरीरम्‌ ॥१२॥ 
, पृथ्च्यप्तेजोऽनिळख्ने समुत्थितेनप्रथ्वी, जल, तेज, वायु और 


आकारा--इन पाँचों महाभूतोंका सम्यक भकारसे उत्थान होनेपरः ( तथा ) 
पञ्चात्मके योगणुणे प्रबवत्ते=इनसे सम्बन्ध रखनेवाले पाँच प्रकारके योगसम्वन्धी 
गुणोंकी सिद्धि हो जानेपर; योगाग्निमयम्‌ःन्योगाग्निमयः शरीरमस-शरीरको; 
प्राप्तस्यन्याप्त कर लेनेवाले; तस्य=उस साधकको नरन तो; रोगः=रोग 
होता है; नन; जरान्चुढापा आता दै; न=भौर नः सुत्युः=उसकी मृत्यु दी 
होती दै॥ १२ ॥ 

व्याख्या--ध्यानयोगका साधन करते-करते. . जब पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु और आकाश--इनं पाँच म्दाभूर्तोका उत्थान हो जाता है, अर्थात्‌ जब 
साधकका इन पाचों महाभूतोंपर अधिकार हो जाता है और इन पाँचों महाभृतोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली योगविषयक पाँचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, उस समय 
योगाग्निमय शरीरको ग्राप्त कर लेनेवाले उस योगीके शरीरमें न तो रोग होता 
हे, न बुढापा आता दै और न उसकी मृत्यु दी होती है । अभिप्राय यह 
कि उसकी इच्छाके बिना उसका शरीर नष्ट. नहीं हो सकता ( योगद० ३ | ४६, 
४७) ॥ १२॥ 


ठघुत्वमारोसमणोङुपतवं 
बणंग्रसां ` खरसोष्ठवं च | 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय २ ] इवेताइबतरोपन्निषद्‌  . ३७५ 
RS Se ref Se afl ale ofl afin afr efi oie 


गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमर्पं 
योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ 
छघुस्वम्‌ङ्शरीरका हस्क्रापनः आरोग्यम्‌८किसी प्रकारके रोगका न 
दोनाः अखोलुपत्वमू=विषयासक्तिकी निदत्ति; वर्णप्रसादमः-शारीरिकि वर्णकी 
उज्ज्वलता; स्वरसौष्ठवम्‌=स्वरक्री मधुरता; शुभः गन्धः=( दरीरमें ) अच्छी 
गन्धः च>ओर; मूत्रषुरीषम्‌=मल मूत्र, अल्पमनफम हो जाना; ( इन सबको ) 
प्रथमाम्‌ योगप्रवृत्तिम्‌र्पोगकी पदली सिद्धि! वद्र्तिङक्रहते हैं ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--भूतोंपर बिजय प्राप्त कर लेनेवालेः ध्यानयोगीमें पूर्वोक्त 
शक्तियोंके सिवा और भी शक्तियाँ आ जाती हैं । उदाहरणतः उसका 
शरीर हल्का हो जाता दै, दारीरमें भारीपन या आलस्यक्ा भाव नहीं 
रहता । वह सदा ही नीरोग रहता है, उसे कभी कोई रोग नहीं होता । 
भौतिक पदार्थामै उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है | कोई भी भौतिक पदार्थ 
सामने आनेपर उसके मन और इन्द्रियांका उसकी ओर आकर्षण नहीं होता । 
उसके शरीरका वर्ण उज्ज्वल हो जाता है । स्वूर अत्यन्त मधुर ओर स्पष्ट हो 
जाता है । शरीरमेंसे बहुत अच्छी गन्ध निकलकर सत्र ओर फेल जाती हे | मल 
और मूत्र बहुत ही स्वल्प मात्रामे होने लगते हैं । ये सत्र योगमार्गकी प्रारम्भिक ' 
सिद्धियाँ हँ--ऐसा योगीलोग कद्दते ई ॥ १२ ॥ 
यथेत्र विस्वं सृदयोपलिप्तं 
तेजोमयं भ्राजते तत्‌ सुधान्तम्‌। 
तद्वाऽऽत्मतत्वं ग्रसमीक्ष्ण दही 
एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥१४॥ 
यथा=जिस प्रकारः सृद्यानमिट्टीसेः उपलिश्तमनलिप्त होकर मलिन 
हुआ; [ यत्‌ ]-जे। तेजोमयमत्स्रकाशयुक्त बिम्बम्‌रत्न हैः तत्‌ एव= 
बदी; सुधान्तमतभलीभौँति घुल जानेपर; भ्राजते-चमकने लता है; तत्‌ वार्‌ 
उसी प्रकारः दे्ीन्शरीरधारी ( जीवात्मा ) आत्मतत्त्वम-( मल आदिसे 
रदित ) आत्मतत्त्वको; प्रसमीक्ष्य=(योगके दारा ) भलीभाति प्रत्यक्ष करके; 
५ एकः-अकेला, केवल्य अबस्थाको ग्राप्त वीतशोकभ्=सव प्रकारके दुः से 
रहित; (तथा ) छृतार्थःन्कृतकत्य; भवते=दो जाता है १४॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार कोई तेजोमय रत्न मिद्दीसे लिप्त रहनेके कारण 
छिपा रहता है, अपने असली स्पर्मे प्रकट नहीं होता, परंतु वही जब मिट्टी * 
आदिको इटाकर धो-पोंछकर साफ कर लिया जाता हे; तब अपने असली रूपमै 


| 
| 
| 
| 
|| 
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चमकने लगता है, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक स्वरूप अत्यन्त स्वच्छ 


होनेपर भी अनन्त जम्मोंमें किये हुए, कर्मौके संस्कारॉसे मलिन हो जानेके' कारण 

प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता; परंतु जब मनुष्य ध्यानंयोगके साधनद्वारा समस्त मलोंको 

घोकर आत्माके यथार्थ स्वरूपको भलीभाँति प्रत्यक्ष करं लेता दै) तब वह असज्ग 

हो जाता दै | अर्थात्‌ उसका जो जड पंदार्थोके साथ संयोग हो रहा था, उसका 

नाश होकर वह कैवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तथां उसके सब प्रकारके 

दुःखोंका अन्त होकर' वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है । उसका मनुष्य-जन्म 
सार्थक्र हो जाता दै ( योग० ४। ३४) ॥ १४॥ 

यदा55त्मतंत्वेन तु न्रक्मतत्तं 

' ` द्ीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 

अजं ध्रुव. . सवतत्वविुद्ध॑. 

ज्ञात्वा दवं सुच्यते सवंपाशः ॥ १५ 
तु=उसके बाद; 'यदा=्जव) युक्त/-वह योगी; इह्य दीपोपमेन= 
दीपकके सहश ( प्रकाशमय ); आत्मतर्वेन=आत्मतत्वके द्वारा; त्रह्मतरवमः 


_ ्ह्तत्वको} ्रपञ्येत्‌=भलीभाति प्रत्यक्ष देख लेता है; [ तदा सः ] उस समय 
` वहः अजम्‌=(-उस ) अजन्मा; ञ्चुचम्‌=निश्चलः स्वेतत्त्वः-समस्त तत्त्वोसे, 


विशुद्धम-विद्यद। देवम-परमदेव परमात्माको; ज्ञात्वा=जानकर, सचपाशः= 
सव बन्धनेसि; सुच्यते=सदाके लिये. छूट जाता है ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--फिर जव. वह योगी इसी , स्थितिमें दीपकके सदृ निर्मल 
प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतत्तके द्वारा ब्रह्मतत्वको भलीभाँति देख लेता है- अर्थात्‌ 
उन परत्र परमात्माको प्रत्यक्ष कर लता' है, तब उन जन्मादि: समस्त विकारोंसे 
रहित) अचल औरं. निश्चित तथा समस्त तत्त्वोसे असङ्ग-सत्रथा विशुद्ध परमदेव 
परमात्माको तत्वसे जानकर सब प्रकारके बन्धनोसे सदाके लिये छूट जाता दै । 

इस सन्त्रम  आत्मतत्वसे ब्रह्मतत्वको. जाननेकी बात _कहकर यह भाव 


: दिखाया गया है कि परमात्माका-साक्षात्कार मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा नहीं हो 


सकता | इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है, वे. एकमात्र, आत्मतत्त्वके द्वारा ही प्रत्यक्ष 
होते हैं ॥ १५॥ . `. - अ र 
एप .ह देवः... प्रदिषो$्नु सवाः रक >: 
पूर्वो ह जातः .स उ गर्भ. अन्त ।. 
स एव जात; स जनिष्यमाण 
प्रत्यङ्‌ . जनांस्तिष्ठति. सवतोग्नुख; ॥१६॥# 
# यह मन्त्र यजुवँद अध्याय ३२ का चौथा है। ` 
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अध्याय वे - ३७७ 
कक 9 
ह-निश्रय ही; एपःच्यदद ( ऊपर बताया हुआ ); देचः=्परमदेव 
परमात्मा; सर्वी:-समस्त; प्रदिशः अनु=दिशाओं और अवान्तर दिशाओमे 
अनुगत ( व्याप्त ) हैः [ सः ] हन्य प्रसिद्ध परमात्मा; ' पूवे्न्सबसे पहले! 
जातः-हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ था; ( और )-.सः उन्ही; गभन्समस्त 
ब्रह्माण्डरूप गर्भमै; अन्तः=अन्तर्यामीरूपसे स्थित है; सः. पच=्वदीः जातः=ईस 
समय जगतके रूपमे प्रकट है; सः=और वही; जनिष्यमाणंभन्भविष्यमे भी प्रकट 
होनेवाला है; [ सः ]-वहः जनान्‌ प्रत्यडम्न्सव जीवॉके भीतरः ( अन्तर्यामी- 
रूपसे ) तिष्ठति-स्थित दैः (और) सवंतोसुखःन्सब ओर. मुखवाला है ॥१६॥ 
व्याख्या--निश्रय ही ये ऊपर बताये हुए परमदेव ब्रह्म समस्त द्शि 

और अवान्तर दिशाओंमें व्याप्त हैं अर्थात्‌ सवत्र परिपूण हे । जगतमें कोई भी 
ऐसा खान नहीं है; जहाँ वे न हों । वे ही प्रसिद्ध परबह परमात्मा सबसे पहले 
हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुए थे | वे ही इस ब्रह्माण्डरूप गर्भम अन्तर्यामीरूपसे 
खित हैं | वे ही इस समय जगतूके रूपमै प्रकट हैं और. भविष्यमे अर्थात्‌ प्रलयके 
बाद सृष्टिकालमै पुनः प्रकट होनेवाले हैं | ये समस्त जीवोंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे 
स्थित हैं तथा सब ओर मुखवाले अर्थात्‌ सबको सब ओरसे देखनेवाले हैं ॥१६॥ 


यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विव भुवनमाविवेश । ` 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नम; ॥१७॥ 


य+-जे; देवः-परमदेव परमात्मा; अग्नोन्अरिनभे न अप्सु= . 
जलें है; यः-जो; विश्वम्‌ सुबनम्‌, आविवेशन्समस्त छोकोमै प्रविष् ददो रदद 
है; य+-जोः ओषधीषु=ओषधियोमे दै; (तथा) यम्न्नोः यनस्पतिषु= 
बनस्पतिंयोंमे दैः तस्मै देवाय=उन परमदेव परमात्माके लिये; नमःऱनमस्कार 
है; नमःन्नमस्कार है ॥ १७ ॥ . > | 

व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान पूर्णब्रह्म परमदेव,: अग्निमै हैं, .जो जलमें हैं 


हैं, जो मोषरि्योने र 
जो समस्त लोकोमे अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहे हुँ, जो ओषधियोंमें हैं और र 
वनस्पतियोंमें हँ- अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण हे जिनको अनेक प्रकारसे पहले वर्णन 
कर आये हैं, उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है, नमस्कार है। "नमः शब्दको 
दृहरानेका अभिप्राय अध्यायक्की समातिक्रो सूचित करना हे. ॥ १७ ॥ हट 


जब 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


बा 


es MN 
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तृतीय अध्याय 
य एको जांलवानीशत ईशनीभिः 
<लोकानीशत ईशनीभिः | 
य एवैक उद्भवे सम्भवे च 
य तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ १॥ 


यः-जो; “एक; जाळवान्‌=जगत्रूप जालका अधिपतिः 
ईंदानीभिः=अपनी स्वरूपभूत शासनशक्तियोद्वारा; ईंशतेस्शासन करता है; 
ईशनीभिः=उन विविध शासन-शक्तियोंद्वारा; सचीन्‌=सम्पूर्णः लोकान्‌ ईदाते= 
लोकीपर शासन करता हैः यःन तथा ) जो; एकः-अकेला; पवन्दी; सम्भवे 
च उद्धवेन्सृष्टि और उसके विस्तारमे ( सवथा समर्थ हे ); पतत्‌=इस ब्रह्मको; 
ये=जो महापुरुषः बिदुः=जान लेते हँ; तेस्चे; अस्रृताःनअमर; भवन्ति= 
हो जाते हैं ॥ १॥ ॒ 
व्याख्या--जो एक्- अद्वितीय परमात्मा जगत्रूप जालक्री रचना 
करले अपनी स्वरूपभूत शासन-शक्तियोंद्रारा उसपर दासन कर रहे हैं तथा उन 
विविध शासन-शक्तियोंद्वारा समस्त लोकों और लोकपाळोंका यथायोग्य संचालन 
कर रहे हैं-जिनके शासनमें ये सब अपने-अपने कतव्योंक्रा नियमपूर्वक पालन 
कर रहे हैं तथा जो अकेले ही बिना किसी दूसरेकी सहायता लिये समस्त जगत्‌की 
उत्पत्ति और “उसका विस्तार करनेमें सर्वथा समर्थ हैं, उन परत्रहा परमेश्वरको 
जो मह्दापुस्प तत्वसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हे--जन्म-मृत्युके जालसे 
सदाके लिये छूट जाते हैं ॥ १ ॥ 
एको हि रुद्र न द्वितीयाय तस्थु 
ये इमाँल्लोकानीशत ईशनीभि; । 
नांस्तिष्ठति ०. च aN 
अत्यड्‌ जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकारे 
. संसज्य विश्वा भुवनानि गोपाः॥२॥ 
यः=्जो; ईशनीभिः=अपनी स्वरूपभूत विविध शासन-दक्तियोंद्वाराः 
इमान-इन सब; लोकान्‌ ईशते-लोक्ोंपर शासन करता दै; [सः] रुद्गू++ वह 
रद्र; पकः हिस्रक ही है; ( इसील्यि विद्वान्‌ पुरुषोंने जगत्‌के कारणका निश्चय ' 
करते समय ) द्वितीयाय न तस्थुः=ूसरेका आश्रय नहीं लिया [ सः ]-वद 
परमात्मा; जनान्‌ प्रत्यङनसमसत जीवोके भीतरः, तिष्ठति=स्थित हो रहा हैः 
विश्वाच्सम्पूण; भुवनानि संखुज्यन्लोकोंकी रचना करके; गोपाः=उनकी रक्षा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ३ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३७२, 
FL RLU CSSD, 1M, yc MR, FIO IM, +O, + MOT ११७ ०६१. > ९101 
करनेवाला परमेश्वर; अन्तकालेन्प्रलयकालमेः संस्वुकोचइन सबको समेट 
लेता दै ॥ २ ॥ का 
व्याख्या--जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन-शक्तियोंद्रारा इन सब 
| लोकोंपर शासन करते हैँ--उनका नियमानुसार संचालन करते हँ, वे रुद्ररूप 
| परमेश्वर एक ही हैं | अर्थात्‌ इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियाँ अनेक 
होनेपर भी वे सब एक ही परमेश्वरकी हैं और उनसे अभिन्न हैं | इसी कारण, . 
ज्ञानीजनोंने जगतूके कारणका निश्चय करते समय किसी भी दूसरे तत्त्वका आश्रय 
नहीं लिया | सबने एक स्वरसे यही निश्चय किया कि एक परब्रह्म ही इस जगतूके 
कारण हैं । वे परमात्मा सव जीवोंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं | इन समस्त 
लोकोंक्री रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर प्रलयकालमे स्वयं ही इन 
सबको समेट लेते हैं, अर्थात्‌ अपनेमें विलीन कर लेते हैं | उस समय इनकी भिन्न- 
भिन्न रूपोंमे अभिव्यक्ति नहीं रहती ॥ २ ॥ | 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो 
विश्वतोबाहुरुत - विश्वतस्पात्‌ । 
तं बाहुभ्यां धमति  संपतत्रे- - 
दयाचामूमी जनयन्‌ देव . एकः ॥ ३ ॥# 
विश्वतश्चश्षुः=सबर जगह आँखवालाः उतन्तथाः विश्वतोमुखः-सब 
जगह मुखवाळाः चिइवतो वाहुः=सब जगह हथवाला; उत=औरः विश्वतस्पात- 
सव जगह पेरवाळाःद्यावाभूमी जनयन्‌=आक्राश ओर पृथ्वीकी सृष्टि करनेवाला; 
[ सः ]=वहः एकः=एकमात्र; देवःन्देव ( परमात्मा ); वाहुभ्याम्‌ङ्मतुष्य 
आदि जीवोंको दो-दो द्वाथोंसे। संधमतिन्युक्त करता है; ( तथा ) पतत्रेः= 
(पक्षी अतँग आदिको ) पाँखोंसे; सं [ धमति |च्युक्त करता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--वे परमदेव परमेश्‍वर एक हैं; फिर भी उनकी सब जगह आँखे 
हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह हाथ हें. और सब जगह पेर हैं | भाव यह कि वे 
सम्पूर्ण लोकोंमें स्थित समस्त ,जीवोके कर्म और विचारोको तथा समस्त घटनाओंको 
अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हँ, कोई भी बात उनसे छिपी 
नहीं रहती | उनका भक्त उनको जहाँ कहीं भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता 
है, उसे वे वहीं भोग लगा सकते हैं । वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको ,एक साथ 
ग्रहण करनेमें और अपने आश्रित जनोंके संकटका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें 
समर्थ हैं तथा जहाँ कहीं उनके भक्त उन्हें बुलाना चाहे, वहीं वे एक साथ पहुँच. 
` सकते हैं | संसारमै ऐसा कोई स्थान नहीं दै, जहाँ उनकी ये शक्तियाँ विद्यमान 
क यजुर्वेद अध्याय १७ का उन्नीसवों और ( अथ० १३ 1२६ ) मन्त्र इसी 
प्रकार है तथा ऋ० १० | ८१९ 1३ भी इसी प्रकार है । FE 
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न हों | आकाशसे लेकर पृथ्वीतक समस्त लोकोंक्री रचना करनेवाले एक ही परमदेव 
परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोंको दो-दो भुजाओसे और पक्षियोंको पाँखोसे युक्त 
करते हैं | भाव यह कि वे समस्त प्राणियोंको आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न शक्तियों 
एवं साधनोंसे सम्पन्न करते हैं । यहाँ भुजा और पाँखोंका कथन उपलक्षणमात्र है। 
इससे यह समझ लेना चाहिये कि समस्त ्राणियोंमें जो कुछ भी शक्ति है) वह सब 
परमात्माकी ही दी हुई है ॥ ३॥ न्‍ | 
यो देवानाँ प्रभवश्वोडूवश्र सौ 
विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि! । 
हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्व 
स॒ नो. बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ ४॥ 
यःन्जो; रुद्धरुद्र; देवानाम्‌=इन्द्रादि देवताओंकी; प्रभवः=उत्पत्तिका 
हेतु; च=औरः उङ्कचः=दृद्धिका हेतु है; चतथा; ( जो ) चिइवाधिपः=सवका 
अधिपतिः ( और ) महर्षिः-महान्‌ ज्ञानी ( सर्वज्ञ ) है; पूवेम्‌=( जिसने ) पहले; 
हिरण्यगर्भम्‌=ददिरण्यग भको; जनयामाख=्उत्पन्न किया था; सःन्वह परमदेव 


इ) नः= हमलोगोंको; शुभया वुद्ध्यान्भ वुद्धिसे; संयुनक्तन्संयुक्त 
रे॥ ४॥ 


व्याख्या--सबको अपने झासनमें रखनेवाळे जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि 
समस्त देवताओंको उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और 
महान्‌ ज्ञानी--सवज्ञ हैं, जिन्होंने सुष्टिके आदिमं हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था, 
वे परमदेव परमात्मा हमलोगांक्रो शुभ बुद्धिसे संयुक्त कर ॥ ४ ॥ 
या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहिं।। ५ ।॥% 
रुद्रऱ्हे रुद्रदेव !; ते-तेरी; या=नो; अघोरा=भयानकतासे शून्य (सोम्य); 
अपापकाशिनी=पुण्यसे प्रकाशित होनेवाली; ( तथा ) शिवा-कल्याणमयीः 
तनूः=मूति है; गिरिशन्तः पवंतपर रहकर सुखका विस्तार करनेवाले शिव !; 
तया=उसः शन्तमया तज्ुवा=रम शान्त मूर्तिसे; (तू कृपा करके ) नः 
अभिचाकशीहि=्हमलोगोंको देख || ५ | 
व्याख्या- हे रुद्रदेव | आपकी जो भयानकतासे शून्य तथा पुण्यकर्मोसि 
प्रकाशित होनेवाली कल्याणमयी सौम्यमूर्ति है--जिसका दर्शन करके मनुष्य परम 
` आनन्दम मग्न हो जाता है- हे गिरिशन्त | अर्थात्‌ पर्वतपर निवास करते हुए 


समस्त लोकोंको सुख प हुँचानेवाले परमेश्वर | उस परम शान्त मूतिसे ही कृपा करके 


$ यह यजुवँद अध्याय १६ का दूसरा मन्त्र है। | 
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आप हमलोगोंकी ओर देखिये। आपकी कृपादृष्टि पड़ते ही हम सर्वथा पवित्र होकर 
आपकी प्राप्तिके योग्य बन जायेगे ॥ ५ ॥ 

यामिपु गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । 

शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि«सी; पुरुषं जगत्‌ ॥ ६ ॥|# 

गिरिशन्त=हे गिरिशन्त |; यामू=जिसः इथुम-बागको; अस्तवेफेंकनेके 
लिये; (व्‌) हस्ते-द्वाथमें; विभर्षि-धारण किये हुए है; गिरिन्न-हे गिरिराज 
हिमाल्यक्री रक्षा करनेवाले देव || तामू=उस बाणको; शिवाम्‌=क्ल्याणमयः 
कुरूऱ्वना छे; षुरुषम्‌=जीवसमुदायरूपः जगत्‌=जगत्को; मा हिंसीः=नष्ट न 
कर (कष्ट न दे )॥ ६॥ 

व्याख्या--हे गिरिशन्त--हे केलासवासी सुखदायक परमेश्वर | जिस 
बाणको फॅकनेके लिये आपने हाथमें ले रक्खा है, हे गिरिराज हिमालयकी रक्षा 
करनेवाले | आप उस वाणको कल्याणमय बना छें--उसकी क्रूरताको नष्ट करके 

क निमा बना ळें | इस जीवसमुदायरूप जगतूका विनाश न करें---इसक्रो कष्ट 

द्‌ 
ततः प्रे ब्रह्मपरं ° बृहन्तं 
,  यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढम्‌। ` 
विश्वस्यक परिवेशितार- 
मींशं तं ज्ञालामता भवन्ति ॥७॥ 
ततःन्पूर्वाक्त जीव-समुदायरूप जगत्‌केः परस्परे ( ओर ) ब्रह्मपरम- 

'हिरिण्यगर्भरूप ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ सर्वेभूतेषु-समस्तर प्राणियोंमें; यथानिकायम्‌= 
उनके शरीरोंके अनुरूप होकरः गूढमूऱछिपे हुए; ( और ) विश्वस्य परि- 
वेशितारम-सम्पूर्ण विश्वको सब ओरसे घेरे हुए; तमू=उसः बृहन्तम-सहान, 
सर्वत्र व्यापक; पकमू=एकमात्र देवः ईशमऽ्परमेश्वरकोः ज्ञात्वा=्जानकरः 
अम्मुताः भवन्ति=( शानोजन ) अमर हो जाते हैं | ७॥ . | 

ब्याख्या--जो पहले कहे हुए जीवसमुदायरूप जगत्से और हिरण्यगर्भ 
नामक ब्रह्मासे भी स्था श्रेष्ठ हँ, समस्त प्राणियोंमें उनके शरीरोंके अनुरूप होकर 
छिपे हुए हैं; समस्त.जगतूको सब ओरसे घेरे हुए हैं तथा सर्वत्र व्याप्त और महान्‌ 
हैं, उन एकमात्र परमेश्वरको जानकर ज्ञानीजन सदाके लिये अमर हो जाते हैं; 
फिर कभी उनका जन्म-मरण नहीं होता ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--अब इस मन्त्रमं ज्ञान महापुरुषक अनुभवी बात कहकर 
परमात्नज्ञानक फुका इढ़ता दिखरात हैं--- 


> “2 = 


+ यद्व यजुवेंद अध्याय १६ का तीसरा मन्न है । 


क 
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वेदाहमेतं ` पुरुपं महान्त- 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेच ` विदित्वाति सृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८ ।।ॐ 
तमसः परस्तात्‌=अविद्यारूप अन्धक्रारसे अतीतः ( तथा ) आंदित्य- 
वर्णम--सर्यकी भाति खयं प्रकाणखरूपः पतम्‌=इसः महान्तम्‌ पुरुपम्मदान, 
पुरुष ( परमेश्वर ) को; अहम वेद्स्में जानता हूँ; तमूङउसकोः विदित्वा= 
जानकर; पवऱ्दी; ( मनुष्य ) सत्युम-मत्युको; अत्येति ( अति+एति )= 
उच्छङ्कन कर जाता है; अयनाय=( परमपदकी ) प्राप्तिके लिये; अन्यः=दूसराः 
पन्थाः=मार्गः नन्‍नहीं; विद्यतेन्दै । ८॥ ` | 
ब्याख्या--कोई ज्ञानी महापुरुष कहता हे--इन महानसे भी मद्दान्‌ 
परम पुरुषोत्तमको में जानता हूँ । वे अविद्यारूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत हैं तथा 
सूर्यक्री भाँति स्वयंप्रकाशख्रूप हैं | उनको जानकर ही मनुष्य मृत्युका उल्लट्वन 
करनेम--इस जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमै समर्थ होता दै | 
परमपदकी प्रातिके ल्यि इसके सिया दूसरा कोई मार्ग अर्थात्‌ उपाय नहीं है ॥८॥ 
युखात्‌ परं नापरमस्ति किंचिद्‌ 
यसाञ्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चितू । 
वृक्ष इब स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः 
्तेनेदं पूर्ण पुरुपेण संस ॥ ९॥ 
यस्मात, परम=जिससे श्रेष्ठ, अपरम्‌=रूसराः किचित्‌-कुछ भी; न= 
नहीं; अस्ति यस्मातङजिससे ( बढ़कर ) कश्चितुत्कोई भोः नसन तोः 
अणीयभ=अधिक सूक्ष्म; नन्और नः ज्यायः=्मदान्‌ ही; अस्तिस्दै; एकःट 
(जो ) अकेला ही; चुक्षः इकन्दक्षकी भातिः स्तब्ध+-निश्रलभावसे; दिविर 
प्रकाशमय आवाशमें; ति्ठति=स्थित दे; तेन पुरुषेण-उस परमपुरुष पुरुषोत्तम- 
से; इद्म्‌त्यहः सर्वम्‌सम्पूर्ण जगत्‌; पूर्णेमूत्परिपूणे है ॥ ९ ॥ 
ब्याख्या--उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, वे 
संवश्रेष्ठ दें । जितने भी सूक्ष्म तत्व हँ, उन सबसे अधिक सूक्ष्म वे ही हैं | 
उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भो नहीं दे । इसीसे वे छोटे-स-छोटे जोवके शरीरमें 
प्रविष्ट होकर स्थित है । इसी प्रकार जितने भी महान्‌ व्यापक तत्त्व हैं; उन 
सबसे महान---अधिक ब्यापक वे परत्रह हैं; उनसे बड़ा--उनसे अधिक व्यापक . 


कोई भी नहीं है । इसीसे वे प्रत्यकालम सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपने अंदर छीन 
जन म 50RD PS 


# यह अजुवँद॒ अध्याय ३१ का अठारहवाँ मन्त्र हैं । 
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कर लेते हैं । जो अकेले ही बृश्चक्ी भाँति निश्चलभावसे परमधामरूप प्रकाशमय 
दिव्य आकाशमै स्थित हैं, उन परत्र परमात्मासे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है-- 
वे परम पुरुष परमेश्वर ही निराकाररूपसे सारे जगतूर्म परिपूर्ण हैं ॥ ९ ॥ 


ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । य॒ एतद्विदुरमतास्ते 
भवन्त्यथेतरे टुःखमेचापियन्ति || १० ॥ 

ततः=उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्भसे; यत्‌-जो; उत्तरतरम्‌= 
अत्यन्त उत्कृष्ट है; ततू-बह परब्रह्म परमात्मा; अरूपम्‌=आकाररहितः ( और ) 
अनामयमूङसव प्रकारके दोपोसे शून्य दे, ये=जो; एतत=इस परब्रह्म परमात्मा- 
को? चिदुः=जानते हँ; तेये; अखताःनअमरः भचन्ति=्दो जाते हैं; अथर 
परंतु; इतरे=इस रहस्यको न जाननेवाले दूसरे लोग; ( बार-बार ) दुःस्वमूर्‌ 
दुःखको; एवस्दी; अपियन्ति-प्राप्त होते हैं ॥ १० | 

व्याख्या--उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्भसे जो सत्र प्रकारसे अत्यन्त 
उत्कृष्ट हैं; वे परब्र परमात्मा आकाररहित और सब प्रकारके विकारोंसे सर्वथा 
च्य हैं; जो कोई महापुरुष इन परत्र परमात्माको जान लेते हैं, वे अमर हो 
जाते है--सदाके लिये जन्म-मृत्युके दुःखोंसे छूट जाते हैं | परंतु जो इन्हें नहीं 
जानते, वे.स लोग निश्चयपूर्वक बार-बार दुःखको प्राप्त होते हैं । अतः मनुष्यको 
सदाके लिये दुःखोंसे छूटने ओर परमानन्दस्वरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हे 
जानना चाहिये ॥ १० ॥ 

सर्वाननशिरोग्रीवः सवभूतगुहाशय: । 

सबेच्यापी स भगवांससात्‌ सर्वगतः शिषः ॥ ११ ॥ 

सः्न्वइः भगवान्‌=भगवान्‌; सवोननश्िरोग्रीचः्ञसन ओर मुख, 
सिर ओर ग्रीवावाला दै; सर्वभूतशु्दाशयः=समख प्राणियोंके दुदयरूप गुफामें 
निवास करता है; (और ) सर्वन्यापी-सवंव्यापी हैः तस्मातू=इसळिे [ सः ]- 
वह शिवःन्कल्याणस्वरूप परमेश्वर; स्वेगतः-सब जगह पहुँचा हुआ है ॥११॥ 


व्याख्या--उन सर्वेश्वर भगवांनूके सभी जगह मुख हैं) सभी जगह सिर 
ओर सभी जगह गला हैं | भाव यह क्रि वे प्रत्येक खानपर प्रत्येक अज्ञद्वारा 
किया जानेवाला कार्य करनेमें समर्थ हैं | वे समस्त प्राणियोंके हृदयरूप शुफामें 
निवास करते हैं और सवंव्यापी हॅ, इसलिये वे कल्याणखरूप परमेश्वर सभी जगह 
पहुँचे हुए हैं | अभिप्राय यहद कि साधक उनको जिस समय, जहाँ और जिस | 
रूपमै प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी समय, उसी जगह ओर उसी रूपमे वे प्रत्यक्ष दो. 
सकते हैं || ११॥ ` नीर 
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महान्‌ प्रथर्वे पुरुषः सच्तस्येष ग्रबतेकः । 
सुनि्ेलांमिमां ` ग्रा्िमीशानो ज्यातिरव्यय, ॥ १२॥ 


र इरा 
घै-निश्रव ही, एपःन्यद्द महानमहान प्रभुःनसमथ ईशाः 
सबपर शासन करनेवाला; अब्ययः=अविनाशी। ( एवं ) ज्योतिःच्मकादास्वरूप; 


पुरुपःन्परमपुरुष पुरुषोत्तम; इमास्‌ सुनिर्मलाम्‌ प्राप्तिम्‌ ( प्रति )=भपनी 


राप्तिलूप इस अत्यन्त निर्मल छाभकी ओर; सत्वस्य प्रवतैक'नअन्तःकरणको 
प्रेरित करनेवाळ दै ॥ १२ ॥ 

ब्याख्या- निश्चय दी ये सबपर शासन करनेवाले, महान्‌ प्रमु तथा 
अबिनाशी और प्रकाशखरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले बताये हुए इस परम 
निर्मळ छाभके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय बिशुद्ध स्वरूपकी प्रातिकी ओर 
मनुष्यके अन्तःकरणको प्रेरित करते हैं, हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आकर्षित 
करते हैं? तथापि यह मूर्ख जीव सब प्रकारका सुयोग पाकर भी उनकी प्रेरणाके 
अनुसार उनकी प्राप्तिके लिये तत्परतासे चेष्टा नहीं करता, इसी कारण मारा-मारा 
फिरता है ॥ १२ ॥ 

अङ्नुष्ठमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा . 

सदा ` जनानां हृदये . संनिविष्टः । 
हृदा मन्वीशो मनसाभिक्रूप्ो 
- यय एतदूबिदुरमृतास्ते. भवन्ति ॥ ११ ॥ 

' अद्भुष्ठमात्र जम यह) अल्लुष्टमात्र परिमाणवाला; अन्तरात्मा-अन्तर्योमी) 
पुरुषःन्परम' ' पुरुषः ( पुरुषोत्तम )) सदाससदा ही; जनानासङमवुष्योंकेः 
दयेन्ह्ददयमेः संनिविष्टःन्सम्यक प्रकारसे स्थित हे; मन्वीशाभ्=मनका खामी 
हे; (तथा) हृदा=निमेल दयः ( और ) मनसा-विशुद्ध मनसे; अभिक्ल्तः= 
ध्यानमें लाया हुआ ( प्रत्यक्ष होता है); ये=्नो; पत तूइस पर्रम परमेश्वरको; 
विदुः-जान ठेते हैं। तेन्वे! अस्ुता+=अमरः भ वन्ति-हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 


ब्यांख्या- अन्नुष्ठमात्र परिमाणवाले अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा 
ही मनुष्योके द्वदयमे सम्यक्‌ प्रकारसे खित हैं ओर मनके खामी हैं तथा निर्मल 
हृदय और विद्ध मनके द्वारा ध्यानमें ळाये जाकर प्रत्यक्ष होते हैं; जो साधक 
इन परब्रह्म परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात्‌ सदाके लिये 
जन्म-मरणसे छूट जाते हे--अमृतस्वरूप वन जाते हे । यहाँ परमात्माको अङ्नुष्- 


MS 


मात्र परिमाणब्ाळा इसलिये बताया गया है कि मनुष्यक्रा हृदय अंगूठेके नापकां 
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होता दे ओर वही परमात्माक्री उपलब्धिका स्थान है । ब्रहसून्रमे भी इस विषयपर 
विचार करके यही निश्चय किया गया दै ( ब्र० सू० १। ३ । २४-२५ ) ॥१३॥ 
सहस्नशीपा पुरुष, सहस्रादः सहसपात्‌ । 
स्‌ भूमि विश्वतो उत्वात्यतिठदुदशाहुलम्‌ ॥१४॥# 
पुरुषः-्वद्द परम पुरुपः सहसशीर्घाच्ड्जारों सिरवाळ; सहस्त्राक्ष:- 
हजारों ऑखवाला; सहखपात-( ओर ) हजारों पेरवाला; सन्वह; भूमिमूरू 
समस्त जगतूको; विइवतः=सब ओरसे; दुत्वान्वेरकरः दशाछुछम अति= 
नाभिसे दस अङ्गुछ ऊपर ( दुद्यमै ); अतिष्ठतू-स्थित है ॥ १४ ॥ 
'व्याख्या--उन परमपुरुष परमेश्वरके हजारों सिर, हजारों आँखें ओर 
हजारों पेर हें अर्थात्‌ सब अवयवोंसे रहित होनेपर भी उनके सिर, आँख और पेर 
आदि सभी अङ्ग अनन्त और असंख्य हैँ । वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त 
जगतूको सव ओरसे घेरकर सर्वत्र व्याप्त, हुए ही नामिसे दस अङ्कु ऊपर 
हृदयाकाशमें स्थित हैं बे सर्वव्यापी ओर महान्‌ होते हुए ही हृदयरूप एकदेरामें 
स्थित हें भाव यह कि वे अनेक विरुद्ध धमोके आश्रय हं ॥ १४ | 
पुरुष एवेद< सवं यद्भूतं च्च भव्यम्‌ | 
उतामृतवस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥॥ 
यतूलजे; भूतम=अवसे पहले हो चुक्रा दे; यलू=्जोः भव्यमूङभविष्यमें 
होनेवाला है; च=औरः यत्‌स्जो; अन्नेन=खाद्य पदार्थोसे; अतिरोहति=इस 
समय बढ़ रहा है; इद्म-यह। सर्वेम-समस्त जगत्‌; पुरुषः एवस्परस पुरुष 
परमात्मा ही है; उतनऔरः ( वही ) असुतत्वस्यसअमृतर्वरूप मोक्षका; 
इंशान+-पवामी है ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--जो अबसे पहले हो चुका है, जो भविष्यमें होनेवाला है और 
जो वर्तमान कालमें अन्नके द्वारा अर्थात्‌ खाद्य पदार्थोके द्वारा बढ़ रहा है, वह 
समस्त जगत्‌ परम पुरुष परमात्माका ही खरूप है | वे खयं ही अपनी स्वरूपभूत 
अचिन्त्यशक्तिसे इस रूपमै प्रकट होते हैं तथा वे ही अमृतप्वरूप मोक्षके खामी 
हूँ अर्थात्‌ जीबोंको संसार-बन्धनसे छुड़ाकर अपनी प्राति करा देते हैं । अतएव 
उनकी प्रातिके अभिळाषी साधकोंको उन्हींकी शरणमे जाना चाहिये ॥ १५ ॥ 
सवतः पाणिपादं तत्‌ सवतोऽक्षिशिरोशखम्‌ | 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सबमाबत्य तिष्ठति ॥१६॥ 
ततम परम पुरुष परमात्मा; सर्वेतः पाणिपावम-सब्र जगह हाथ- 
वेरवाळाः सर्वेतोऽक्षिशिरोसुखम्सव जगह आँख, सिर और मुखवाला; 
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( तथा ) सर्वतःश्रुतिमत-सब जगद्द कानोंवाळा है; ( वही ) लो केनञ्रह्मण्डमे; 
सरवैम्‌=सवकोः आवुत्यर्‍्सव ओरसे घेरकर; लिष्ठति=स्थित दे || १६ ॥ 


व्याख्या--उन परमात्माके दाथ; पैर, आँखें, सिर, मुख ओर कान सव 
जगह हैं । वे सब जगह सब शक्तियोंसे सब काय करनेमे समर्थ हैं । उन्होंने सभी 
जगह अपने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये हाथ बढ़ा 
रका है | उनका भक्त उन्हे जहाँ चाहता है, वहीं उन्हे पहुँचा हुआ पाता है । 
च सब जगह सव जीवोंद्रारा किये जानेवाले कर्माको देख रहे हे । उनका भक्त 
जहाँ उन्हे प्रणाम करता दै, सब्र व्याप्त होनेके कारण उनके चरण और सिर 
आदि अङ्ग वहीं मौजूद रहते हैं । अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके लिये उनके कान 
सर्वत्र हैं और अपने भक्तद्वारा अर्पण की हुई वस्तुका भोग ळगानेके लिये उनका 
मुख भी सर्वत्र विद्यमान है । वे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डमें सत्रको सव ओरसे घेरकर 
खित है इस बातपर विश्वास करके मनुष्यको उनकी सेवामें छग जाना चाहिये | 
यह मन्त्र गीताम भी इसी रूपमे आया है ( १३। १३) ॥ १६ ॥ 


सर्वेन्द्रियणुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितस्‌ । 
९ ८4 ९ 
सवस्य ग्रञ्चुमीशानं सब्य शरणं बृहत्‌ ॥१७॥ 


(जो परम पुरुष परमात्मा ) सव॒न्द्रियविवर्जितम-समस्त इन्द्रियोंसे रहित 
होनेपर भीः सवन्द्रियगुणाभासम-समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है; 
( तथा) सवैस्यच्सबका; प्रभुमख्ामीः सर्वेस्य=्सवकाः ईशानम-्शासकः 
( और ) बृहत्‌-सबसे वडा; शरणम-आश्रय है ॥ १७॥ 


व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌ परम पुरुप परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे 
रहित--देहेन्द्रियादि-भेदसे शून्य होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जानते 
हैं तथा सबके खामी, परम समर्थ, सबका शासन करनेवाले और जीवके लिये 
सबसे बड़े आश्रय हँ, मनुष्यकों सबंतोभावसे उन्हींकी शरण ग्रहण करनी चाहिये | 
यही मनुष्य-शरीरका अच्छे-से-अच्छा उपयोग है | इस मन्त्रका पूर्वार्क गीतामें 
ज्यॉ-का-त्यो आया दे ( १३ । १४) ॥ १७ ॥ 


'नवद्वारे शरे देही ह<सो लेलायते बहिः । 
वशी सवस्य लोक स्थावरस्य चरस्य च॥१८॥ 


सचेस्यम्सम्पू्णण स्थावरस्यन्सावरः  चरओर; चरस्यञ्जंगमः 
लोकस्य वशीसजगतूकी वराम रखनेवाला; हंस;-वह्द प्रकाशमय परमेश्वर) 
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स्थित देही है; ( तथा वही ) वहिःन््राह्म जगतमें भी; लेलायतेन्लीला 
कर रदा द्‌ || १८ || 


व्याख्या--सम्पूर्ण स्थावर और जङ्गम जीवोंके समुदायरूप इस जगतको 
अपने वशमें रखनेवाले वे प्रकाशमय परमेश्वर दो आँख, दो कान, दो नासिका) 
एफ मुख, एक गुदा और एक उपस्थ--इस प्रकार नौ दरवाजोंबाले मनुष्य- 
शरीररूप नगरमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं और बे ही इस बाह्य जगतूमें भी छीछा 
कर रहे हें यों समझकर मन जहाँ सुगमतासे खिर हो सके, वहीं उनका ध्यान 
करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


सम्बन्ध--पहले जो यह बात कही थी कि वे समस्त इन्त्रियांस रहित होकर 
भी सव इन्द्रियोंके बिपर्योको जानते हें, उसीका स्पष्टीकरण किया जाता है--- 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति, वेत्ता 
तमाहुर्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥१९।। 


सःऱ्वद्द परमात्मा; अपाणिपाद्‌'न्हाथ-पेरॉसे रहित होकर भी; ग्रहीता-- 
समस्त वस्तुओको ग्रहण करनेवाला; ( तथा ) जवनः=वेगपूर्वेक सर्वत्र गमन 
करनेवाला दै; अचक्षुः-आँखोंके ब्रिना दी) पशु्यति-वद सत्र कुछ देखता 
हे; ( और ) अकरणे ३=क्रानोंके बिना ही; श्ट्रणोतिउसब कुछ सुनता दै; खः= 
वह; वेद्यमूरजो कुछ भी जाननेमें आनेवाली वस्तुएँ हैं; उन सबको; बेत्ति= 
जानता है; च=परंतुः तस्य चेत्ता=उसको जानेवाला; ( कोई ) न अस्ति= 
नहीं है; तम्‌=( ज्ञानी पुरुष ) उसे; महान्तम=महान्‌; अगभ्र्यम"आदिः 
पुरुषम्‌-पुरुष; आइुः=क्रहते हैं ॥ १९ ॥ 


व्याख्या--जिनका प्रकरण चळ रहा है, वे परब्रह्म परमात्मा हाथोसे 
रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंक्ो ग्रहण कर लेते हैं तथा पेरोंसे रहित 
होकर भी बड़े वेगसे इच्छानुसार सवत्र गमनागमन करते हैं| आँखोंसे रहित 
होकर भी सब जगह सब कुछ देखते हैं, कानोंसे रहित होकर भी सब जगह 
सब कुछ सुनते हैं | वे समख जाननेयोग्य और जाननेमें आनेवाले जड़-चेतन 
पदार्थोको भलीभाँति जानते द, परंतु उनको जाननेवाला कोई नहीं दै । जो सबको 
जानमैवाछे हैं; उन्हें भला कौन जान सकता है । उनके विषयमै ज्ञानी महापुरुष 
कहते दे कि वे सबके आदि, पुरातन) मदान्‌ पुरुष हैं ॥ १९ | [ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३८८ इंशादि नो उपनिषद | अध्याय ३ 


अणोरणीयान्‌ महतो सहीया- 


नात्मा शुहायां निहितोऽस्य जन्ता; । 
तमक्रतु पस्यति बीतशो 
चातुः ग्रसादान्सॉहमानमाशस्‌ ॥२०॥# 
अणोः अणीयान्‌=( वदद ) सूक्ष्ससे भी अति सूक्ष्म ( तथा ) महतः 
महीयानस्चडेसे भी बहुत वडा; आत्मास्परमात्मा; अस्य जन्ता+-ईंस जीवक्री; 
गुहायाम-छदयरूप गुफामे। निहित: छिपा हुआ दे; थालुः=्सवक्री रचना 
करनेवाले परमेश्वरकीः प्रसादात--कझृपासे; ( जो मनुष्य ) तम्‌=उसः अक्रतुम: 
संक्ल्परहित; ईश मु्सरमेश्वरक्रो; ( ओर ) महिमानसउउसक्रो महिमाको; 
पद्यतिन्देख लेता है; ( वह) दीतशोकःत्सब प्रकारके दुःखोसे रहित 
(हो जाता हे) ॥ २० ॥ 
व्याख्या--वे सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म ओर बड्स भी बहुत बड़े परत्रह्म 
परमात्मा इस जीवकी हृदयरूप शुफामं छिपे हुए ह । सबको रचना करनेवाले 
उन परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन स्तार्थके संकल्पसे सवथा रहित अकारण 
कपा करनेवाले परम सुहृद परमेश्वरको ओर उनकी महिमाको जान सकता ह्वै। 
जब उन परम दयाळ परम सुद्दद्‌ परमेश्वरका यहद साक्षात्‌ कर लेता दै, तब सदाके 
लिये सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर उन परम आनन्दखरूप परमेश्वरको 
प्राप्त कर लेता है ॥ २० ॥ ८ 
बेदाहमेतमजर _ पुराणं 
सर्वात्मानं संगत विद्ुत्वात । 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य 
्रह्मादिनो हि प्रवदन्ति नित्यस्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मयादिन्तःन्वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष; यस्य्जिसके; 
जन्मनिरोधमङजत्मक्र अभावः प्रवद्स्तिः््रतळाते दः [ यम्‌ तथा 
जिसको; नित्यमूर्खनत्य; प्रबद्न्तिः्प्रतळाते दः एतम्‌=इस विभुत्वातर्‌ 
व्यापक होनेके कारणः सवंगतमस्सवत्र विद्यमान; सर्चोत्मानम्‌=सबके आत्मा; 
अजरमङजरा, मृत्यु आदि बिकारोसे रहित; पुराणस्‌ङपुराणपुरुप परमेश्वरको; 
अहमन्मेः वेद्ख्जानता हूँ ॥ २१ ॥ 
व्याख्या--परमात्माको प्राप्त हुए, महात्माका कहना दे कि 'वेदके रहस्यका 
वर्णन करनेवाले महापुरुष जिन्हें जन्मरहित तथा नित्य बताते दै, व्यापक होनेके 
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कारण जो सत्त्र विद्यमान हे--जिनसे कोई भी खान खाली नहीं है, जो जरा-मृत्यु 
आदि समस्त विकारोंसे सर्वथा रहित हैं और सवके आदि--पुराणपुरुष हैं; उन 
सबके आत्मा--अन्तर्यामी परब्रह्म परमेश्वरको में जानता हूँ? ॥ २१ ॥ 
॥ तृतीय अध्याय समासत ॥ ३ ॥ 
er IRL 


चतुर्थ अध्याय 
य॒ एकोज्वर्णो वहुधा शक्तियोगाद्‌ 
वर्णाननेकान्‌ निहितार्थो दघाति। 
चेति [a चद ~ 
वि चति चान्ते विश्वमादी स देवः ` 
स॒ नो बुद्धया शुभया. संथुनक्त॥ १॥ 
य;-जो; अवणेः-रंग, रूप आदिसे रहित होकर भी; निहिताथः=छिपे 
हुए, प्रयोजनवाला होनेके कारणः वहुधा शक्तियोगात्‌=विविध शक्तियोंके ' 
सम्वन्धसे; आदो-सुश्टिके आदिमे; अनेक्राञ्‌=अनेकः चर्णान्‌=्ख्प-रंगः द्धाति= 
धारण कर लेता है; चन्तथा; अन्तेन्अन्तमे१ विश्वमून्यद सम्पूर्ण विश्वः 
( जिसमें ) व्येति ( नि+पति ) चस्विछीन भी हो जाता है; सभ्न्वह देवः 
परमदेव ( परमात्मा ) पकःन्एक ( अद्वितीय ) दै; म्ह नः=हमलोगोंको 
शुभया वुद्धयास्थम वुद्धिसे; संयुनक्तस्संयुक्त करे ॥ १॥ 
व्याख्या--जो परब्रह्म परमात्मा अपने निराकार खरूपमें रूप-रंग आदिसे 
रहित होकर भी सश्कि आदिम किसी रह्यपूण प्रयोजनके कारण अपनी खरूपभूत 
नाना प्रकारकी शक्तियोंके सम्पन्धते अनेक रूप-रंग आदि धारण करते. हें तथा 
अन्तमै यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें विलीन भी हो जाता दे-- अर्थात्‌ जो बिना किसी 
अपने प्रयोजनके जीवोंका कल्याण करनेके लिये ही उनके कर्मानुसार इस नाना 
रंग-रूपबाले जगत्‌की रचना, पाटन और संहार करते हैं ओर समय-समयपर 
आवश्यकतानुसार अनेक रूपोंमे प्रकट होते दे; वे परमदेव परमेश्वर वास्तवमें एक--- 
अद्वितीय हैं । उनके अतिरिक्त कुछ नहीं दै । वे हमें शुभ बुद्धिसे युक्त करं ॥१॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार प्राथना करनेका प्रकार बताया गया । अब तीन मन्त्रोद्वारा 
परमेश्वरका जगतके रूपमे चिन्तन करते हुए उनकी स्तुति करनेका प्रकार बतराया 
जाता है-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः र 
तदेव शुक्र तद्‌त्रस तदापस्तत्‌ प्रजापतिः ॥ २ ॥% 


TTT TTT RTT मल + जा 0 


+ यह मन्ध यजुबँद ३२ । १ में भी आया है | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३९० . ईशादि नो उपसिषद्‌ | अध्याय ४ 


PR Sa IR cS ~ eS SNR AH XR ~ 
तत्‌ एचन्बदीः अग्निः=शम्नि है; ततून्वदः आदित्यःनसूयं हैः तत्‌ः 
` चह वायुभ्न्वायु है; उन्तथा; ततूस्वही; चन्द्रमा/न्चन्द्रमा दैः ततून्वहा 
 झुक्रमः्अन्यान्य प्रकाशयुक्त नक्षत्र आदि हैः तत्‌ः आपः=जल दै तत्‌ः 
वह; प्रजापतिःन्प्रजापति है; ( और) तत्‌ एदस्वही; ब्रह्मन्मा दै ॥ २ ॥ 
व्याख्या- ये परत्रह् ही अग्नि, जल; सूर्य, वायु, चन्द्रमा, अन्यान्य 
प्रकाशमय नक्षत्र आदि प्रजापति और ब्रह्मा हैं। ये सव उन एक अद्वितीय परब्रह्म 
परमेश्वरकी ही विभूतियाँ हैं । इन सबके अन्तर्यामी आत्मा वे ही हैं, अतः ये सब 
उन्हींके स्वरूप हैं | इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्के रूपमै उन परमात्माका. चिन्तन 
करना चाहिये || २ ॥ 
त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोगुख; ।। ३ ॥% 


` त्वमन्तः स्त्रीजल्ली देः त्वमन्दः पुमान-पुरुष है त्वम्‌=तू दी; 


कुमारः=्कुमारर उत वा=अथवा; कुमारीन्कुमारीः अखि्दैः त्वम्‌न्तू; . 


जीणेः=वूद़ा होकर; दण्डेनःन्टाटीके सहारे; वञ्चसि=चलता दे; [ उ ]=तथाः 
त्वम्‌=त्‌ ही; जातः=विराट्रूपमें प्रकट होकर चिइवतोमुखः्सब ओर मुख- 
“बाला; भवसि=दो जाता है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--हे सर्वेश्वर | आप स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी आदि अनेक्र 
रूपोंवाले हैं-अर्थात्‌ इन सवके रूपमै आप ही प्रकट हो रहे हैं | आप ही बूढ़े 


होकर लाटीके सहारे चलते हैं अर्थात्‌ आप ही बुडढोंके रूपमै अभिव्यक्त हैं | दे . 


परमात्मन्‌ ! आप ही विराट्रूपमें प्रकट होकर सव ओर मुख किये हुए हैं; अर्थात्‌ 
सम्पूण जगत्‌ आपका ही स्वरूप है। जगत्में जितने भी मुख दिस्वायी देते हैं; 
सब आपके ही हैं ॥ ३ ॥ 
नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्ष 
स्तडिद्रसे ऋतव। सप्चुद्राः। 
.अनादिमत््तं  विश्नुत्वेन वतसे | 
यतो जातानि अ्रुंवनानि विश्वा॥ ४॥ 
[त्वम्‌ एव ]्सू ही; नीलःऱ्नील्वर्ण; पतङ्गःन्यतङ्ग दे; हरितः= 
रंगका; ( और ) लोहिताक्षः=छर आँलोंबाला ( पक्षी है एवं ); तडिद्रभः- 
- मेश ऋतवः=्वसन्त आदि ऋतुएँ; (तथा ) समुद्राः-सप्त समुद्ररूप दै; यतः= 
क्योकि [ त्वत्तः एवं ]-तुझसे ही; विइवानसम्पूर्ण; भुवनानिन्लोक्र; 
# यह अथववेद काण्ड १० सूक्त ८ का २७बॉँमन्त्रहै। ||. 
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जातानिङउसन्न हुए हैं; त्वमन्त्‌ ही; अनादिमवङअनादि ( प्रकृतियों ) का 
स्वामी; ( और ) विभुत्वेनन्ध्यापकरूपसे; वर्तसेस्सवमे विद्यमान है ॥ ४ || 


व्याख्या--है सर्वान्तर्यामिन्‌ ! आप ही नीले रंगके पतङ्ग ( भरे ) तथा 
हरे रंग ओर छाल आँखोंवाले पक्षी--तोते हैं; आप दी बिजलीसे युक्त मेघ हैं, ' 
वसन्तादि सब ऋतुएँ और सातो समुद्र भी आपके ही रूप हैं | अर्थात्‌ इन नाना 
प्रकारके रंग-रूपवाले समस्त जइ-चेतन पदाशरोके रूपमै में आपको दी देख रहा 
हूँ; क्योंकि आपसे ही ये समस्त लोक ओर उनमें निवास करनेवाले सम्पूर्ण जीव- 
समुदाय प्रकट हुए दै । व्यापकरूपसे आप ही सत्रम विद्यमान हैं तथा अव्यक्त एवं 
जीवरूप अपनी दो अनादि प्रक्ृतियोंके ( जिन्हें गीतामै अपरा और परा नामोंसे 
कहा गया है ) स्वामी भी आप ही दें। अतः एकमात्र आपको ही में सवके 
रूपमें देखता हूँ ॥ ४॥ ` 

सम्बन्ध--पूर्व मन्त्रमें परत्रह्व परमेश्वरको जिन दो प्रकृतियॉका स्वामी बताया 
गया है, वे दोनों अनादि प्रकृतिगॉ. कौन-सी हे---इसका स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


अजामेकां लोहितशुङुकृष्णां 

बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते 

जहात्येनां शक्तभोगामजोऽन्यः।। ५ || 


सरूपाः=अपने ही सद्दश अर्थात्‌ त्रिगुणमयः वह्णीः््हुत-सेः प्रजाः= 
भूत-समुदायोंणोः स्जञमानामस्चनेत्रालीः ( तथा ) ळोहितशु्क्प्णाम्‌= 
लाळ, सफेद और काळे रंगक्री अर्थात्‌ त्रिगुणमयी; णकामूङएक; अजामूङअजा 
( अजन्मा--अनादि प्रकृति ) को; हि=निश्रय ही; पकः ,अजः=्एक अजन्मा 
( अज्ञानी जीव ); जुषमाणः=आसक्त हुआ; अन्नुशेते=भोगता हे; ( ओर ) 
अन्यः=्दूसराः अज;-अज ( ज्ञानी महापुरुष ); एनाम्‌=इसः भुक्तभोगाम्‌ 
भोगी हुई प्रकृतिको; जद्दाति=त्याग देता दै ॥ ५ ॥ ` 


व्याख्या--पिछले मन्त्रमे जिनका संकेत किया गया है; उन दो प्रकृतियों- 
मंसे एक तो वह है, जिसका गीतामें अपरा नामसे उल्लेख हुआ है तथा जिसके 
आठ भेद किये गये हैं ( गीता ७ | ४) । यह अपने अधिष्ठाता परमदेव 
परमेश्वरकी अध्यक्षतामें अपने ही सहद अर्थात्‌ त्रिगुणमय असंख्य जीवदेहोंको 
उत्पन्न करती ह । भिगुणमयी अथवा त्रिगुणात्मिक्रा होनेसे इसे तीन रंगवाली कहा 
गया है । सत्त्व रज और तम--ये तीन गुण ही इसके तीन रंग हैं। सत्त्वगुण 
निर्मल एबं प्रकाशक होनेसे उसे इबेत माना गया है । रजोगुण रागात्मक है, अतएव 
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उसका रंग लाळ माना गया है तथा तमोगुण अशानरूप एबं आवर होनेसे 
उसे कृष्णवर्णं कहा गया है | इन तीन गुणोंको लेकर ही प्रकृतिको सफेद, लाल एवं 
काले रंगकी कहा गया | दूसरी जिसका गीतामें जीवरूप परा अथवा चेतन प्रझृतिके 
नामसे ( ७ । ५ ) क्षेत्रशके नामसे ( १३ | १) तथा अक्षर पुरुषके नामसे 
( १५ | १६ ) वर्णन किया गया है, उसके दो भेद हैं | एक तो वे जीव, जो 
उस अपरा प्रकृतिमें आसक्त होकर--उसके साथ एकरूप होकर उसके विचित्र 
भोगोंको अपने कर्मानुसार भोगते हैं । दूसरा समुदाय उन ज्ञानी महापुरुषोंका है, 
जिन्होंने इसके भोगोंको भोगकर इसे निःसार और क्षणभञ्गुर समझकर इसका 
सवथा परित्याग कर दिया है । ये दोनों प्रक्रारके जीव स्वरूपतः अजन्मा -तथा 
अनादि हैं | इसीलिये इन्हें अज? कहा गया है || ५ ॥$ 

 _ सम्बन्ध-वह परा प्रकृतिरूष जीवसमुदाय) जो इस प्रऋृतिके भोगको भोगता 
है, कब और केसे मुक्त हो सकता है--इस जिज्ञासापर दो मन्त्रम कहते हैं-- 


डा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिः्पलं स्वाइत्त्य- 
नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ६॥ 


रखतेयाळे उखुजान्सदा साथ रहनेवालेः ( तथा ) सखायास्यरस्पर सख्यभाव 
0” छन्दः उुपणाऱ्यक्षी ( जीवात्मा एवं परमात्मा ) खमानम्‌= 
एक हदी 3 परि जाते 
कर आन रिषस्जातेस्यक्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं; 
। ध्उन नोमेंसेः ल्यः-जकफ च 3 ~ 
हक द्‌ मि प्र न यःणक ( जीवात्मा ) तो; पिप्पलछम्‌-उस बृक्षके 
छ ( कफो ) को) खादु-ाद रेलेकरु अत्तिस्साता है; अन्यः 


क सांख्यमतावलम्वरयने इस मन्त्रको सांख्यशास्त्रका वीज माना दे और इसीके 
आधारपर उक्त दशंनको थुतिसम्मत सिद्ध किया है । सांख्यकारिकाकें प्रसिद्ध ह 
तथा अन्य दशनोंके व्याख्याता स्वतन्त्रस्व॒तन्त्र स्वनामधन्य श्रीवाचस्पति मिश्रने अपनी 
सांख्यतस्तकौसुदी नामक टीकाके आरम्भमें इसी मन्त्रको कुछ परिवर्तनके साथ मङ्गलाचरणके 
रपे उद्‌धृत करते हुए इसमें वर्णित प्रकृतिकी वन्दना की है । यहाँ काव्य नयी भाषामें 
प्रकृतिको एक तिरंगी वकरीके रूपमे चित्रित किया गया हे, जो वद्धजीवरूप वकरेके संयोगसे 
अपनी ही जसी तिरंगी--चिगुणमयी संतान उत्पन्न करती है । संस्कृतमे “अजा! 
वकरीको भी कहते हैं । इसी झलेपका उपयोग करके प्रक्ृतिका आलक्कारिक रूपमें वर्णन 

क्रिया गया है। ॒ 
क t यह मन्त्र अधवंवेद्‌ काण्ड ९ सूक्त १४ का २० बाँ है तथा ऋग्वेद मण्डल 
१ सूक्त १६४ का २० वां है । 
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( किंतु ) दूसरा ( ईश्वर ); अनइन्नन्‌=उनक्रा उपभोग न करता . हुआ! 
अभिचाकशीतिःनकेरल देखता रहता है ॥ ६॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिमें जगतका अश्वत्यश्वक्षके रूपमें वर्णन | 
किया गया है, उसी प्रकार इस मन्त्रमे शरीरको अश्वत्थ-इृक्षका और जीवात्मा तथा 
परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन क्रिया गया है | इसी प्रकार कठोपनिषद्में 
जीवात्मा और परमात्माको गुहामें प्रविष्ट छाया और धूपके रूपसे वताकर वर्णन 
किया गया है (कट० १।३। १) | दोनों जगहका भाव प्रायः एक ही है | 
यहाँ मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक पीपलका क्ष है । 
ईश्वर और जीव--ये दोनों सदा साथ रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी हैं | ये 
दोनों इस शरीररूप वृक्षमे एक साथ एक ही हृदयरूप घोंसलेमें निवास करते हैं । 
शरीरमें रहते हुए प्रारब्धानुसार जो सुख-दुःखरूप कर्मफल प्राप्त होते हैं, वे ही 
मानो इस पीपलके फल हैं | इन फलोंको जीवात्माऽप एक पक्षी तो स्वादपूवक | 
. खाता है अर्थात्‌ हष-शोकका अनुभव करते हुए कर्मफलको भोगता है | दूसरा 
ईश्वररूप पक्षी इन फलोंको खाता नहीं, केवळ देखता रहता है अर्थात्‌ इस शरीरमें 
प्राप्त हुए सुख-दुःखोंको वह भोगता नहीं, केवळ .उनक्रा साक्षी वना रहता है । 
परमात्माक्री भाँति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्टा वन जाय तो फिर उसका इनसे 
कोई सम्बन्ध न रह जाय | ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्धमै पिछले मन्त्रमै यह कहा 
गया है कि वह प्रकृतिक्ना उपभोग कर चुझनेके बाद उसे निःसार समझकर उसका 
परित्याग ब देता हे, उससे सुँ मोड़ लेता है | उसके लिये फिर प्रकृति अर्थात्‌ 
जगतूकी सत्ता ही नहीं रह जाती | फिर तो वह और उसका मित्र--दो ही रह 
जाते हैं और परस्पर मित्रताका आनन्द ळूटते हैं | यही इस मन्त्रका तास माळूम 
होता है | मुण्डक० ३ | १ | १ में भी यह मन्त्र इसी रूपमे आया है ॥ ६ ॥ 


समाने दक्ष पुरुषी निमग्नो- 

ऽनीशया शोचति  मुद्यमान | 
जुष्टं . यदा पर्यत्यन्यसीश- 

मस्य महिमानसिति वीतशोकः | ७ ॥ 


समाने वृश्षे-पूर्वोक्त शरीररूप एक ही ब्क्षपर रहनेवाला; पुरुषः= 

च ~ (७१ र, 

जीवात्मा; निमग्नः=गहरी आसक्तिमै डूबा हुआ है; (अतः ) अनीराया=असमर्थ 
होनेके कारण ( दीनतापूवक ); सुह्यसानः=मोददित हुआ; शोचतिच्शोक करता 


रहता है; यदा=नब (यह भगवानकी अहैतुकी दयासे ) जुष्टमन्भक्तोंद्रारा | 


निय सेवि, झम पकी 


३९४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


Donn oe oe enon eo De cons wok 
महिमानमूल्आश्रय॑मयी महिमाको; पञ्यतिञ्भत्यक्ष देख लेता दै; इतिज्ज्तव; 
चीतशोकःन्सर्वथा शोकरदित; [ भवति ]=ददो जाता दै ॥ ७॥ 
व्याख्या--पहले वतलाये हुए, इस शरीररूप एक ही इक्षपर हृदयरूप 
घोंसलेमे परमात्माके साथ रहनेबाला यह जीवात्मा जवतक अपने साथ रहनेवाले 
परम सुह्दद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शरीरमें ही आसक्त होकर मोहमें 
निमग्न रहता है, अर्थात्‌ शरीरमें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोंका 
उपभोग करनेमें ही रचा-पचा रहता है, तबतक असमर्थता और दीनतासे मोहित 
हुआ नाना प्रकारके दुःखोंक्रो भोगता रहता है| जब कभी इसपर भगवानकी 
अंदैतत्री दया होती है, तत्र यहद अपनेसे भिन्न, अपने ही साथ रहनेवाले परम 
सुद्दद, परम प्रिय भगवानको पहचान पाता है । जो भक्तजनोंद्रारा निरन्तर सेवित 
हैं, उन परमेश्वरको तथा उनकी आश्चयंमयी मध्माक्रो, जो जगतूमें सवत्र भिन- 
भिन्न प्रकारते प्रकट हो रही है, जब यह देख लेता है, उस समय तत्काछ ही 
सर्वथा शोकरहित हो जाता है | मुण्डक० ३ | १। २ में भी यह मन्त्र इसी 
रूपमें आया है ॥ ७ ॥ 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
मु यसिन्‌ देवा अधि बिश्वे निषेदुः । 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति 
य॒ इत्‌ तदुविदुस्त इमे समासते ॥ ८ ॥क 
यस्सिन=निसमें; विदवेच्समस्त; देवा:-देवगण; अधिङभलीभाँतिः 
निपेदु ररत हँ; | तस्मिन्‌ ]=उसः अक्षरे=अविनाशीः परमे व्योमन्‌परम 
व्योम ( परम धाम ) में; सम्पूर्णं वेद्‌ स्थित हैं; य;-जो मनुष्य; तम्‌= 
शे; नजनहीं। चेद=जानता; [ सः ]च्वह; ऋचाःतेदोंके द्वाराः किम्‌=क्याः 
करिष्यति-सिद्ध करेगा; इतन्मरंतु; येन्जो; तत्‌=उसकोः चिदुः=जानते हैं। 
तेऱ्चे तोः इमेन्येः समासतेस्सम्यक प्रक्रारसे उसीम स्थित हैं ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--परब्रह्म परमेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाश- 

स्वरूप परम धामसे समस्त देवगण अर्थात्‌ उन परमात्माके पा्षद्गण उन 

' परमेश्वरकी सेवा करते हुए निवास करते हैं, वहीं समस्त वेद भी पार्पदाके रूपमें 
' मूतिमान्‌ होकर भगवानकी सेवा करते हैँ | जो मनुष्य उस परम धाममें रहनेवाले 
परब्रह्म पुरुषोत्तमफों नहीं जानता ओर इस रहस्यक्रो भी नहीं जानता कि समस्त 
वेद उन परमास्माकी सेवा करनेवाले उन्हीके अङ्गभूत पाप्रद हँ, वह वेदोंके द्वारा 


कट ०००००००००० 0000002 TT ES 


झै यह मन्त्र ऋवेद मण्डल १ सू० १६४ का उनचालीसवॉ हे तथा अथववेद 


(५। १५ । १८ ) में भी है । 
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अध्याय ४ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३९५ 
अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा ? अर्थात्‌ कुछ सिद्ध नहीं. कर सकेगा | परंतु 


जो उन परमात्माको तत्त्वसे जान लेते हैं, बे तो उस परमधाममें ही सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित रहते हैं, अर्थात्‌ वहाँसे कभी नहीं लौटते || ८ ॥ 


छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि 

भूतं भव्यं यच्च वेदा बदन्ति। 
यसान्मायी सुजते विश्वमेतत्‌ 

तसिंश्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥ ९ ॥ 


छन्दांसि=्छन्दः यज्ञाः्यशः क्रतवःस्क्रतु ( ज्योतिशेम आदि विशेष 
यज ); ब्तानि-नाना प्रकारके ब्रत; चतथा; यत्‌=और भी जो कुछ; भूतम्‌= 
भूतः भव्यम=भविष्य एवं वतमानरूपसे; वेदाःऱ्वेदः वदन्ति-्त्र्णन करते हैं; 
एतद्‌ विइवम्‌=इस सम्पूर्ण जगतको; मायीच्मकृतिका अधिपति परमेश्वर; 
अस्मात्‌=इस ( पहले वताये हुए महाभूतादि तत्त्वोके समुदाय ) से; ख्रजते= 
रचता है; चतथा; अन्यः=ूसरा ( जीवात्मा ); तस्मिन्‌=उस प्रपञ्चमे; मायया 
मायाके द्वारा; खंनिरुद्धः=भलीभाँति वेधा हुआ है ॥ ९ ॥ 


७ 

व्याख्या--जो समस्त वेदमन्त्ररूप छन्द, यज्ञ; क्रठ अर्थात्‌ ज्योतिशेमादि 
विशेष यज्ञ, नाना प्रकारके त्रत अर्थात्‌ शुभ कर्म, सदाचार और उनके नियम 
हैं तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैं, जिनका वर्णन वेदों 
पाया जाता है--इन सबको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अंशभूत इस 
पहले बताये हुए पञ्चभूत आदि तत्त्वसमुदायसे रचते हैं; इस प्रकार रचे हुए उस 
जगतूमे अन्य अर्थात्‌ पहले वताये हुए ज्ञानी महापुरुषोंसे भिन्न जीवसमुदाय मायाक्रे 
द्वारा बँधा हुआ है । जबतक वह अपने खामी परम देव परमेश्वरको साक्षात्‌ नहीं 
कर लेता, तबतक उसका इस प्रकृतिसे छुटकारा नहीं हो सकता; अतः मनुष्यको 
उन परमात्माको जानने और पानेक्री उत्कट अभिलाषा रखनी चाहिये ॥ ९ ॥ 


मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतस्तु . व्याप्त सर्वमिदं जगत्‌ ॥१०॥ 


मायामन्मायाः तुत्तो; प्रकृतिमत्यकृतिको। विद्यातत्समझना चाहिये; 
तु-ओऔर मायिनम्‌=मायापतिः महदेशवरम्‌=महेः्वरको समझना चाहिये; तस्य 


तु=उसीके; अवयचभूतेः=अङ्ञभूत कारण-कार्य-समुदायसेः इद्सुस्यह; सेम ८ तु 


सम्पूर्ण, जगतू-जगत; व्याप्तम्‌=व्यास दो रहा दे || १० || 
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३९६ ईशादि नौ उपलिपद्‌ [ अध्याय ४ 
P,P SAN oR sac CP CA Se 
व्याख्या--इस प्रकरणमें जिसका मायाके नामसे वर्णन हुआ है, वह तो 
भगवानकी शक्तिरूपा प्रकृति है और उस माया नामसे कही जानेवाली शक्तिरूपा 
प्रकृतिका अधिपति परब्रह्म परमात्मा महेश्वर दैः इस प्रकार इन दोनोंक्रो अलग- 
अलग समझना चाहिये । उस परमेश्वरी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अङ्गभूत कारणः 
कार्य-समुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा है || १० ॥ 


यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको oe 
यसिन्निदं स च बि चति सबम्‌। 


तमीशानं वरदं देवमीड्यं 
निचाव्येमां ` शान्तिमस्यन्तमेति ॥११॥ 


यः-्जो; एकः-अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌ अधितिष्ठतिनपत्येक् योनि- 
का अधिष्ठाता हो रहा है; यस्मिन्‌=जिसमेंः इद्म=्यदः सवमत्समस्त जगत! 
समेतिनप्रलयालमे विलीन हो जाता है; च-और; व्येति च-सश्किलमे विविध 
रूपोमें प्रकट भी हो जाता दै; व्तमूउस; ईशानमल्सवंनियन्ता। वरदमत 
वरदायक; ईड्यूस-स्तुति करनेयोग्य; देवमून्परम देव परमेश्वरको; निचाय्य= 
तत्त्वसे जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌=निरन्तर बनी रहनेबाली; इमाम्‌=इस 
( मुक्तिर्प ) शान्तिमन्यरम यान्तिश्ेः एतिल्प्रात दो जाता है ॥ ११ ॥ 


व्पाख्या---परत्रदा परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हँ--जगतमे 
जितने प्रकारके कारण मागे जाते हैं; उत सबके अधिष्ठाता हैं | उनमें किसी 
कायको उसन्न करनेशी शक्ति उन्हीं सवकारण परमात्माक्की दै आर उन्दीक्री 
अध्यक्षतामें वे उन-उन कार्योकों उसन्न करते हैँ । वे परमेश्वर ही उन सबपर 
शासन करते हे---उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हँ | यह समस्त जगत्‌ प्रल्यके 
समय उनमें विढीन हो जाता दै तथा पुनः सृष्टिकालम उन्हींसे विविध रूपमे 
उत्पन्न हो जाता है | उन सवनियन्ता, वरदायक, एकमात्र स्तुति करनेयोग्य परम 
देव, सव्रसुहृद) सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर वनी रहनेवाली 
प्रमनिर्वाणरू शान्तिको प्राप्त हो जाता है । गीतामें इसक्रा शास्वती शान्ति 
( गीता ९1:३१ ), परा शान्ति ( गीता १८ | ६२ ) आदि नामोंसे भी वणन 
आता हृ ॥ ११॥ 


यो देवानां प्रभवश्वोडूवश्व 
विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि) । 
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अध्याय ४ ] झ्वेताइवतर(पनिपद्‌ ३९७ 
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हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं 

स्‌ ना वुद्धया शुभया संयुनझ्तु॥१२॥ 

यः=्चो; रुद्र:-रुद्र। देवानाभङ्हन्ट्रादि देवताओं प्रभ्नवः-उत्पन्न 
करनेवाला; च=और; उद्धवम्न्वदानेवात्य द; ऋन्तथाः ( जो ) विश्वाधिपः= 
सत्रका अधिपतिः महर्षिः-( ओर ) मदान्‌ ज्ञानी ( सर्वज्ञ) दै; ( जिसने सबसे 
पहले ) जायमानमू=उत्तन्न हुए; हिरण्यगर्भम्‌=दिरण्यगर्भकोः पछ्यतः=्देखा 
था; सः=वदृ परमदेव परमेश्वरः नः=इमलोगोंडरो; शुभया खुद्धथा्ञभ बुद्विसे; 
सयुनक्त=संयुक्त करे ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--सबको अपने शासनमै रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि 
समस्त देवताओंको उत्पन्न ३.रते और बढ़ाते है तथा जो सवके अधिपति और 
महान्‌ ज्ञानसम्पन्न ( सर्वज्ञ ) हैं, जिन्होंने सृष्टिके आदिमें सबसे पहले उत्पन्न हुए 
हिरण्यगर्मक्ो देखा था, अर्थात्‌ जो ब्रह्माके भी पूर्ववर्ती हैं; वे परमदेव परमात्मा 
हमलोर्गोको शुभबुद्धिसे संयुक्त करं, जिससे हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्रास 
कर सके | झुभ वुद्धि वही दै, जो जीवक्रो परम कल्याणरूप परमात्माक्री ओर 
लगाये | गायत्री-मन्त्रमें भी इसी वुद्धिके ब्यि प्रार्थना की गयी है | पहले इसी 
उपनिषद्‌ ( ३ | ४) में यह मन्त्र आ चुका है ॥ १२॥ दक की 

यो देवानामधिपो यस्मि्लोका अधिश्रिता; । य इश अस्य 
द्विपदश्चतुष्पदः कस देवाय इविषा बिधेम ॥ १३ ॥ 

यः=्जो; देवानाम्‌=समस्त देवांकाः अधिपः=अधिपति दै; यस्थिन्‌= 
- जिसमें; छोकाः=समस्त लोक; अधिश्रिताः-्सब प्रकारसे आश्रित हैं; य+-जो; 
अस्य=इसः द्विपद्‌ः=्दो पेरवाले; ( और ) चतुष्पदःनचार पैरवाले समस्त 
जीवसबुदायका; इंरोम््शासन करता है; ( उस ) कस्मै देवाय-आनन्दखरूप 
परमदेव परमेश्वरको) ( हम ) हविषान्द्विष्य अर्थात भ्रद्धा-भक्तिपूर्बक भेंट 
समपंण करके; विधम=्पूजा करें ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--जो सवनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोंके अधिपति हैं, जिनमें 
समस्त लोक सब प्रकारसे आश्रित हैं अर्थात्‌ जो स्थूल, सूक्ष्म और अव्यक्त 
अवस्थाओमें सदा ही सब प्रकारसे सबके आश्रय हैं, जो दो पेरवाले और चार 
पैरवाले अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीवःससुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियोके द्वारा शासन 
करते हैं, उन आनन्दस्वरूप परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी हम 
अद्धा-भक्तिपूर्वक हविःखरूप भेंट समपंण करके पूजा करें | अर्थात्‌ सब 
कुछ उन्हें समर्पण करके उन्दीके हो जाये | यही उनकी प्रातिका सहज 
उपाय है ॥ १३ ॥ कप 
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३९८ इशा द्‌ नो उपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
सूज्ष्ातिस्रक्ष्मं कलिलस्य . मध्ये 
विश्वस्य स्रष्टारसनेकरूपम | 
विश्वस्यकं परिवेष्टितारं 
. ज्ञात्वा शिव शाम्तिमत्यन्तमेति ॥ १४ ॥% 
सूक्ष्मातिसूषष्मम्‌=( जो ) सूक्ष्ममे भी अत्यन्त सूकम; कलिलस्य 
मध्ये=्ृदय-एुद्दरूप गुह्य्ानके भीतर स्थितः विद्ववस्य-अखिल विश्वक्री; 
स्रष्टारसू=रचना करनेवाला; अनेकरूपम्‌= अनेक रूप धारण करनेवाला; 
( तश ) विश्वस्य परिवेष्टितारमू=समस्त जगतूको सब ओरसे घेर रखनेवाळा 
है; ( उस ) पफमू=एक ( अद्वितीय ); शिवम्‌ङमस्याणश्वरूप महेश्वरको; 
श्ञात्वा=जानकरः ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌=सदा रहनेवालीः शान्तिम्‌-शान्तिको 
एतिस्प्रापत होता है ॥ १४॥ 
व्याख्या--जो परब्रह्म परमात्मा सुक्ष्मसे भी अत्यत्त सूक्ष्म हैं--अर्थात्‌ 
जो बिना उनकी कपाके जाने नहीं जाते, जो सबकी हृदय-गुद्दारूप गुह्यस्थानके 
भीतर स्थित हैं अर्थात्‌ जो हमारे अत्यन्त समीप हैं, जो अखिल विश्वकी रचना 
करते हैं तथा खयं विश्वरूप होकर अनेक रूप धारण किये हुए है-- यही नहीं 
जोनिराशररूपसे समस्त जगतूको सब ओरसे घेरे रहते हैं, उन सर्वोपरि एक-- 
अद्वितीय कल्याणखरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली असीम 
अविनाशी ओर अतिशय शान्तिको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह महापुरुष 
इस अशान्त जगत्‌.प्रश्चसे सर्वथा सम्बन्बरहित एवं उपरत हो जाता हे ॥ १४ ॥ 
स॒ एव काले भुवनस्य र गोसा 
विश्वाधि सबभूतेषु गूढः । 
यसिन्‌ युक्ता ब्रह्मपयो देवताश्च ` 


तमेवं ज्ञात्वा मृत्थुपाशांस्छिनत्ति ॥ १५ ॥ 

सः एव-वही। काले्समयपर; भुवनस्य गोत्तान्समस्त ब्रझमाण्डोकी 

रक्षा करनेवाला; विश्वाधिप+=समस्त जगतका अधिपतिः ( और ) सर्वभूतेघु= 
समस्त प्राणियामे; गूढः=छिपा हुआ है; यस्मिन=जिसमें; त्रह्मषयः=्वेदज्ञ 
महृषिंगण; च>और; देघताः=देवताळोग भी; युक्ताःनध्यानद्वारा सलग्न है; 
तम्‌=उस ( परमदेव परमेश्वर ) को; एवमूऱइस प्रकार; ज्ञात्वा=जानकर; 
( मनुष्य ) खत्युपाशामनमत्युके बन्धनोको; छिनक्ति-काट ढळता है ॥ १५॥ 
व्याख्या--जिनक्ता बार-बार वर्णन किया गया है, वे परमदेव परमेश्वर 


. ही सम्रयपर अर्थात्‌ खितिकालमे समस्त ब्रह्माण्डोकी रक्षा करते हैं तथा वे ही 
कयइ मन्त्र इसी उपनिषद्‌ ( ५। १३ ) में आया ३; यहोवा द्ग ) में आया दे, यहाँ थोड़ा भेद दे । 
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सम्पूण जगतूके अधिपति और समस्त प्राणियोंमें अम्तर्यामीरूपसे छिपे हुए हैं | 
उन्दीमि वेदके रहस्यको समझनेंवाले महर्षिगण और समस्त देवतालोग भी ध्यानके 


' द्वारा संलग्न रहते हैं | सव उन्हींका स्मरण और चिन्तन करके उन्हीभे जुड़े 


रहते हें | इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस्त 
पाद्योंको अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके कारणभूत समस्त बन्धर्नोको काट डालता हे 
फिर वह कभी प्रकृतिके बन्धनमें नहीं आता, सदाके लिये सर्वथा मुक्त 
हो जाता है ॥ १५ ॥ ५ 

घृतात्‌ पर भण्डमिवातिसह्ष्मं 

~ ७ ९ 
_ ज्ञात्वा शिव सवभूतेपु गृढम्‌ । 

विश्वस्यकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा देवं गुच्यते सर्वपाशैः १६ ॥ 
` शिचमूऱ्कल्याणखल्प; पकम्‌ देवमू=एक ( अद्वितीय ) परमदेवको; 
ब्रतात्‌ परम्‌न्मक्खनके ऊपर रहनेवाछे; ' मण्डम्‌ इवङ्सारभागः्ी भाँति 
अतिसक्ष्मम--अत्यन्त सूक्ष्म; ( और ) सर्वभूतेषुन्समस्त प्राणियोम; गूढः 
छिपा हुआ; ज्ञात्वा=जानक्रर; ( तथा) विश्वस्य परिवेशितारम-समस्त 
जगत्को सब ओरसे घेरकर स्थित हुआ; ज्ञात्वा-जानकर; ( मनुष्य ) 

सवंपाशोः=समस्त बन्धर्नोसे; मुच्यते-छूट जाता है ॥ १६ ॥ 


` व्याख्या--जो मक्खनके ऊपर रहनेवाले सारभागकी भाँति सबके सार 
एवं अत्यन्त सूक्ष्म दै, उन कल्याणस्वरूप एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त 
माणियोमें छिपा हुआ तया समस्त जगतूको सब ओरसे घेरकर उसे व्याप्त 


करनेवाला जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोसे सदाके छिये सबंथा छूट जाता 


है॥ १६ ॥ 


एप देवो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मनीषा मनसाभिक्रूप्षो 
य॒ एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १७ |; 


एघः=यह; विश्वकमा=्जगतकर्ताः मददात्मा=्महात्मा; देवःसरमदेव ` 


परमेश्वर; सदानसवंदा; जनानाम-सब मनुष्योके; हृद्ये=ृदयमें; खंतिचिष्टः= 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है ( तथा ) हृदाऱदददयसे; मनीषा-बुद्धिसे; ( औरं ) 


मनसान्मनसे; अभिफल्प्त/नध्यानमें छाया हुआ;  [ आविर्भवतिज ] . हक 


करे 
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जक्ष रोता दै; थेस्जो साधक; पततूङस रहस्यको; विदुःच्जान लेते हैं तेर 
वे; असृताःनभमृत वरूप; भवर्ति=रो जाते हैं | १०७ ॥ 2 

ब्याख्या- ये जगत्‌ उसन्न करनेवाळे मद्दात्मा अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वव्यारी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी सनुष्योंके हृदयमे सम्यक प्रकारसे स्श्र्त 
हैं। उनके गुण-प्रभावको सुनकर द्रवित ओर विशुद्ध हुए निम दयसे) निश्चययुक्त 
बुद्धिसे तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्ष 
होते हैं । जो साधक इस रहस्यको जान लेते हैं, वे उन्हे प्रात करके अमृतखरूप 
हो जाते हँ, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाने हे ॥ १७ ॥ 


यदातमप्तत्र॒ दिवा न रात्रि 
ने सन्न चासब्छिव एव केवल! । 
तदक्ष्र तत्सबितुवेरेण्य 
प्रज्ञा च तसात्‌ ग्रस्ता पुराणी ॥ १८ ॥ 
यदा-जब; अतमः [ स्यात |=अञानमय अन्बकारका सर्वथा अभाव 
शो जाता है; तत उस समय ( अनुभवर्मे आनेवाला तत्त्व ); नसन; द्वा-दिन 
है; नसन; राज्रिमटरात है; नसन; समूलसत्‌ दैः चः=ओरः नसन; असन्‌= 
असत्‌ है; फेवळभ्=्एकमा्, विशुद्धः शिचः पव=फ़ल्याणमय शिव: ही दै; 
ततत्र अक्षरमूङसवंथा अविनाशी दैः तदनः सवितुःन्सूर्याभिमानी 
देवताका भी; चरेण्यमङउपास है, च=्तथाः तस्मातू-्उसीसे; पुराणी=( यह ) 
पुराना; परज्ञा=्ञानः प्रखुतान्फेला दै॥ १८॥ 


ब्याख्या--जिस समय अशानरूप अन्धकारका सर्वथा अभाव दो 

जाता है, उस समय प्रत्यक्ष होनेवाला तत्व न दिन छ न रात है। 

_ अर्थात्‌ उसेन तो दिनक्की भाँति प्रकाशमय कहा जा सकता है आर न 
रातकी भाँति अन्धकारमय ही; क्योंकि वह इन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण 

है; बही ज्ञान-अशानके मेंदकी कल्पनाके ल्यि खान नहीं दै। वदद न सत्‌ 

है और न असत्‌ है उसे न तो “सत्‌? कहना वनता है न “असत्‌? ही 

क्योंकि वह “सत्‌? और असत्‌? नामसे समझे जानेवाले पदाथोसे सर्वथा 

` विलक्षण है । एकमात्र कल्याणखरूप शिव ही वह तत्त्व हे । वे संथा 
अविनाशी हैं । सूर्य आदे समस्त देवताओंके उपास्थदेव हैं । उन्हीसे 

यह सदासे चला आता हुआ अनादि शान विस्तारित हुआ है अर्थात्‌ परमात्माको 


थम 


१.तत? अव्यय पद दै, यहाँ “तदा! के अर्थमें इसका प्रयोग हुआ दै । 
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रहा है ॥ १८ ॥ 
नेनम्नुष्व न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति थस्य नाम महद्यशः ॥१९॥ 


एनमू=इस परमात्माको; ( कोई. भी) ननन तो; ऊध्वेम्‌=ऊपरसे; 
ननन; ।तियञ्चस्‌=इधर-उधरसे; ( और ) न्न; मध्येन्याचमेसे ही; 
परजञ्रभत=भलीभाति पकड़ सकता हे; यस्यन्नजसका; महद्यशभ्=्महान 
यश; नाम=्नाम हे; तस्य=्उसकी; प्रतिमा=कोई उपमा नन्ही? 
अस्तिन्दै ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--जिसक्रा पहले कई मन्त्रोंमे वर्णन किया गया दै, उन परम 
प्राप्य परब्रह्मको कोई भी मनुष्य न तो ऊपरसे पकड़ सकता है; न नीचेसे पकड़ सकता 
है ऑर न बीचमें इधर-उधरसे हो पकड़ सकता इ, क्योंकि य सर्वथा अग्राह्म हे-- 
अहण करनेमें नहीं आते । इन्हें जानने आर ग्रहण करनेकी बात जो शाख््रॉमे 
पायी जाती है, उस# रहस्य वहीं समझ सकबा दे, जो उन्हें पा लेता हे। 
वह भो वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योंकि मन और वाणीकी वहाँ, 
पहुँच नहीं दै । वे समझने और समश्चानेमें आनेवाळे . समस्त पदार्थोसे सवंया 
विलक्षण हें | जिनका नाम महान यश? हे, जिनका. मदान. यश सर्वत्र 
प्रसिद्ध है, उन परासर ब्रह्मकी कोई भी उपमा नहीं हे; जिसके द्वारा उनको 
समझा अथवा समझाया जा सके | उनके अतिरिक्त कोई दूसरा उनके समान 
हो तो उसकी उपमा दी जाय | अतः मनुष्यको उस परम प्राप्य तत्वको जानने 
और पानेका अभिलाषी बनना चाहिये, क्योंकि जब वह मनुष्यको प्राप्त होता है, 
तब इसमें क्‍यों नहीं होगा ॥ १९ ॥ 
न  संच्ये . तिष्ठते रुपमस्य र 
न चक्षुपा पश्यति कथ्चननस । 
हुदा हृदिस्थं मनसा य एन 
सेवं विदुरमतास्ते भवन्ति ॥२०॥ 
अस्य=्इस परब्रह्म परमास्माका; रूपम-खरूपः संदशे"दृष्टिके सामने; 
म=नदीं; तिष्ठति=ठहरताः पनम्‌=इस परमात्माको; कम्धन-्कोई भीः चक्षुषार 
आँखोंसे; न=्नदीः 'पद्दयतिरदेख सकता; ये=्जो साघकजन; पनमू=इसः 
इद्स्थिमञ्दयमे स्थित अन्तर्यामी परमेश्ररको; हृदा>भक्तियुक्त दयसे 
हुँ चौ उ० २६-०७ 
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७७२ ईशादि नी उपनिषदे, [ अध्याय ४ 
De Se ee aE Bn पेन aS a Ei 
( तथा ) मनसारनिर्मल मनके द्वारा; एवम्‌-इस प्रकार; विद्धु+-जान ठेते हैं; 
त्वे; अस्॒ता+=अमृतस्वलूप ( अमर ); भवन्ति=द्ो जाते हैं ॥ २० ॥ 

व्याख्या--जिनका प्रकरप चल रहा है, उन परम प्राप्य परमात्माका 
स्वरूप दृष्टिके सामने नहीं ठरता | जव साधक मनके द्वारा उनका चिन्तन 
करता दै; तव विशुद्ध अन्तःफरणमें किंसी-किंसी समय उन आनन्दमय परमेश्वरके 
खरूपकी झलक-सी आती दै, परंतु वह निश्चल नहीं होती । इन परब्रह्म 
परमात्माको कोई भी प्राकृत नेत्रोंद्रारा नहीं देख सकता । जिसको वे 
परमात्मा स्वयं कृपा करके दिव्यदृष्टि प्रदान करते हैं, वहीं उन्हे दिव्य 
त्रासे देख सकता हैं | जो साधक इस प्रकार इस रहश्य्रो समझकर अपने 
द्यमें स्थित इन अन्तर्यामी परमात्माको. उनके गुण, प्रभावका श्रवण करके 
भक्तिभावसे द्रवित हृदयके द्वारा तथा निर्मल मनके द्वारा निरन्तर उनका 

चिन्तन करके उन्हें जान लेते हैं, वे अमृत दो जाते हें--सदाके लिये जन्म- 

मरणसे छूट जाते हैं || २०॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार परमेश्वरके स्वरूपका और उनकी प्रासिके फरुका वर्णन 
करके अब दो मन्त्रोमें पहले मुक्तिके छिये और पीछे सांसारिक भयसे रक्षाके किये उन 
परमात्मासे प्रार्थना करनेका प्रकार बताया जाता है-- 


अजात इत्ये कश्चिद भीरुः प्रपद्यते । 
रुद्र यत्ते दक्षिणं शुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥२१॥ 
रूद्रन्हे रुद्र ( संहार करनेवाले देव ) | अजातः=तू अजन्मा है; 
इति एवमयं समझकरः कश्चित्‌न््रोई; भीरुः=्जन्म-मरणके भयसे डरा 
हुआ मनुष्य; प्रपद्यतेन्तेरी शरण ऊेता है; (मैं भी वेसा दी हुँ, अतः ) 
त्ते=तेराः यतज्जोः दक्षिणम्‌=्दाहिना ( कल्याणमय ) मुखमूत्मुख है; 
तेन=उसके द्वारा; ( तू) नित्यम्‌न्सवदा, माम्‌ पादिज्मेरी जन्म-मृत्युरूप 
भयसे रक्षा कर ॥ २१॥ 
व्याख्या-दे रुद्र | अर्थात्‌ सबका संहार करनेवाले परमेश्वर | आप 
खयं अजन्मा हेश अतः दूसरॉको भी जन्म-मृत्युसे मुक्त कर देना आपका 
खभाव है । यह समझकर कोई जन्म-मरणके भयसे डरा हुआ साधक इस 
संसारचक्रसे छुटकारा पानेके छिये आपकी शरण लेता है | मैं भी इस संसार- 
चक्रसे छुटकारा पानेके लिये ही आपकी शरणमे आया हूँ, अतः जो आपका 
दाहिना मुख है, अर्थात्‌ जो आपका परम शान्त कल्याणमय खरूप दै, उसके 
द्वारा आप मेरा इस. जम्म-म्रणरूप महान्‌ भयसे सदाके लिये रक्षा करे । मुझे 
सदाफे लिये इस भयसे मुक्त कर दें || २१ ॥ 
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अध्याय ५ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ४०३ 
Mtr Cv यि य्य. डः रळ i wie ei De ६६८२... 
यी तो तनथे मा न आयुषि मा नो गाएु मा नो अशेष 
(९५५ । चारान्मा नो रुद्र भामितो वधीहविष्मन्तः 

i वधीहविष्मन्तः सदमिच्चा 

रुद्र=हे सवका संहार करनेवाले रुद्रदेव |; वयम्‌ [हमले ग; हविष्मन्तः= 
नाना मकारकी मेंट लेकर; सदम-सदा; He ( रिस 
हवामहँ-बुछाते रहते दे; (अतः तू ) आमितः-्कुपित होकर; माल्न तो; 
चःसहमारे; तोकेर (और ) तनयेन्नौन्नोंमें; मारन; नः< इमारी; 
आयुषिनआयुे; मान्न; नः=दमारी; गोषु-गौओंमें। ( और ) मान्न; नः 
इमारे; अडवेघुऱ्योडोंमे दी; रोरिषः=किसी प्रकारकी कमी कर; ( तथा ) पी 
इमारे; वीरान्‌ मा वधी+-वीर पुरुषोंका भी नाश न करे ॥ २२ ॥ 2 
. ज्याख्या--हे सवका संहार करनेवाले रुद्रदेव | हमलोग नाना प्रकारकी 
भट समपण करते हुए. सदा ही आपको बुलाते रहते हैं | आप ही हमारी ढे 
करनेमे सर्वथा समर्थ हैं; अतः इम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमपर कमी 
कुपित न हों तथा कुपित होकर हमारे पुत्र और पौन्नोंको, हमारी आयुको-जीवन- | 
को तया हमारे गौ, धोड़े आदि पश्चओंको कभी किसी प्रकारकी क्षति न पहुँचायें । 
हमारे जो वीर--साइसी पुरुष हे, उनका भी नांश न करें; अर्थात्‌ सब 
प्रकारसे हमारी और इमारे धन-जनकी रक्षा करें ॥ २२ ॥ न ८ 

॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥४॥ 
"A 


पञ्चम अध्याय 
इ अक्षरे ब्रह्मपरे - त्वनन्ते 

विद्याविद्ये निहिते यत्र गृढे। 
क्षं त्वविद्या मृतं तु विद्या 
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११४ का आठवों मन्त्र है । ॐ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४०४ इंशादिं नी उपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
व्याख्या--जो परमेश्वर ब्रह्मयसे भो अत्यन्त श्रेष्ठ दै, अपनी मायाके पदमे 
छिपे हुए हैं; सीमारहित और अविनाशी है अर्थात्‌ जो देश-कालसे सर्वथा अतीत 
हैं तथा जिनका कभी किसी प्रकारसे भी विनाश नहीं दो सकता तथा जिन परमात्मार्म 
अविद्या और विद्या--दोनों विद्यमान दै, अर्थात्‌ दोनों ही जिनके आधारपर टिकी 
हुई & वे पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम हैं । इस मन्त्रम परिवर्तनशील, घटने-तरढ्नेवाले ओर 
उत्पत्ति-विनाशशोळ क्षरतत्त्वको तो अविद्या नामसे कहा गया है; क्योंकि वह जड 
ह; उनमें बिद्याका- ज्ञानका सबंथा अभाव है | उससे भिन्न जो जन्म-मुत्युसे 
रहित इ, जो घटता-बढ़ता नहीं, वह अविनाशी कूटस्थ तत्त्व ( जीव-समुदाय ) 
विद्याके नामसे कहा गया दै, क्योंकि वह चेतन है, विज्ञानमय है । उपनिषदोंमें 
जगह-जगह उसका विज्ञानात्माके नामसे वर्णन आया है । यहाँ भ्रुतिने खयं ही विद्या 
और अविद्याकी परिभाषा कर दी दै, अतः अर्थान्तरकी कल्पना अनावश्यक दै | _ 
जो इन विद्या और अविधा नामसे कहे जानेवाळे क्षर ओर अक्षर दोनोंपर शासन 
करते हैं, दोनोंके खामी हैं, दोनों जिनकी शक्तियाँ अथवा प्रकृतियाँ हैँ; वे परमेश्वर 
इन दोनोंसे अन्य--सर्वया विलक्षण हे । भ्रीगीताजीमें भी कहा है “उच्चमः 
पुरुषस्त्वन्यः? इत्यादि ( १५ ।-१७ ) ॥ १॥ 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 
विश्वानि रूपाणि योनी सर्वाः। 
ऋषिं ग्रस्तं कपिलं यस्तमग्रे 
्ञानेबिंभतिं जायमानं च पश्येत्‌ ॥ २॥ 
यन्नो; पक+=भकेला ही; योनिम्‌ योनिमूऱ्मत्येक योनिपर; विद्ववानि 
डूपाणिन्समस्त रुपॉपर; च=और) खवा: योनीःन्समस्त कारणोपर अधितिष्ठति= 
आधिपत्य रखता दैः यभ्न्नो। अप्रेम्पहरे; प्रखुतम्‌तउसन्न इए; कपिळमू 
ऋषिमल्कपिक ऋषि ( हिरण्यगभं ) को; शानेम्ट्सब प्रकारके शानोंसे; 
दिभरतिनपुष्ट करता दे चन्तथा) ( जिसने ) तमूङ्उस कापछ ( रह्मा ) को; 
जायमानम्‌=( सबसे पहले ) उत्पन्न होते; पश्येतत्देखा था ( वे ही परमात्मा 
हैं)॥२॥ 
 व्याख्या--इस नगतूर्मे देव) पितर, मनुष्य, पद्य, पक्षी, कीट) पतङ्ग 
आदि जितनी भी योनियाँ हें तथा प्रत्येक योनिमें जो भिन्न-भिन्न रूप--आकृतियॉ 
“हैं, उन सबके और उनके कारणरूप पञ्च सूक्ष्म मद्दाभूत आदि समस्त तत्वोंके जो एक- 
मात्र अधिपति हैं; अर्थात्‌ वे सब-फे-सब जिनके अधीन हैं; जो सबसे पहले उत्पन्न हुए 
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अध्याय ५ | इवेताश्वतरोपनिवष्‌ ४०५ 


Di SL M+ ~ ~ MW M+ +MY MO MOY ~ 
कपिल शक्रषिको# अर्थात्‌ हिरण्यगर्म ब्रह्माको प्रत्येक सर्गके आदिमे सब प्रकारके 
शार्नोसे पुष्ट करते हैं---सब प्रकारके ज्ञानोसे सम्पन्न करके उन्नत करते हैं तथा 
जिन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए उन हिरण्यगर्भको देखा था; वे ही 
सवशक्तिमान्‌ सर्वाधार सबके स्वामी परब्र पुरुषोत्तम हैं ॥ २ ॥ 

एकैकै जालं बहुधा विशु 

नखिन्‌ क्षेत्रे संहरत्येष देवः । 
सयः सृष्ट पतयस्तथैञ्च 
सर्वाधिपत्यं ङुरुते महात्मा॥ ३॥ 

पषः=्यह; देवः=्पस्मदेव ( परमेश्वर ) अस्मिन्‌ क्षेत्रे=इस जगत्‌- 
क्षेत्रमै; ( सृष्टिके समय ) एककम्‌=एक-एक; जाळमङजाळको ( बुद्धि आदि और 
आकाशादि तत्त्वोंको ); बहुधास्बहुत प्रकारसे; विक्कुर्वन्‌=विभक्त करके; (उसका) 
संहरति=( प्र्यकालमें ) संहार कर देता दै; महात्मा=( वह ) महामना; 
ईशः=ईशवरः भूय+-पुनः ( सष्टिकाड्मे ); तथा-पहलेकी भाँति; पतयः सष्टा= 
समस्त लोकपालोंकी रचना करके; सवौधिपत्यम्‌ कुरुते-( खयं ) सबपर 
आघिपत्य करता है ॥ ३ || 

व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे परमदेव परमेश्वर इस जगतः 
रूप क्षेत्रमै सुष्टिके समय एक-एक जालको अर्थात्‌ बुद्धि आदि और आकाश आदि 
अपनी प्रक्कतियोंको बहुत प्रक्रारसे विभक्त करके-प्रत्येक प्रकृतिको भिन्न-भिन्न 
रूप, नाम ओर शक्तियोसे युक्त करके उनका विस्तार करते हैं और स्वयं ही 
प्रख्यकालमै उन सवक्रा संहार कर लेते हैं | वे महामना परमेश्वर पुनः सृष्टि- 
कालमें पहलेकी भाँति ही समस्त लोकोंकी और उनके अधिपतियोंक़ी रचना करके 
स्वयं उन सवके अधिष्ठाता बनकर उन सत्रपर शासन करते हैं | उनकी लीला 
अत्यं दै, तकसे उसका रहस्य समझमें नहीं आ सकता | उनके सेवक ही उनकी 
लीलाके रहस्यको कुछ समझते हैं || २ ॥ 


दिश उध्व॑मधश्च तिर्यक्‌ 
्रकाशयन्‌ भ्राजते यदनड्वात्‌। 
एवं स देवो भगवान्‌ वरेण्यो 
योनिस्रभावानधितिष्ठत्येकः ॥४॥ 
* कुछ विद्वानोंने 'कपिल' शब्दको सांख्यशास्त्रके आदिवक्ता एवं प्रवतंक भगवान्‌ 


कपिल्मुनिका वाचक माना है और इस प्रकार उनके - द्वारा उपृदिष्ट मृतकी प्राचीनता 
एवं प्रामाणिकता सिद्ध की है | 


>र--> 
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यत्‌ इ=जिस प्रकार; अनडवान्‌=सुरं; ( अकेला ही ) खवीः=समस्तः 
दिश+=दिशाओँकोः ऊध्वैम्‌ अधः=ऊपर-नीचे; च=औरः तिर्यक्-इघर-उधर--- 
सब ओरसे; प्रकाशयन-प्रकाशित करता हुआ; श्राजञते=देदीप्यमान दोता दै; 
एचम-उसी प्रकार; स+-वहः भगवान्‌=भगवान्‌; वरेण्यः देवःऱस्वामी बननेके 
योग्य ( सवेभेष्ठ ) परमदेव परमेश्वर; पकः=अकेला ही; योनिखभावान्‌ अथि- 
तिष्ठति=समस्त कारणरूप अपनी शाक्तियोपर आधिपत्य करता है ॥ ४ ॥ 


वयाख्या--जिस प्रकार यह सूयं समस्त दिशाओंक्रो ऊपर-नीचे तथा इधर- 
उघर- सब ओरसे प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार वे 
भगवान्‌: सवेविध ऐश्वयसे सम्पन्न, सबके द्वारा भजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर 
अकेले ही समस्त कारणरूप अपनी भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता होकर उन 
सबका संचालन करते हैं, सबको अपना-अपना काय करनेकी सामर्थ्यं देकर 
यथायोग्य कायमै प्रवृत्त करते हं ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--ऊपर कही हुई वातका इस मन्त्रमे स्पष्टीकरण किया जाता है-- 

यच्च खभाव॑ पचति विश्वयोनिः . 

ह पाच्यांश्च सर्वान्‌ परिणामयेद्‌ यः । 

सवे मेतदू विश्वमधितिष्ठन्येको 

शुणांश्च सर्वान्‌ विनियोजयेद्‌ यः ॥५॥ 

यत्‌=जो; विश्वयोनिः=सवका परम कारण है; चीरः खभावम्‌= 
समस्त तत्त्वॉकी शक्तिरूप स्वभावको; पचति=( अपने संकल्परूप तपसे ) पकाता 
है; चतथा; यः=्नो; सचीन्‌=पमस्तः पाच्यान-पकाये जानेवाळे पदार्थोको; 
परिणामयेतज्जाना रूपॉर्मे परिवर्तित करता दैः ( और ) यः-जो; एक+-अकेला 
ही; सवोन-समस्त; गुणान्‌ विनियो जयेतृन्गुणोका जीवोंके साथ यथायोग्य 
संयोग कराता है; च-तथा; पतत्‌-इस; सर्वम-समस्त; विश्वम्‌ अधितिष्ठति- 
विश्वका शासन करता है ( वह परमात्मा है ) | ५॥ 

व्याख्या--जो इस सम्पूण विश्वके परम कारण हैं; अर्थात्‌ जिनका और 
कोई कारण नहीं है, जगतूके कारणरूपसे कहे जानेवाले समस्त तत्त्वाकी शक्तिरूप 
खभावको जो अपने संकल्परूप तपसे पकाते हैं --अर्थात्‌ उन आकाशादि तत्तो 
जो भिन्न-भिन्न शक्तियाँ प्रल्यकाळमे छ॒प्त हो गयी थीं, उन्हें अपने सं हल्पद्वारा 
पुनः प्रकट करते हैं और उन प्रकट की हुई शक्तियोंका नाना रूपोमें परिवर्तन कर 
इस विचित्र जगतूकी रचना करते हैं तथा सत्व आदि तीनों गु्ोंका तथा 


उनसे उत्पन्न हुए पदार्थोका जीवोफे साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य सम्बन्ध री | 
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स्थापित करते हैं--इस प्रकार जो अकेले ही इस सम्पूण जगत्‌की सारी व्यवस्था 


करके इसपर शासन करते हैं, चे ही पूवंमन्त्रमें कहे हुए सवशक्तिमान्‌ परत्रहा 
परमेश्वर हैं ॥ ५ ॥ 


तद्‌ वेदशुह्योपनिषत्सु गृह 


ये पूर्वदेबा ऋषयश्च तद्विदुः 
स्ते तन्मया अमृता व बभूवुः ॥६॥ 
तत्‌=वहः चेदशुह्योपनिषत्छुन्वेदोक्ते रइस्यभूत उपनिषदोंमें। गूढम्‌ 
छिपा हुआ दैः ब्रह्मयोनिम-नेदोंके प्राकट्य स्थान; तत्‌=उस परमात्माको; 
ब्रह्मा-त्ह्मा; चेदते=जानता है; येस्जो; पूर्वदेवाः-पुरातन देवताः च=आरः 
ऋषयः-ऋषिलछोग; तत्‌=उसको; विदुम-्जानते येः तेन्वे; चे=अवस्य दी; 
तन्मयाः=( उसमें ) तन्मय होकर; अस्रृताः्=भमृतरूपः बभूबु+-हो गये ॥ ६॥ 
व्याख्या--थे परब्र परमात्मा वेदोंकी रहस्यविद्यारूप उपनिषदोमें छिपे 
हुए हैं अर्थात्‌ उनके खरूपक्रा वर्णन उपनिपदोंग्रें गुसरूपसे किया गया है | वेद 
निकले भी उन्दीसे हैं-उन्दीके निःश्वासरूप हैं-“यस्यर निःश्वसितं वेदाः? । इस प्रकार 
वेदोंमें छिपे हुए ओर वेदोंके प्राक टय-स्थान उन परमात्माको ब्रह्माजी जानते हैं । 
उनके सिवा ओर भी जिन पूर्ववर्ती देवताओं और ऋषियोंने उनको जाना था, 
सब्र-के-सब उन्हींमें तन्मय होकर आनन्दस्वरूप दो गये | भतः मनुष्यको चाहिये 
कि उन सवशक्तिमान्‌+ सर्वाधार, सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे 
मानकर उन्हें जानने और पानेके लियि तत्पर हो जाय ॥ ६॥ 
सस्बन्ध- पाँच मन्त्रम यह बात कही गयी थी कि परमेश्वर सव जीर्वोका 
उनके कर्मानुसार गुणोंके साथ संयोग कराते हैं, अतः जीबात्माका स्वरूप और नाना 
योनियोमें विचरनेका कारण आदि बतानेके रिभे अरूण प्रकरण आरम्भ किया जाता है- 


शुणान्वयो- यः फलकर्मशर्ता 
कृतस्य तस्यव स चोपभोक्ता । 
स विश्वरुपखिगुणखिवर्त्मा | 
ग्राणाधिपः संचरति खकर्ममिः ॥ ७ || 
यः शुणान्वयभ्=जो गुर्णोसे बंधा हुआ है; सभ्न्वहः फलकर्मकताो- 


फलके उद्देश्यसे कर्म करनेवाला जीवात्मा; एव-ही) तस्य=उस; छृतस्य- 
अपने क्रिये हुए कर्मके फलकाः उपभोक्ताउपभोग करनेवाला; विश्वरूपःऊ 
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४०८ दैद्यादि नी उपलियणू [ अध्याय * 
विभिन्न स्पॉर्मे प्रकट होनेवाला। च्रिणुणःतीन गुर्णोसे युक्तः चनभोर 
जिवत्मौ-ऊर्मानुसार तीन मार्गोसे गमन करनेवाला है; स्तः्=्वहः प्राणाधिपः= 
प्राणोका अधिपति ( जीवात्मा ) खकमंसिम्टअपने कर्मासे प्रेरित होकर 
संचरति-नाना योनियोंमें विचरता हे ॥७॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमै प्रकरण आरम्भ करते ही लीवात्माके लिये 
धाुणान्वयः? विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया है कि जो जीव गणोसे सम्बद्ध 
अर्थात्‌ प्रक्ृतिमें स्थित है, वही इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रमै घूसता है । 
(गीता १३ । २१); जो गुणातीत हो गया है, वह नहीं घूमता । मन्त्रका सारांश 
यह है कि जो जीवात्मा सत्त्व रज और तम- इन तीनों गुणोंसे बॅघा इभ 
है (गीता १४ ५) वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोगोंकी प्रासिके 
उद्देश्यसे नाना प्रकारके कर्म करता हे और अपने किये हुए उन कर्मोका फल 
भोगनेके लिये नाना योनियोंमै जन्म लेकर विभिन्न रूपोमै प्रकट होता है और 
जहाँ भी जाना है, तीनों गु'णेसे युक्त रहता डे । मृन्युके अनन्तर उसकी कर्मानुसार 
तीन गतियाँ होती हैं अर्थात शरीर छोइनेपर वह तीन मार्गोंसे जाता है । वे 
तीन मार्ग है--देवयान, पितृयान और तीसरा निरन्तर जन्म-मृत्युके चक्रमे 
घूमना# । वह प्राणोंका अधिपति जीवान्मा जबतक सुक्त नहीं हो जाता, तबतक 
अपने किये हए कर्मोंसे प्रेरित होकर नाना लोकोर्मे भिन्न-भिन्न प्रकारक्री योनियाँको 
ग्रहण करके इस संसारचक्रमें घूमता रहता है ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--जीवात्माका स्वरूप केसा है, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 

अजुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः 

संकल्पाहंकारसमन्वितो यः | 
द्धे च च » 
बुद्घेगुणनात्मगुणन चेव [ 
आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि ष्टः ॥८॥ 


यभ्=्जो; अङ्घष्ठमात्र+=अङगुषठमात्र परिमाणवालाः रचितुल्यरूपः= 


यके © 0 
सूयक समान प्रकाशस्वरूप; ( तथा ) संकटराहकारसमन्वितः-्संकत्प और 
i 3५3३-५७. य "४ भक आभ काका. 9००० 0०5. 


कै छान्दोग्य उपनिपद्मे ५ । १० | २ से ८ तक और बुद्ददारण्यक० ६॥२॥ 
१५ । १६ में इन तीन मार्गोका वर्णन आया है । देवयान मार्गसे जानेवाळे त्रह्मळोकतक 
जाकर वहाँसे लोटते नहीं, ब्रह्माके साथ ही मुक्त हो जाते हैं; पिठयानसे जानेवाले स्वर्गमें 
जाकर चिरकालतक बहाँके दिव्य सुखोंका उपभोग करते हैं और पुण्य क्षीण हो जानेपर 
पुनः सृत्युलोकमें ढकेल दिये जाते हैं; और तीसरे भागंसे जानेवाळे कीट पतज्ञादि क्षुद्र 


` योनियोंमें भटकते रहते हें। _ 
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थहंकारसे युक्त है; चुदधेः=बुदधिके; शुणेनन्शुणके कारण; च=और; आत्मणुणेन= 
अपने गुणके कारण; पचनी; आराञ्रमात्रः=सूजेकी नोकफेजेसे सुक्ष्म आकारः 
वाला दै; अपरः=ऐेसा अपर ( अर्थात्‌ परमास्मासे भिन्न जीवात्मा ) अपिज्भीः 
हिळनिःसंदेह; ृ्टः=( जञानियोंद्वारा ) देखा गया है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--भनुष्यका हृदय अँगूठेके नापका माना गया है और हृदयमे ही 
लीवात्माका निवास है | इसलिये उसे अहुषठमात्र--अँपूठेके नापका कहा जाता 
दै । उसका वास्तविक स्वरूप सूर्यकी भाँति प्रकाशमय ( विज्ञानमय ) है । उसे 
अज्ञानरूपी अन्धकार छूतक नहीं गया है । वह संकल्प और अहंकार---इन दोनॉसे 
युक्त हो रहा है, अतः संकल्परूप बुद्धिके गुणसे अर्थात्‌ अन्तःकरण और इन्द्रियोकि 
घर्मोसे तथा अहंतारूप अपने गुणसे अर्थात अहंता-ममता आदिसे सम्बद्ध होनेकै 
कारण सूजेकी नोंकके समान सूक्ष्म आकारवाला है'और परमात्मासे भिन्न दै । 
जीवके तत्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंने गुणोंसे युक्त हुए जीवात्माका स्वरूप ऐसा 
ही देखा है |# तात्पर्य यह कि आत्माका स्वरूप वास्तवमें अत्यन्त सूक्ष्म है 
सृष्षमसे भी सूइम जड पदार्थ उसकी तुलनामें स्थूळ ही ठहरता है | उसकी सूक्ष्मता 
किसी भी जड पदार्थके परिमाणसे नहीं मापी जा सकती । केवल उसका लक्ष्य 
करानेके लिये उसे सम्बद्ध वस्तुकै आकारका बताया जाता है । छृदय-देशमें स्थित 
होनेके कारण उसे अङ्नुष्ठपरिमाण कहा जाता है और बुद्धिगण तथा आत्मगुणके 
सम्बन्धसे उसे सूजेकी नोकके आकारका बताया जाता है । बुद्धि आदिको सुईकी 
नोकके समान कट्टा गया दै, इसीसे जीवात्माको यहाँ सूजेकी नोकके सहश 
बताया गया हे॥ ८ ॥ 

सस्वन्ध---पूबुमन्त्रमे जो जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नोकके सश सुक्ष्म बताया 
गया है- उसै पुनः स्पष्ट करते हें 

वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 

भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ ९॥ 

वालाग्रशतभागस्य-बांलकी नोकके सोवं भागके; च-्पुनः; शतधा= 
सो भागोंमें; कह्पितस्य=क्ल्पना किये जानेपर; भागः-जो एक भाग होता 
है; सः््ही ( उसीके बराबर ); जीचः=जीवका स्वरूप; विशेयः-समझना 
चाहिये; च=्औरः सःन्वद्द' आनन्त्याय=असीम भाववाळा होनेमें; 
कढ्पते=समर्श है ॥ ९ ॥ 

क गीतामें भी कहा है कि एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाले, शरीरमें स्थित 


रइनेवाले अथवा विपयोंको भोगनेवाछे इस गुणान्वित जीवात्माको मूख नहीं जानते) 
शानरूप नेत्रोवाले ज्ञानी जानते हें ( १५ । १०) | क 
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व्याख्या--पूवमन्त्रमे जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नोकके सहद सूक्ष्म 
बताया गया है; उसे समझनेमै भ्रम हो सकता है, अतः उसे भढीभाँति समझानेके 
छिये पुनः इस प्रकार कहते हैं | मान लीजिये, एक वाळकी नोकके हम सौ 
इकड़े कर ले; फिर उनमेंसे एक डुकड़ेके पुनः सौ टुकड़े कर छैं। उनमेंसे एक 
इकड़ा जितना सूक्ष्म हो सकता है; अर्थात्‌ बाळकी नोकके दस हजार भाग 
करनेपर उनमेंसे एक भाग चितना सूक्ष्म हो सकता है, उसके समान जीवात्माका 
स्वरूप समझना चाहिये | यह कहना भी केवळ उसकी सूक्ष्मताका लक्ष्य करानेके 
लिये ही है । वास्तवर्मे चेतन और सूक्ष्म वस्तुका खरूप जड और स्थूल वस्तुकी 
उपमासे नहीं समझाया जा सकता; क्योंकि वालकी नोकके दस हजार भागमेंसे 
एक भाग भी आकाशमै जितने देशको रोकता दै, उतना भी जीवात्मा नहीं 
रोकता | चेतन और सूक्ष्म वस्तुका खड और स्थूल देशाके साथ सम्बन्ध नहीं हो 
सकता; वह सूक्ष्म होनेपर भी स्थूल वस्तुमें सर्वत्र ब्याप्त रह सकता है | इसी 
भावको समझानेके छिये अन्तर्मे कहा गया है कि वह इतना सूक्ष्म होनेपर भी 
अनन्त भावसे युक्त दोनेमें अर्थात्‌ असीम होनेमैं समर्थ दै | भाव यह कि वह 
जड जगत्मै सर्वत्र व्यास दै | केवल बुद्धिके गुण संकल्पसे और. अपने गुणरूप 
अइंकारसे युक्त होनेके कारण ही एकदेशीय वन रहा है ॥ ९ ॥ 


नेव ख्री न पुसानेष न चेवाय॑ नपुंसकः । 
यद्‌ यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥१०॥ 


पपभ्ऱ्यद्द जीवात्मा; न=न; एचन्तो; स्त्रीसस्री है; न्नः पुसान-पुरुष 
है; च=औरः न=्नः अयम्‌=यह नपुंसकः एव-नपुंसक ही है; सः-पह; यत्‌. 
यत्‌=चिस-जिसः शरीर म-शरीरको; आद्त्तेन्रदण करता है; तेन तेन=उस- 
उससे; युज्यते=सम्बद्ध हो जाता है ॥ २० ॥ 


व्याख्या--जीवात्मा वास्तवे न तो खी है, न पुरुष है और न नपुंसक 
दी है । यह जव जिस शरीरको अहण करता है, उस समय उससे संयुक्त होकर 
बसा ही बन जाता है । जो जीवात्मा आज त्री है; वही दूसरे जन्मर्मे पुरुष हो 
सक्ता है; जो पुरुप है, वह ख्री हो सकता है | भाव यह कि ये स्त्री, पुरुष 
और नपुंसक आदि भेद शरीरको लेकर हैं; जीवात्मा सवभेदश्चन्य दै, सारी 
उपाधियोसे रहित है ॥ १० ॥ 


संकल्पनस्पशनदृष्टिमोहे- 
्साम्बुवृश्या  चात्मविदृद्रिजन्म | 
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कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही, 
स्थानेषु रूपाण्यभ्षिसम्प्रपद्यते ॥ ११ ॥ 


संकहपनरपशनदष्टिमोहैः=संकल्प, स्पर्श, दृष्टि और मोहसे; चःतथाः 
श्रासारशुत्रष्ट्या=भोजन, जलपान और वर्षाके द्वारा; आत्मविदुद्धिजर.1= 
( पाणियोके ) सजीव शरीरकी वृद्धि और जन्म होते हैं; देही-यह जीवास्माः. 
स्थानेषु=भिन्न-मिन्न लोकॉर्मे; कमीनुगानिन्करमौनुसार मिलनेवाले; रूपाणिः= 
भिन्न-भिन्न शरीरोंको; अनुक्रमेण-अनुकमसे। अभिसस्प्रपद्यतेःनत्रार्वार प्रात 
होता रहता है ॥ ११ ॥ | 


व्याख्या--संकल्प, स्पशं, दृष्टि) मोह, भोजन, जलपान और बृष्टि-इन 
सबसे सजीव शरीरकी बृद्धि और जन्म होते हैं | इसका एक भाव तो यह है 
कि स्रै-पुरुषके परस्पर मोहपूर्वक संकल्प; स्पर्श और दृष्टिपातके द्वारा सहबास 
होनेपर जीवात्मा गर्भमै आता है; फिर माताके भोजन और जलप!नसे वने हुए 
रसके द्वारा उसकी वृद्धि होकर जन्म होता है । दूसरा भाव यह दै कि भिन्न-भिन्न 
योनियॉमें जीवॉकी उत्पत्ति और वृद्धि भिन्न-भिन्न प्रकारसे होती है | किसी 
योनिमें तो संकस्पमात्रसे ही जीवोंका पोषण होता रइता है, जेसे कछुएके अंडोंका; 
किसी योनिमें आसक्तिपूर्वक स्पश्चसे होता है, जेसे पक्षियोंके अंडोंका; किसी 
योनिमें केवल आसक्तिपूर्वक द्ीनमात्रसे ही होता दै, जेसे मछली आदिका; किसी 
योनिमें अन्नभक्षणसे और जलपानसे होता है, जेसे मनुष्य-प् आदिका और 
किसी योनिमें वृष्टिमात्रसे ही दो जाता है, जेसे बृक्षःलता आदिका । इस प्रकार 
नाना प्रकारसे सजीव शरीरोंका पालन-पोप्रण, तुष्टि-पुष्टिखा वृद्धि और जन्म होते 
हैं । जीवात्मा अपने कमोंके अनुसार उनका फल भोगनेक़े लिये इसी प्रकार 
विभिन्न लोकॉर्मे गमन करता हुआ एकके बाद एकके क्रमसे नाना शरीरोंको 
बार-बार धारण करता रहता है.॥ ११॥ 

सम्बन्ध--इसका बार-बार नाना योनियामे आवागमन क्या होता है, इस 
जिज्ञासापर कहते हे-- 

स्थलानि सक्ष्माणि बहुनि चेव 

च खगुणेबंणोति च 
। रुपाणि देही खगणुणेबणोति। 
क्रियागुणेरा(मगुणेश्च तेषां 
संयोगहेतुरपरोऽपि दष्ट; ॥१२॥ 

देही-जीवात्मा; क्रियाशुणेः्न्भपने कर्मोके ( संस्काररूप ) गुणोसे; च= 

तथा; आत्मगुणेः-शरीरके गुणोसे ( युक्त दोनेके कारण ); खगुणःरूअहंता। 
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ममता आदि अपने गणोके वशीभूत होकर; स्थूलानिसस्थूल; चऱऔर! 
सक्ष्माणिस्सुक्ष्म; वनि एवस्वहुतसेः रूपाणिनल्पौ ( आकृतियॉः शरीरी) को; 
चुणोति-स्वीकार करता है; तेषामःःउनके। खंयोगहेतुः=संयोगका कारण; 
अपरः-्दूसरा; अपि-भी; दृष्ट+-देखा गया है ॥ १२ | 

व्याख्या--जीवात्मा अपने किये हुए कर्मौके रंस्कारोंसे और बुद्धि, मन, 
इन्द्रिय तथा पञश्नभूत--इनकै समुदायरूप शरीरके धर्मासे युक्त होनेके कारण 
अहंता-ममता आदि अपने गुणोंके वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर घारण करता 
है । अर्थात शरीरके घरमोर्मे अहंता-ममता करके तद्रूप हो जानेके कारण नाना 
प्रकारके स्थूल अर सूक्ष्म रूपाँको स्वीकार करता है- अपने कर्मानुसार भिन्न- 
भिन्न योनियोमे जन्म लेता है | परंतु इस प्रकार जन्म लेनेमें यह स्वतन्त्र नहीं 
है, इससे संकल्प और कर्मोके अनुसार उन-नन योनियोसे इसका सम्बन्ध जोड़ने- 
वाला कोई दूसरा ही है। वे हैं पूर्वोक्त परमेश्वर, जिन्हें तत््वज्ञानी महापुरुषोने 
देखा है । वे इस रहस्यको भलीभाँति जानते है । यहाँ कर्मोके संस्कारांका नाम 
क्रिया-गण है, समस्त तत्त्वोंके समुटायरूप शरीरको देखना; सुनना, समझना आदि 
शक्तियोंका नाम आत्मगुण है ओर इनके सम्बन्धसे जीवात्मामै जो अहंता; ममता, 
आसक्ति आदि आ जाते हैं, उनर्का नाम स्वगुण है ॥ १२॥ 

सम्बन्ध--अनादिकारूसे चले आते हुए इस जन्म-मरणरूप बन्घनसे छूटनेका 
क्या उपाय है; इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 


अनाद्यनन्तं .कलिलस्य. मध्ये 


, विश्वस्य '  स्तष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यक परिवेष्टितारं 
ज्ञाता देवं शुच्यते सर्वपाशेः ॥ १३॥ 
कळिळस्यन्कलिल ( दुर्गम संसार ) के; मध्ये=भीतर व्यास; 
अनाद्यनन्तम्‌=आदि-अन्तसें रहित; विश्वस्य स्रष्टारम्समख जगत्‌की रचना 
करनेवाले; अनेकरूप म्‌=अनेकरूपधारी; ( तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितारम= 
समस्त जगतूको सव ओरसे घेरे हुए; "एक (अद्वितीय ); देवमःर 
परमदेव प्रमेश्वरको; ज्ञात्वा-जानकर; ( मनुष्य ) सर्वपाशेः=समस्त वन्धनोसे 
सुच्यते=सवथा मुक्त दो जाता है ॥ १३॥ 
व्य(ख्या-पूव मन्त्रमें जिनको इत जीवात्माका नाना योनियोंफे साथ सम्बन्ध 
- जोडनेवाला बताया गया दै, जो अन्तर्यामीरूपसे मनुष्यके दृदयरूप गुहामें स्थित 
: तथा निराकाररूपसे इस समस्त जगात्मे व्याप्त हैं। जिनका न तो आदि है और 
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न अन्त ही है, अर्थात्‌ जो उत्पत्ति, विनाश और बृद्धि-क्षय आदि सब प्रकारके 
विकारोंसे सर्वथा झून्य--सदा एक-रस रहनेवाले हैं, तथापि जो समस्त जगतूकी 
रचना करके विविध रूपोंमें प्रकट होते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगत्‌को 
सब ओरसे घेर रक्खा है, उन एकमात्र सर्वाधार, सर्वशक्तिमान) सबका शासन 
करनेवाले, सवेश्वर परत्रह्म पुरुषोत्तमको जानकर यह जीवात्मा सदाके लिये समस्त 
बन्धनोंसे सवथा छूट जाता है ॥ १३ ॥ 

सम्बन्ध--अब अध्यायके उपसंहारमें ऊपर कही हुई बातको पुनः स्पष्ट करते 
हुए परमात्माकी प्राप्तिका उपाय बताया जाता है-- 


भाषग्राह्ममनीडाख्य॑ भावाभावकरं शिवम्‌ | 
कलासगॅकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनम्‌ ॥ १४ ॥ 


भावग्राह्ममू=श्रद्धा ओर भक्तिके भावसे प्रास होनेयोग्य; अनीडाख्यम्‌= 
आश्रयरहित कहे जानेवाले; ( तथा ) भावाभावकरमूङ्जगत्‌की उत्पत्ति और 
संहार करनेवाले शिवमूत्कल्याणखरूप; (तथा) कळाखरगेकरम्‌=सोलह 
कलाओंकी रचना करनेवाले; देवम्‌-परमदेव थरमेश्वरको; ये=चो साधक; चिदुः= 
जान लेते हँ; ते-वेः तचुसू=श्रीरकोः ( सदाके लिये ) जहु=त्याग देते दै 
जन्म-मृत्युके चक्करसे छूट जाते हे ॥ १४॥ 


व्याख्या--वे पर्रम परमेश्‍वर आश्रयरहित अर्थात्‌ शरीररहित हैं; यह 
प्रसिद्ध है; तथा वे जगत्‌की उत्पत्ति और संहार करनेवाले तथा ( प्रस्नोपनिषदू 
६ । ६ | ४ में बतायी हुई) सोलह कलाओको भी उत्पन्न करनेवाले हैं | ऐसा 
होनेपर भी वे कल्यागस्वरूप आनन्दमय परमेश्वर श्रद्धाः भक्ति ओर प्रेमभावसे 
पकड़े जा सकते दें; जो मनुष्य उन परमदेव परमेश्वरको जान लेते इ, वे शरीरसे 
अपना सम्बन्ध सदाके लिये छोड़ देते हैं अर्थात्‌ इस संसार-चक्रसे सदाके लिये 
छूट जाते हैं । 

इस रहस्यको समझकर मनुष्यको जितना शीघ्र हो सके, उन परभ सुद्ददू 
परम दयाळ; परम प्रेमी; सवशक्तिमान) सर्वाधार, सर्वेश्वर परमात्माको जानने 
और पानेके लिये व्याकुळ हो श्रद्धा और भक्तिभावसे उनकी. आराधनामें 


ळग जाना चाह्यि ॥ १४॥ 
॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 
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४१४ इशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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पृष्ठ अध्याय 

सभाषभेके कबयो वदन्त 
कालं तथान्ये परिशुह्यमानाः । 

देवस्येष महिमा तु लोके 


"२० ) 


येनेदं आम्यते ब्रह्मचक्रमू ॥ १ ॥ 
एके-कितने हीः कवयमखुद्धिमान्‌ लोग; खभावमस्खभावको; 
चद्‌न्ति=जगत्का कारण बताते हैं; तथा=उसी प्रकार; अन्ये-कुछ दूसरे लोग; 
कालम-ऊक्राल्को जगत्‌का कारण बतङाते हैं; [ एते ] परिसुह्यमानाः 
[ सन्ति ]=( वाखवमे ) ये लोग मोइग्रख हैं (अतः वास्तविक कारणको 
नहीं जानते ); तुन्वास्तवमें तो; पषः=यहः देवस्य- परमदेव परमेश्वरकी; 
खोके्समस्त जगतूर्मे पैली हुई; महिमा-महिमा हे; येनजिसके द्वारा; 
इद्मून्यदः त्रह्मचक्रम्जद्मचक्रः ख्रास्यते-्युमाया जाता है ॥ १॥ 
व्याख्या--कितने ही बुद्धिमान्‌ छोग तो कहते हैं कि इस जगतूका 
कारण खभावहै । अर्थात्‌ पदार्थों जो स्वाभाविक शक्ति है--जैसे अम्निमें 
प्रकाशन-शक्ति और दाह-शक्ति, वही इस जगतूका कारण है | कुछ दूसरे छोग 
कहते है कि काल ही जगतूका कारण है, क्योंकि समयपर ही वस्तुगत शक्तिका 
प्राकट्य होता है, जैसे बृक्षमें फल आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति समयपर ही प्रकट 
होती है | इसी प्रकार छ्रियर्मि गर्भाधान ऋतुकालमें ही होता है, असमयमे नहीं 
होता--यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। परंतु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये 
वैज्ञानिक मोहमें पड़े हुए हैं। अतः ये इस जगतूके वास्तविक कारणको नहीं 
जानते | वास्तवर्मे तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिमा है, 
लगतूकी विचित्र रचनाको देखने और उसपर विचार करनेपर उन्हींका महत्त्व 
प्रकट होता है वे खभाव और काल आदि समस्त कारणोके अधिपति हैं ओर 
ड द्वारा क घुमाया जाता है । इस रहस्यको समझकर इस 
छुटकारा पानेके छिये उन्हींकी शरण लेनी चाहिये | संसार ड 
१।४मेंकी गयी है || १॥ र र र 


येनाइतं नित्यमिदं हि सतं 
शः कालकालो गुणी सर्व ६ 

तेनेबित कर्म बिते हर ने । 
एथ्व्यप्तेजोडनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 
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येन=जिस परमेश्वरसे; इद्म्‌=यदः सवेम्‌=सम्पूणं जगत्‌; नित्यम्‌= 
सदा; ,आवृततमूऱ्व्यात दैः यः=जोः ज्ञःज्ञानस्रूप परमेश्वर; हि=निश्चय ही; 
कालकाळःऱकालका भी मद्दाकाल; शुणी=वत्रंगुणसम्पन्न; ( और ) सर्ववित्‌= 
सबको जाननेवाला है; तेन=उससे; हदी; ईशितम-शासित हुआ; कर्म-यह 
जगत्रूप कर्म; विवतेते=विभिन्न प्रकारसे यथायोग्य चल रहा है; ( और थे ) 
पृथ्व्यप्तेजोऽनिळखानिःन्थ्वी, जळ, तेज, वायु तथा आकाश भी ( उसीके द्वारा 
शासित होते हैं ); [ इति ]=इस प्रकार; चिन्त्यम्‌=चिन्तन करना चाहिये ॥२३| 


व्याख्या-जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
सदा-सभी अवस्थाओंमें सर्वथा व्याप्त है। जो कालके भी महाकाल हँ अर्थात्‌ 
जो कालकी सीमासे परे हे, जो ज्ञानखरूप चिन्मय परमात्मा सुद्ददता आदि समस्त 
दिव्य गुणोंसे नित्य सम्पन्न हँ, समस्त गुण जिसके खरूपभूत और चिन्मय हैं; 
जो समसत ब्रह्माण्डोको भळीप्रकारसे जानते हैं, उन्हींका चलाया हुआ यह 
जगत्‌-चक्र नियमपूर्वक चल रहा दै। वे दी प्रथ्वी, जळ, तेज, वायु और 
आकाश- इन पाँचों महाभूतोंपर शासन करते हुए इनको अपना-अपना कार्य 
करनेकी शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते हैं | उनकी शक्तिके बिना ये कुछ भा 
नहीं कर सकते, यह बात केनोपनिषदूके तीसरे खण्डमे यक्षके आख्यानद्वारा भढी- 
भाँति समझायी गयी हे | इस रहस्यको समझकर मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान 
परमेश्वरका उपर्युक्त भावसे चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥ 


तत्कमे कृत्वा विनिवर्त्य भूय- 
स्तत्वस्य तत्वेन समेत्य योगम्‌ | 
एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टमिर्वा 
काठढेन चेवात्मगुणेथ सक्षमे;॥ ३ ॥ 
( परमात्माने ही ) तत्‌=उस ( जडतत्त्वोकी रचनारूप ); कम्रे"कर्मको। 
कृत्वा-करके; विनिवत्ये”उसका निरीक्षण करः भूयः=्फिरः तसस्‍्वस्य-चेतन 
तत्वका; तस्त्वेन्र-जड तत्त्वसे; योगमू-संयोगः समेत्य-्कराके; वा-अथवा 
यों समझियेकि। एकेन-एक ( अविद्या ) से; द्वाभ्यामन्दो ( पुण्य और 
पापरूप कर्मों से; त्रिभिःव्तीन गुणोंसे च-औरः अष्टभिः-आठ प्रकृतियोंके 
साथ; कालेन-काडके साय; चन्तयाः खूक्ष्मेः आत्मगुणें+-भात्मासम्बन्धी 


सूक्ष्म गुणोंके साथ; एचरभी; [ योगम्‌ समेत्य ]=इस जीवका 


सम्बन्ध कराके ( इस जगतूकी रचना की है )॥ ३ ॥ हर 
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ब्याख्या--परमेश्वरने दी अपनी शक्तिभूता मूल्यझतिसे पाचों स्पून 


५ के: 


ह 


9९. (६ Mad ० ॥ अध्याय 
४१९ इशादि; नो उपनिषंदूं [ अध्याय दै 
IP SSS SSP यायाय SN 5 IOP 


महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया, फर जड तत्त्के 
साय चेतन तत्वका संयोग कराके नाना रूपोंमें अनुभव होनेवाले विचित्र 
जगतूकी रचना की ।# अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या, 
दो पुण्य ओर पापरूप संचित कर्म-संसकार, सत्त्व, रज और तम--ये तीन गुण 
और एक काल तथा मन) बुद्धि, अहंकार, एथ्वो, जळ, तेज, वायु और 
आकाश--ये आठ प्रकृतिभेदः इन सबसे तथा अहंता, ममता, आसक्ति आदि 
आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराफे इस जगतूकी रचना 
की | इन दोनों प्रकारके वर्णनोंका तात्पयं एक ही है ॥ ३॥ 
सम्बन्ध--इस रहस्यको समझकर साधकको क्या करना चाहिये, इस 
जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
आरम्य कर्माणि शुणान्वितानि 
| भावाश्च सन्‌ विनियोजयेदू यः । 
तेषामभावे कृतकर्मनाश; 
कमेक्ष्ये याति स तस्वतोऽन्यः ॥ ४ ॥ 
यमनो साधक; गुणान्वितानिन्सलादि गुणोंसे व्याप्त कर्माणिट 
कमोंको; आरभ्यनआरम्भ करके; ( उनको ) चः्तथाः सीन्‌=समस्त; 
भावान-भावोंकोः विनियोजयेत-परमात्मामें लगा देता हे--उसाँके समर्पण 
कर देता है; ( उसके इस समपंणसे ) तेषाम्‌=उन कमाका; अभावेरअभाव हो 
लानेपर; ( उस साघकफे ) छतकर्मनाशःनपूर्वंचित कर्भ-समुदायका भी 
सवथा नाश हो जाता है; कर्मक्षये=( इस प्रकार ) कमोंका नाश हो जानेपर; 
सः्वह साधकः यातित्परमात्माको प्राप्त दो जाता है; ( क्योंकि वह जीवात्मा ) 
तत्त्वतः=्वास्तवमेः अभ्यःनसमस्र जड-सयुदायसे भिन्न ( चेतन ) है ॥ ४॥ 
व्याख्या--जो कर्मयोगी सत्त्व रब और तम- इन तीनों गुणोंसे ब्यास 
अपने वर्ण, आश्रम ओर परिखितिके अनुकूल कतंव्यकर्मोका आरम्भ करके 
उनको ओर अपने सब प्रकारके अहंता, ममता, आसक्ति आदि भार्वोको उनपरन्रझ 
परमेश्वरमें लगा देता है; उनके समपंण कर देता दै, उस समर्पणसे उन कोके 
साथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण वे उसे फळ नह देते | इस प्रकार 
उनका अभाब हो जानेसे पहले किये हुए संचित कर्म-संस्कारोंका भी सर्वथा 


# इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( मझानन्दवल्छी अनुवाक १ और ६ ) में, 
मेतरेयोपनिषद्‌ ( अध्याय १ के तीनों खण्डों ) में; छान्दोग्योपनिपद्‌, ( अध्याय ६ खण्ड 
२-३ ) में और बृइदारण्यकोपनिषद, ( अध्याय १ राह्मण २ ) में विस्तारपूबंक आया दै । 
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अध्याय ६ | इंेताश्वतरोपनिवद्‌ ३१७ ` 
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नाश हो जाता है। इस प्रकार कर्मका नाश हो जानेसे वह तुरंत परमात्माको 


यास्त हो जाता है; क्योंकि यह जीवात्मा वास्तवमें जड तत्त्वसमुदायसे सवथा भिन्न 
एबं अत्यन्त विलक्षण है । उनके साथ इसका सम्बन्ध अहंता-ममता आदिफे 
कारण ही है; स्वाभाविक नहीं हैं || ४ ॥ 
सम्वन्ध--कर्मयोगका वर्णन करके अबउपासनारूप दूसरा साधन बताया 
जाता है-- 
आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः 
परखिकालाद्कलोऽपि दष्ट । 
तं विश्वरूपं भवभूतमोड्यं 
देवं स्वचित्तस्थञ्चपास्य पूर्वस्‌ ॥ ५॥ 
स्रभ्न्वहः आदिम्न्आदि कारण ( परमात्मा » जिकालात्‌ परः 
तीनों कालोंसे सर्वथा अतातः ( एवं ) अकळः=+लार'हत ( दोनेपर » अफिट 
भी; संयोगनिमित्तहेतुःच्मकांतके साथ जावक . सयोग +रानेमे कारणोका भी 
कारण; ह४+-देखा गया ६; खचित्तस्थम=अपने अन्तःक्ररणम स्थित; तमु 
उस; विश्वरूपम>सर्वरूप; ( एवं ) भवभूतम्‌=जगतःरूपमे प्रकट; इड्यम्‌ङ 
स्तुति करनयोग्य; पूर्वमरूपुराणपु<ष; द्यम्‌ उपीक्ष्य++रम दंव ( परमेश्वर )- 


की उपासना करके ( उस प्राप्त करना चाइंये / ॥ ५ ॥ 5 


व्याख्या--वे समख जगत॒के आदे कारण सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों 
कालोसे सर्वथा अतीत हैँ | उनमें कालका कोई मेद नहीं & भूत ओर भवेष्य 
भी उनकी दृष्टिमें वतमान ही है । वे ( प्रइनोपनिषद्मे बतायी हुई ) सोलह 
कलाओंसे रहित होनेपर भी अर्थात्‌ संसारसे सवया सम्बन्धराहत हाते हुए भी 
प्रकृतिके साय जीवका सयोग करानेवाळे कारणके भो कारण है । यह बात इस रहस्य- 
को जाननेवाळे ज्ञानी महापुरुषांद्वारा देखी गयो है । वे परमेश्वर हा एकमात्र स्तुति 
करनेयोग्य ह | उन्हे हंद्नेफे [लय कहां दूर जानेकी आवश्यकता नहीं हे | बे 
हमारे ृदयमें ही स्थित है | इस बातपर हृढ़ विश्वास करके सब प्रकारके रूप 
घारण करनेवाले तथा जगत्‌-रूपमें प्रकट हुए, सवाधार सवशाक्तमान? परमदेव 
पुराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उन्हे पास करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--अब ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता है-- 


स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो 
यसतात. प्रपश्च;  परिवततेऽयम्‌। 


धर्मावहं पापनुदं 


ञातयात्मखमस्तं . विश्वधाम ॥६॥ 


६० भी सु९ १७०० 
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यस्सातू=जिससेः अयमूङ्यहः प्रपञ्चःनरपञ्च ( संसार ); परिवतंते= 
निरन्तर चलता रहता है; स़भ्न्वद ( परमात्मा); दुक्षकालाकृतिभि+-इस 
संतारवृक्ष, काल ओर आकृति आदिसे; परः=सवंथा अतोत; ( एवं ) अन्यः= 
भिन्न है; ( उस ) धर्माचहम्‌-धर्मकी बृद्धि करनेवाले; पाप्चुद्म्‌=पापका नाश 
करनेवाळे; भगेशम्‌न्सम्पूर्णं ऐश्वयंके अधिपतिः ( तथा ) विश्वधास=्समस्त 
जगतूके आधारभूत परमात्माको) आत्मस्थस्‌=अपने हृदयमे स्थित; ज्ञात्वा= 
जानकर; ( साधक ) असतम [ पति ]=भमृतखरूप परन्नह्मको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिनको अचिन्त्यशक्तिके प्रभावसे यह प्रपञ्चरुप संसार 
निरन्तर घूम रहा है--प्रवाइरूपसे सदा चलता रहता है, वे परमात्मा इस संसार-बक्ष; 
काळ और आकृति आदिसे सर्वथा अतीत ओर भिन्न हैं अर्थात्‌ वे संसारसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित, कारका भी आस कर जानेवाले एवं आकाररहित हैं; तथापि वे धर्म- 
की बृद्धि एवं पापका नाश करनेवाले, समस्त ऐड्वर्योंफे अधिपति और समस्त 
जगत्‌के आधार हैं । यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित है, उन्हींकी सत्तासे टिका 
हुआ है । अन्तर्यामीरूपसे वे हमारे दयम भी हैं | इस प्रकार उन्हे जानकर 
शानयोगी उन अमृतखरूप परमात्माको प्रात दो जाता है ॥६॥ 


„ सम्बन्ध--पहले अध्यायम्‌ जिनका वर्णन आया हे, दे ध्यानके द्वारा परमात्माका 
प्रत्यक्ष करनेवारे महात्मा कहते हें--- 
तमीश्वराणां परमं महेश्वर 
तं देवतानां परमं च देवतस्‌। 
पतिं पतीनां परमं परस्तादू 
विदाम देवं युवनेशमीब्यम्‌ ॥ ७॥ 


तमूऽउसः इशवराणामून्धरोके भी; परममूत्परम; मददेशवरम्‌= 
महेश्वर; देबतानामन्सम्पूर्ण देवताओंके। चर<भी; परममरूपरमः द्चतम्‌= 
देवताः पतीनाम्‌=पतियोके भी; परमसून्परम; पतिमूत्पति (तथा ). 
भरुवनेशमः-समस्त ब्रह्माण्डके खामी; ( एवं ) ईड'थम्‌-स्तुति करनेयोग्य; 
उस; देवमङप्रकाधखरूप परमात्माको; ( हमछोग ) परस्तातू=सबसे परे; 
विदामरजानते हें ॥ ७॥ 


व्य़ाख्या-वे परज्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरोके--लोकपालोंके भी महान 
शासक हैं; अर्थात्‌ बे सब भी उन महेश्वरफे अधीन रहकर जगतका शासन करते 
हे । समस्त देवताओंफे भी वे परम आराध्य हैं) समस्त पतियों--रक्षकोके भी परम 
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पति है तथा समस्त ब्रह्माण्डोंके खामी है | उन स्तुति करनेयोग्य प्रकाशखरूप 
परमदेव परमात्माको मलोग सबसे पर जानते हैं | उनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ और 
कोई नहीं दै । वे ही इस जगतूके सवश्रं्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी सबसे 
सवथा पृथक्‌ हैं || ७॥ 

न तस्य कायं करणं च विद्यते 

. न तत्समशाभ्यधिकश्च इ्यते। 
परास्य शक्तिविंविधेव श्रूयते 
स्राभाषिका ज्ञानबलांक्रिया च ॥ ८॥ 

तस्यनउसके; कार्यम्‌=( शरीररूप ) कार्य; च=औरः करणम-अन्तः- 
करण तथा इन्द्रियरूप करण; नन्नही। विद्यतेन्डें। अभ्यधिकः=्उससे बड़ा; 
च=ओर तत्समः=उसके समान; च-भी; ( दूसरा ) नमनी, दश्यत-दीखता; 
चतथा अस्य=इस परमेश्वरका; ज्ञानवलक्रिया-ञ्ञान, बल ओर क्रियारूपः 
साभा विकोन्स्वामावक; परा-दिव्य; शक्ति+न्ाक्तः विविधा-नाना प्रकारकी; 
पएच=्द; श्रूयत-सुनी जाती ६॥ ८ ॥ 

व्याख्या--उन परत्र परमात्माके जीवोंकी भाँति कार्य और करण- शरीर 
ओर इन्द्रियां नहीं है; अर्थात्‌ उनमे देइ, इन्द्रिय आदिका भेद नहीं है | तीसरे 
अध्यायमे यह वात विस्तारपुबंक बताया गया ह किं वे इ'न्द्रयॉके बिना ही समस्त 
इन्द्रियांका व्यापार करते है। उनसे बड़ा तो दूर रहा, उनके समान भी दूसरा कोई 
नहीं दीलता; वास्तवमं उनसे भिन्न कोई है ही नहीं | उन परमेश्वरकी ज्ञान, बळ 
ओर क्रियारूप खरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है ॥ ८ ॥ 


न तस्य कथित पतिरस्ति ठोके 
न चेश्चिता नेव च तख लिङ्गम्‌ । 

. स्‌ कारणं ` करणाधिपाधिपो 
न चास्य कथिजञनिता न याधिपः ॥ ९॥ 
छोके-जगतमें। कश्चितून्कोई भी; तस्य-उस परमात्माका; पतिः-खामी) 
ननन, अस्तिन्दै; ईशिता=उसका शासक) चऽ्भी; नस्नई दै चर्ओर) 
तस्य=उसका, सिङ्गम=चद्वविशेष भी; न एव-नहीं दै; सम्न्वहः कारणम्‌ 
सबका परम कारण; (तथा) करणाधिपाधिपः=समख करणोंके अधिष्ठाताओंका 
| भी अधिपति है; कश्चितून्कोई भी; नमन; चन्तो; अस्यइसका; जनिता 
= जनक है; च=्ओरः नमन; अधिप+खामी ही है ॥ ९ ॥ 
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व्याख्या--जगतूमें कोई भी उन परमात्माका स्वामी नहीं है | सभी उनके 
दास और सेवक हैं | उनका शासक--उनपर आज्ञा चलानेवाळा भी कोई नहीं है। 
सब उन्हींकी आज्ञा और प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियन्त्रणमै रहते 
हे | उनका कोई चिह्नविशेष भी नहीं है; क्‍योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण, निराकार 
हैं तथा वे सबके परम कारण--कारणोंके भी कारण ओर समस्त अन्तःकरण 
और इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंके भी अधिपति--शासक हैं । इन परब्रह्म 
परमात्मांका न तो कोई जनक- अर्थात्‌ इन्हें उत्पन्न करनेवाला पिता है और न 
कोई इनका अधिपति ही है । ये अजन्मा; सनातन; सर्वथा स्वतन्त्र ओर 
सर्वशक्तिमान हैं ॥ ९ ॥ 


यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजे; खमावतो देव एकः 
समावृणोत्‌ । स नो दथाह्र्मप्ययम्‌ ॥१०॥ 


__ तन्तुभिःन्तन्दुओंद्वारा, तन्तुनाभः इचम्मकड़ीकी भातिः यः एकः 
~ > 

देचः=जिस एक देव ( परमात्मा ) ने; प्रधानज+-अपनी स्वरूपभूत मुख्य शात्तिसे 
उत्पन्न अनन्त कार्योद्वाराः खभावतः=खभावसे ही; खयमूर-अपनेको; 
आद्वुणोतल्आच्छादित कर रक्खा दै; सःबह परमेश्वर; नः=हमलोगोंको; 
ब्रह्माप्ययसूङअपने परत्रह्मरूपमे आश्रयः दधातू>दे ॥ १० ॥ 


. व्याख्या--जिस प्रकार मकड़ी आपनेसे प्रकट किये हुए तन्तुजालसे स्वयं 
आच्छादित हो जाती दे-उसमें अपनेको छिपा ळेती दै, उसी प्रकार जिन एक 
देब परमपुरुष परमेश्वरने अपनी खरूपभूत मुख्य एबं दिव्य अचिन्स्यशक्तिसे 
उत्पन्न अनन्त कार्योद्वारा खभावसे ही अपनेको आच्छादित कर रका दै, जिसके 
कारण संसारी जीव उन्हें देख नहीं पाते, वे सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा 
इमलोगांको सवके परम आश्रयभूत अपने परत्रह्मखरूपमे स्थापित करें ॥ १० ॥ 

एको देवः सर्थश्ृतेपु गूटु; 


सर्वव्यापी _ सवेगूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सबभुताधिवासः 
र साक्षी चेता केबलो निर्शेणथ् ॥११॥ 


= . एकः( वह ) एक; देच+=देव ही; सर्चेभूतेषुन्सब प्राणियोंमें। गूढ: 
छिपा हुआ; सबकेब्यापॉन्सबंव्यापी। ( और ) सवभूतार्तरात्मारसमख 
प्राणियोंका अन्तयोमी परमात्मा दै; कमाध्यक्षः=( वही ); सबके कमोका अधिष्ठाता; 
सबेभूताधित्नासः्न्सम्पूरण भूतोंका निवासस्थान; साक्षी सबका साक्षी; खेलाङ 
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चेतनखरूप और सबको चेतना प्रदान करनेवाला; केचलः=सर्वथा विशुद्ध; 


( ओर ) निर्गुणः चन्णुणातीत भी दै ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोंफे हृदयरूप गुहामें 
छिपे हुए हैं; वे तर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमात्मा हैं | वे ही 
सबके कर्मोके अघिष्ठाता- उनको कर्मानुसार फल देनेवाले और समस्त प्राणियोंकि 
निवासस्थान--आश्रय हैं; तथा वे ही सबके साक्षी-शुभाज्ुभ कर्मको देखनेवाले, 
परम चेतनखरूप तथा सबको चेतना प्रदान करनेवाले, सर्वथा विशुद्ध अर्थात्‌ 
निलेप ओर प्रक्कतिके गुणॉसे अतीत भी हैं ॥ ११॥ 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूना- 
सेकं बीजं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति . धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ १२ ॥ 
यः्न्जो; एकःच्अकेला ही; बहूनाम्बहुत-तेः निष्क्रियाणाम्‌= 
वास्तवमै अक्रिय जीवोकाः वशी-शासक हैः ( और ) एकम-एकः) वीजम्‌= 
प्रकतिरूष बीजको; बहुधा-अनेक रूपोमै परिणत; करोतिम्क्र देता दै; 
तम=उसः आत्मस्थम-छृदयस्थित परमेश्वरको, ये5जोः धीराः-धीर पुरुष; 
अनुपड्यन्तिस्निरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम=उन्हीँकोः शाश्वतम= 
सदा रहनेवालाः सुखमत्सरमानन्द प्राप्त होता दैः इतरेषामज्दूसराको; 
न=नहा ॥ १२॥ 
व्याख्या--जो विशुद्ध चेतनखरूप परमेश्वरके ही अंश होनेके कारण 


. वास्तवमै निष्क्रिय हैं; ऐसे अनन्त जीवास्माओंके जो अकेले ही नियन्ता-- 


कर्मफल देनेवाले हैं, जो एक प्रकृतिरूप वीजको बहुत प्रकारसे रचना करके इस 
विचित्र जगतूके रूपमें बनाते हँ, उन हृदयस्थित सर्वशक्तिमान्‌ परम सुहृद्‌ 
परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, निरन्तर उन्हमिं तन्मय हुए 


रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाळा परम आनन्द प्राप्त होता है; दूसरोंको अर्थात्‌ 


जो इस प्रकार उनका निरन्तर चिन्तन नहीं करते उनको वह परमानन्द नहीं 
मिलता--वे उससे वञ्चित रह जाते हैं ॥ १२ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनर्वेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगस्यं 
देवं मुच्यते सवेपाशेः ॥ १३ || 
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यभ्=्जोः पकः=्एकः नित्यः=नित्यः चेतनः्ञ्चेतन ( परमात्मा ); 
बहुनाम्‌=्बहत-सेः नित्यानाम्‌=नित्यः चेतनानास्‌ङ्चेतन आत्साऔँछै; 
कामान विद्धातिङूकर्मफलभोगोंका विधान करता है; ततू=उसः साँख्य- 
योगाधिगस्यम=्त्ानयोगसे और कर्मयोगसे प्रास करने योग्य कारणम्‌ल 
सबके कारणरूप देचम=्परमदेव परमात्माको; शात्वाङ्लानकरः ( मनुष्य- 
सर्वेपाशैः=्समस्त बन्घनोसेः झ॒च्यतेऽ्मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान सवाँधार परमात्मा अकेले ही 
बहुत-े नित्य चेतन जीवात्माओके कर्मफलभोगोका विधान करते हैं, जिन्होंने 
इस विचित्र जगत्‌की रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार 
फलभोगकी व्यवस्था कर रक्खी है, उनको प्राप्त करनेक्कै दो साधन हैं--एक 
ज्ञानयोग; दूसरा कर्मयोग; भक्ति दोनोंमें ही अनुस्यूत है; इस कारण उसका 
अलग वर्णन नहीं किया गया | उन ज्ञानयोग और कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये 
लाने योग्य सबके कारणरूप परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य समस्त 
. बन्घनोंसे स्था मुक्त हो जाता है | जो उन्हें जान लेता है और प्रास कर लेता 
दै, वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनमै नहीं पड़ता । अतः 
मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान सर्वाघार परमात्माको प्रास करनेके लिये अपनी 
योग्यता और रुचिके अनसार ज्ञानयोग या कर्मयोग--किसी एक साधनमें 
तत्परतापूवक लग जाना चाहिये ॥ १३ ॥ 
न तत्र सूयो भाति न चन्द्रतारकं 
र नेमा विद्युतो भान्ति कुतोष्यमग्निः | 
तमच न्तमचुभाति सवं - 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १४॥% 
तज्रन्यहों। न-न तो; सूयेःच्सूरयः भातिजप्रकाश फैला सकता हैः न= 
नः चन्द्रतारकम्‌ऽ्चन्द्रमा और तारागणका समुदाय ही; ( और ) ननः 
इमाःऱ्ये; विद्युतः=विजलियाँ ही; भान्ति-वहाँ प्रकाशित डो सकती हैं; अयम्‌= 
( फिर ) यह अझिःऱछौकिक अग्नि तो; कुतः-कैसे प्रकाशित शे सकता है; 
( क्योकि ) तम्‌ भान्तम्‌ एव-उसके प्रकाशित होनेपर ही ( उसीके प्रकाशसे ); 
11 सूर्य आदि त अचुभातिरउसके पीछे प्रकाशित होते 
/ - तस्य उसके; आसाऱअकाशसे; इद्मस्यह; सवेमः्सम्पूणे जगत्‌; 
विभातिऱ्ञकाशित होता है॥ १४॥ ° = क 
_____त्याख्या--उन परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य अपना 
# पह मन्त्र क० २ । २ । १५ और मुण्डक० २। २। १०मैमीदै। 
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प्रकाश नहीं फेला सकता, जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशित होनेपर जुगनूका प्रकाश 
छत्त डो लाता दै, उसी प्रकार सूर्यका भी तेज वहाँ छत हो जाता है । चन्द्रमा; 
तारागण और बिजली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीँ फैला सकते, फिर इस लौकिक 
अग्निकी तो बात ही क्या दै; क्‍योंकि इस जगत्मै जो कोई भी प्रकाशशील तत्त्व 
हैं, वे उन परम प्रकाशस्वरूप परत्रझ पुरुषोत्तमकी प्रकाशशक्तिके किसी अंशको 
पाकर ही प्रकाशित होते है । फिर वे अपने ग्रकादाककै समीप केसे अपना. प्रकाश 
फेला सकते हैं ! अतः यही समझना चाहिये कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन जगदात्मा 
पुरुषोत्तमके प्रकाशसे ही प्रकौशित हो रहा हे ॥ १४॥ 


एको हशसो शुवनस्यास्य मध्ये 
- स॒ एवामिः सलिले संनिविष्टः । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति Be 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १५॥ 


अस्य=इल; भुवनस्यर्‍जह्माण्डके; मध्येन्रीचमेंः ( जो) एकम्टएक; 
हंस्रः=प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( परिपूर्ण है); सः एव्-वही। सलिले=जलमे; 
सनिविष्टः=स्टितः अञ्चिः=अमि दैः तम्‌=उसे; चिद्त्वा=जानकर; एव=्हीः 
( मनुष्य ) मृत्युम्‌ अत्येतिनपृत्युरूप संसारसमुद्रसे सर्वथा पार हो जाता है; 
अयनाय=दिव्य परमघामकी प्रासिके लिये; अन्यः=्दूसराः पन्थाः-माग, 
नप्नहीं; चिद्यते=दै ॥ १५॥ 

व्याख्या--इस ब्रह्माण्डमें जो एक प्रकाशस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सववत्र 


परिपूर्ण हैं, वे ही जलमें प्रविष्ट अभि हैं यद्यपि शीतल स्वभावयुक्त जलमै उष्ण 
स्वभाव अग्निका होना साधारण दृष्टिसे समझमें नहीं आता ? क्योंकि दोनोंका स्वभाव 


परस्पर विरुद्ध है, तथापि उसके रहस्यको जाननेबाले वेज्ञानिकोंको यह प्रत्यक्ष - 


दीखता है, अतः वे उसी जळमेसे बिजलीके रूपमै उस अभितत्तको निकालकर 
नाना प्रकारके का्यौंका साधन करते हैं । शाञ्जोमें भी जगह-जगह यह बात 
कही गयी है कि समुद्रम बड़वानल अभि है। अपने कार्यम कारण व्यास रहता 
ड्र इस न्यायसे भी जलतत्त्वका कारण होनेसे तेजल्तत्वका जलमें व्याप्त होना 


उचित ही है; किंठ इस रहस्यको न जाननेवाडा जलमै खित अग्निको नहीं 


देख पाता । इसी प्रकार परमात्मा इस जड जगत्से खभावत; सवथा विलक्षण 
है; क्योंकि वे चेतन, ज्ञानखल्प और सर्वश हैं तथा यह जगत्‌ जड ओर ज्ञेय 
है । इस ,प्रकार जगत्से बिरुद्ध दीखनेके कारण साधारण इष्टिसे यह बात 
समझे नहीं आती कि वे इसमे किस प्रकार व्याप्त हैं ओर किस प्रकार इसके 
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कारण हैं । परंतु जो उस परत्रझकी अचिन्त्य »द्भुत शक्तिकै रहस्यको समझते उँ, 
उनको ये प्रत्यक्षवत्‌ सर्वत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं । 
उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस मुत्युरूप संसार- 
समुद्रसे पार हो सकता दै--सदाके लिये जन्म-मरणसे मर्वया छूट सकता है । उनके 
दिव्यं परमघामकी प्रासिके लिये दूसरा कोई मागे नहीं है। अतः हमें उन 
परमात्माका जिज्ञासु होकर उन्हें जाननेकी चेष्टामै लग जाना चाहिये ॥ १५ ॥ 


सम्बन्ध--जिनको जाननेसे जन्म-मरणसे छूटनेकी बात कही गयी है, वे 
परमेश्वर केसे हैं--इस जिज्ञासापर उनके स्वरूपका वर्णन किया जाता है 


स॒ विश्वकृद॒ विश्वविदात्मयोनि- 
चैः कालकालो गुणी सर्वेविदू थः। 
प्रधानक्षेत्रज्षपतिगुणेशः 
- सर सारमोक्षस्थितिबन्थहेतुः ॥१६॥ 


सःच्वह; झ्+-शानसरूप : परमात्मा; विश्वकत्‌-सवंखष्टा; विश्ववित्‌= 
_ सवश; आत्मयोनिः=स्वयं ही अपने प्राकट्यका हेतु; कालूकारू४-कालका भी 
महाकाल; शुणी=सम्पूणं दिव्यगुणोंसे सम्पन्न; ( और ) सर्वेवित्‌-छबको जानने- 
वाला है; यः=नो; प्रधानक्षेत्रशपतिः-प्रकृति और जीवात्माका खामी; शुणेशः= 
समस्त गुणोंका शासक; ( तथा ) संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः=जन्म-मत्युरूप 
संसारमै बाँधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाला दै ॥ १६ ॥ 


व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे ज्ञानस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम 
सम्पूणे जगत्‌की रचना करनेवाले; स्वत और खयं ही अपनेको प्रकट करनेमें 
हेतु हैं। उन्हें प्रकट करनेवाळा कोई दूसरा कारण नहीं है | वे कालके भी 
महाकाळ हैं, कालकी भी उनतक पहुँच नहीं है | वे कालातीत हैं । कठोपनिग्दूमै 
भी कहा है कि सबका संहार करनेवाला मृत्यु उन मह्दाकालरूप परमात्माका 
उपसेचन- खाद्य है (कठ० १ । २ | २४) । वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर 
सोहाद प्रेम, दया आदि समस्त कल्याणमय दिव्य गुणोंसे सम्पन्न हैं, संसारमै 
जितने भी शुभ गुण देखनेमें आते हैँ; वे उन दिव्य गुणोंके किसी एक 
अंशकी झलक हैं | वे समस्त जीवोंको, उनके कर्मोंको और अनन्त ब्रह्माण्डोंके 
भीतर तीनों काळोंमें घटित होनेवाली छोटी-से-छोरी और बड़ी-से-वड़ी 
घटनाको भढीभाति जानते हैं | वे प्रकृति और जीव-समुदायके ( अपनी अपरा 
और परा-दोनों प्रकृतियोंके ) खामी हैं तथा कार्य-कारणरूपमें स्थित सत्त्व 
आदि तीनों गुणोंका यथायोग्य नियन्त्रण करते हैं | वे ही इस जम्म-मृत्युरूप 
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संसार-चक्रमे जीवोंको उनके कर्मानुसार बाँधकर रखते, उनका पालन-पोषण करते 
और इस बन्धनसे जीवोको मुक्त भी करते हैं | उनकी कृपासे ही जीव युक्तिके 
साधनमें लगकर साघनके परिपक्व होनेपर मुक्त होते हैं ॥ १६ ॥ 

स तन्मयो झमृत इशषसंस्य 

क्लः सर्वगो थुवनस्यास्य गोष्ता। 
य॒ ईशे अस्य जगतो नित्यमेष 
नान्यो हेतर्विद्यत ईशनाय ॥ १७॥ 

खः हिस्वही; तन्मयः्=्तन्मयः अम्मतम्टअमृतरूप इशसस्थः्ः . 
ईश्वरों ( लोकपालों ) में भी आंत्मरूपसे स्थितः झश=स्ंज्ञः सरवगः=सवंत्र परिपूर्ण; 
(और ) अस्य=इसः - मुवनस्यस्त्रझाण्डका; . गोप्ताररक्षक है; यः=जो। अस्य= 
इस; जगतः=सम्पूर्ण जगतका; नित्यम्‌=सदाः एव=्दीः ईशे=्शासन करता 
हैः ( क्योकि ) ईशनाय=हस जगत्पर शासन करनेके लिये; अन्यः=दूसरा कोई 
भी; हेतुः-हेतु; नः=नही विद्यते=्दै ॥ १७ ॥ 

व्याख्या--जिनके स्वरूपका पूवंमन्बमे वर्णन हुआ है; वे परझ परमेश्वर 
ही इस जगतूके स्वरूपमें स्थिंत,- अम॒तंस्वरूप--एकरस हैं; इस _जगतूके 
उत्पत्ति-विनाशरूप परिवर्तनसे उनका परिवर्तन नहीं होता.। वे समख इँगवरोमे-- 
समस्त छोकोंका पालन करनेके लिये नियुक्त किये हुए लोकरपालोमें भी अन्तर्यामी- 
रूपसे स्थित हैं। वे सर्वज्ञ, सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही इस समस्त ब्रह्माण्डकी रक्षा 
करते हैं; वे ही इस सम्पूर्ण जगतूका सदा यथायोग्य नियन्त्रण और संचालन 
करते हैं । दूसरा कोई भी इस जगत्पर शासन करनेके ल्यि उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत 
होता; क्योंकि दूसरा कोई भी सबपर शासन करनेमें समर्थ नहीं दे ॥ १७ ॥ 

सम्बन्ध--उपर्थु्त परमेश्वरको जानने और पानेके किम साधनके रूपमे उन्हीकी 
शरण लेनेका प्रकार बताया जाता है--- 


यो _ ब्रह्मां विदधाति पवे 
यो 0. वेदांथर प्रहिणोति तस्मे । 

त ह अकाशं . 

चुक्षुवे . शरणमहं प्रपद्य ॥ १८ ॥ 


रमाको; विद्धाति=्उसन्न करता दैः च=औरः यःऱजोः वैननिश्रव ही | 


तस्मे=उस ब्रह्माको; वेदान्‌ःसमस वेदोंका ज्ञान) प्रुहिणोति-्ञदान करता जं ८ 
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हैः तम्‌ आत्मबुद्धिप्रकाशम्‌रउस परमात्मज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले; 
ह देवमञ्रसिद्ध देव परमेश्वरको; अहमस्मै; सुमध्ुःच्मोक्षकी इच्छावाला 
साघकः शरणम-आश्रयरूपमें; प्रपद्येस्ग्रहण करता हूँ॥ १८ ॥ 


व्याख्या--उन परमेश्वरको प्राप्त करनेका सावभौम एवं सुगम उपाय 
सवेतोभावसे उन्हींपर निर्भर होकर उन्हींकी शरणमें चले जाना दै । अतः 
साघकको मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हुए परमात्माकी 
शरणमै जाना चाहिये। जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभि- 
कमल्मैसे ब्रह्माको उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें निःसंदेह समस्त वेदोंका 
ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जो अपने स्वरूपका ज्ञान करानेकै लिये अपने 
भक्तोके हृदयमें तदनुरूप विशुद्ध बुद्धिको प्रकट करते हैं ( गीता १० । १० ), 
उन पूर्व मन्त्रोमै वर्णित सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परब्रह्म पुरुषोत्तमकी मै 
` मोक्षकी अभिलाषासे युक्त होकर शरण ग्रहण करता हूँ--वे ही मुझे इस 
संसार-बन्धनसे छुडायँ ॥ १८ | 


निष्कलं निष्क्रिय क्लान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 
अमृतस्य परः सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्‌॥ १९ ॥ 


निष्कलम्‌=्कलाओसे रहितः निष्क्रियम्‌क्रियारहितः शान्तम्‌=सवंथा 
शान्तः निरवद्यम्‌=निरदोपः निरञ्जनम्‌=निर्मळ असृतस्य-अमृतके; परम्‌= 
परमः सेतुम्‌=सेतुरूपः ( तथा ) द्ग्धेन्धनम्‌=जले हुए इंधनसे युक्त; अनलम्‌= 
इव=अग्निकी भाँति ( निर्मल ज्योतिःस्वरूप उन परमात्माक्रा मैं चिन्तन 
करता हूँ ) ॥ १९ ॥ 


व्याख्या--निगुण-निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधकको 
इस प्रकारकी भावना करनी चाहिये कि जो ( पहले बतळायी हुई ) सोलह 
कलाओंसे अर्थात्‌ संसारके सम्बन्धसे रहित, स्था क्रिया-द्ून्य, परम शान्त और 
सब प्रकारके दोषोंसे रहित हैं, जो अमृतखरूप मोक्षके परम सेतु हैं अर्थात्‌ जिनका 
आश्रय लेकर मनुष्य अत्यन्त सुगमतापूर्वक इस संसार-समुद्रसे पार हो सकता दै, 
जो ल्कड़ीका पार्थिव अंश जल जानेके बाद घधकते हुए अंगारोवाली अग्निक्री 
हा सर्वथा निर्विकार निर्मल प्रकाशखरूप, ज्ञानखरूप परम चेतन हैं, उन 
[विशेष निगुण-निराकार परमात्माको तत्त्वसे जाननेके लिये उन्हींको लक्ष्य बनाकर 
उनका चिन्तन करता हूँ ॥ १९ ॥ 


सम्वन्ध--पहके जो गह बात कही गयी थी कि इस संसार-बन्धनसे कूले 
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लिये उन परमात्माको जान ठेनेके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसी दृढ़ 
किया जाता है- 


यदा समंवदाकाझं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ २०॥ 


यदा=्जवः मानवाः=मनुष्यगणः आकाशम्‌=आक्राशको; चर्मचत्‌= 
चमड़ेकी भाँति; चेष्टयिष्यन्तिङ्लपेट सकेगेः तदा=तवः देचम्‌=उन परमदेव 
परमात्माको अविज्ञाय-बिना जाने भी; दुःखस्यःन्दुःख-समुदायकाः अन्तः 
अन्त; भविष्यतिङहो सकेगा ॥ २० ॥ 


व्याख्या--भाव यह है कि जिस प्रकार आकाशको चमड़ेकी भाँति लपेटना 
मनुष्यफे लिये सवंथा असम्भव दै, सारे मनुष्य मिलकर भी इस कायको. 
नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्माको बिना जाने कोई भी जीव इस दुःख- 
समुद्रसे पार नहीं हो सकता | अतः मनुष्यको दुःखोंसे सर्वथा छूटने और निश्चल 
परमानन्दकी प्रासिके लिये अन्य सब ओरसे मनको हटाकर एकमात्र .उन्दीको 
जाननेके साघनमें तीब्र इच्छासे लग जानः चाहिये ॥ २० ॥ 


तपःप्रभावादू देवप्रसादाच ब्रह्म 
हइ वेताश्वतरोऽथ विद्वान्‌। 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्र ड 
र प्रोवाच सम्यगृषिसङ्घजुष्टम्‌ ॥ २१ ॥ 


ह्यह प्रसिद्ध है कि; इवेताश्वतरःनस्वेताइवतर नामक ऋषिं; तपः- 
प्रभावात--तपके प्रभावसे; च=औरः देवप्रसादात्‌-परमदेव परमेस्थरकी पासे; 
ब्रह्म-त्रम्नको। विद्वान्‌=्जान सका; अथन्तथाः ( उसने ) चऋषिसङ्खञुष्ठम्‌= 
शपृषिसमुदायसे सेवितः परमम्‌नपरमः पवित्रम्‌=पवित्र ( इस ब्रह्मतत्त्वका ); 
अत्याश्रमिभ्यः=आश्रमके अभिमानसे अतीत अधिकारियोंको; सस्यकत्पूर्ण- ` 
रूपसे; ्रोबाच=उपदेश किया था ॥ २१ ॥ 

व्याख्या--यह यात प्रसिद्ध है कि ३वेताश्‍बतर ऋषिने तपके प्रभावसे 


अर्थात्‌ समस्त विषय-सुखका त्याग करके संयममय जीवन बिताते हुए; निरन्तर 
परमात्माके ही चिन्तनमै छो रहकर उन परमदेव परमेश्वरकी अहैतुकी दयासे 


~ ~ 


उन्हें जान लिया था। फिर उन्होंने ऋषि-समुदायसे सेवित-उनके परम 0 


लक्ष्य इस परम पवित्र त्रझतत्वका आभमके अभिमानसे सवथा अतीत इुए | 


RE अ 
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देहाभिमानञ्चन्य अधिकारियोंको भळीभाँति उपदेश किया था । इससे इस सन्त्रे 
यह बात भी दिखला दी गयी कि देहाभिमानझून्य साधक ही ब्रह्मतत्वका उपदेश 
सुननेक्कै वास्तविक अधिकारी हैं ॥ २१॥ 


वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितस्‌। 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः॥ २२ ॥ 


[ इदम्‌ ]=यह्ण परमम्‌्परमः शुह्यम्‌=रहस्ममय ज्ञान; पुराकल्पे 
पू्वकल्पमें, वेदान्ते=वेदके अन्तिम भाग-उपनिषद्‌में; प्रचोदितिम्‌=भलीभाँति 
वर्णित हुआ था; अग्रशान्ताय=जिएका अन्तःकरण सवथा शान्त न हो गया 
हो ऐसे मनुष्यको; न दातव्यमःनइसका उपदेश नहीं देना चाहिये; पुनः= 
तया; अपुत्राय=जो अपना पुत्र न हो; वा=श्रयवाः अशिष्याय=जो शिष्य 
न हो, उसे; न ( दातव्यम्‌ )>नहीं देना चाहिये ॥ २२ ॥ 


व्याख्या-यह परम रहस्यमय ज्ञान पूर्वकल्पे भी वेदके अन्तिम भाग- 
उपनिषदोमें भलीभाँति वर्णित हुआ था । भाव यह कि इस ज्ञानकी परम्परा 
कस्प-कस्पान्तरसे चली आती दै, तह कोई नयी वात नहीं है । इसका 
उपदेश” किसे दिया जाय और किसे नहीं, ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--- 
“जिसका अन्तःकरण विषय-वासनासे शून्य होकर सवंथा शान्त न हो गया हो; 
ऐसे मनुष्यको इस रद्दप्यकां उपदेश नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना पुत्र न 
हो अथवा शिष्य न हो, उसे भी नहीं देना चाहिये |? भाव यह है कि या तो 
लो सर्वथा झान्तचित्त हो, ऐसे अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र 
या शिष्य हो, उसे देना चाहिये; क्योंकि पुत्र और शिष्यको अधिकारी बनाना पिता 
ठ गुरुका ही काम दैः अतः वह पहलेसे ही अधिकारी हो यह नियम नहीं 

॥ २२॥ 


यस्य॒ देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा शुरौ। 

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः । 
ग्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २३ ॥ 
ह यस्यन्जिसकी; देवे-परमदेव परमेश्वरमे; परास्परम; भक्ति:-भक्ति 
; ऱ्य रि प्रकार; देवेन्मरमेश्वरमें हैः तथा=उसी प्रकार; 
गुरान्णु १ तस्य मद्दात्मनः=उस महात्मा पुरुषके हृदयमें; हिःही; 
ड्युक कथिता*-बताये इप; अर्था:-रहस्यमय अर्थ; प्रकाशन्ते-प्रकाशित 
ते हैं; प्रकाान्ते महात्मन: उसी महात्माके हृदयमें प्रकाशित होते हैं ॥ २३ ॥ 
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व्याख्या--जिस साघककी परमदेव परमेश्वरमें परम भक्ति होती है तथा 
जिस प्रकार परमेश्वरम होती दै, उसी प्रकार अपने शुरुमें भी होती दै, उस 
मह्दात्मा-मनख्वी पुरुषके दृदयमें ही ये बताये हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित 
होते हँ । अतः जिज्ञासुको पूर्ण श्रद्धाङ और भक्त बनना चाहिये । जिसमें 
पूर्ण श्रद्धा ओर भक्ति दै, उसी महात्माके हृदयर्मे ये गूढ़ अर्थ प्रकाशित 
होते है । इस मन्त्रमें अन्तिम वाक्यक्री पुनरावृत्ति अन्थयकी समासि सूचित 
करनेके लिये हे ॥ २३॥ 
॥ षष्ठ अध्याय सम्राप्त ॥ ६॥ 
35 
॥ छृष्णयजुचंदीय इवेताश्वतरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
णाय. 


शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह वीयं करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ आरम्भमें दिया जा चुका है | 
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शान्तपाठ 


हे 3». भद्रं कर्णभिः श्रृणुयाम देवा ` 
पञ्येमाक्षभिर्यजत्राः | 
स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवा१ सस्तनभि- 
न व्यंशेम देवाहंत यदायु;॥ 
७० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
ह देवगण .. हम कानांसे कल्याणमय” वचन सुने । 
यज्ञकममं समथ होकर नेत्रोंसे शुभ दशन करें तथा अपने' स्थिर 
6% अन्न और शरीरोंसे स्तुति करनेवाले हमलोग देवताओंके लिये 
हितकर आयुका भोग करें | त्रिविध तांपुकी शान्ति हो१ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः ` 
' खस्ति नः पषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्योऽरिष्टनेमिः 
ख़स्ति नो ब्वहस्पतिर्दधातु॥ 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः ||! 
महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ 
2 [ अथवा परम धनवान्‌ ] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिं | 
' ( आपंत्तियों ) के छिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरड % “| 
हमारा कल्याण. करे तथा ब्रहस्पतिजी हमारा कल्याण करें । (5 OR 
त्रिविध तापकी शान्ति हो । . ॥ 
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शान्तिपाठ 


श॑ नो मित्र; श॑ वरुण; | शं नो भवत्वयमा। शां न 

इन्द्रो बृहस्पति; । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मण । 

नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । . स्वामेव 

प्रत्यक्षं त्रह्मावादिपम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिपम्‌ । 

तन्मामाबीत्‌ । तद्क्तारमावीत्‌। आवीन्माम्‌ । आवीद्वक्तारम्‌ ॥ 
३० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 

मंत्र ( सूयदेव ) हमारे लिये सुखकर हो | वरुण हमारे लिये 


है, वह विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो । ब्रह्म [ रूप वायु ] को 
नमस्कार है । हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है । तुम ही प्रतयक्ष ब्रह्म 


निरूपण करनेवाले आचार्यकी भी रक्षा की है.। मेरी रक्षा की है. 
और वक्ताकी भी रक्षा की है त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
छत (तरी 
ह लु 
ढोएइदुर (९०७०) 


CLLEGE 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 898190० 


सुखावह हो । अर्थमा हमारे लिये सुखप्रद हो । इन्द्र तथा बृहस्पति _ 
हमारे लिये शान्तिदायक हों | तथा जिसका पादविक्षेप बहुत विस्तृत : ... 


हो । तुम्हींको हमने प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है । तुम्हींको ऋत कहा है। . : 
तुम्हींको सत्य कहा है। अतः तुमने मेरी रक्षा की दै तथा ब्रह्मा . 
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